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अस्तावना 


हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए यह आव- 
श्यक है कि इनमें उच्चकोटि के प्रामाणिक ग्रंथ अधिक से अधिक संख्या में तैयार किये 
जाये। शिक्षा मंत्रालय ने यह काम अपने हाथ में लिया है और इसे बड़े पैमाने पर 
करने की योजना बनायी है। इस योजना के अन्तर्गत अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के 
प्रामाणिक ग्रंथों का अनुवाद किया जा रहा है तथा मौलिक ग्रंथ भी लिखाये जा रहे हैं । 
यह काम राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा प्रकाशकों की सहायता से आरम्भ 
किया गया है। कुछ अनुवाद और प्रकाशन-कार्य शिक्षा-मंत्राऊय स्वयं अपने अधीन 
करा रहा है। प्रसिद्ध विद्वात्‌ और अध्यापक हमें इस योजना में सहयोग प्रदान कर 
रहे हैं। अनूदित और नये साहित्य में भारत सरकार की शब्दावली का ही प्रयोग 
किया जा रहा है ताकि भारत की सभी झीक्षणिक संस्थाओं में एक ही पारिभाषिक 
डब्दावली के आधार पर शिक्षा का आयोजन किया जा सके । 

यह पुस्तक भारत सरकार के शिक्षा-मन्त्राठय की ओर से हिन्दी समिति, सूचना 
विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित की जा रही है। इसके अंग्रेजी संस्करण के लेखक 
श्री जे० आर० हिक्‍्स हैं और हिन्दी अनुवाद श्री महेशचन्द ने किया है। आशा है कि 
भारत सरकार द्वारा मानक ग्रंथों के प्रकाशन संबंधी इस प्रयास का सभी क्षेत्रों में स्वागत 
किया जायगा । 


मुहस्मर अली करीस चागला 
शिक्षा मन्‍्त्री, 
मारत सरकार 


प्रकाशकीय 


वाणिज्य-व्यापार और उद्योग-धंधों के सर्वेतोमुखी विकास के वतेमान युग में 
अर्थ की प्रधानता स्वयंसिद्ध है। मुद्रा और पूंजी की समुचित व्यवस्था करके सम्य' 
संसार का प्रत्येक देश प्रगतिपथ पर अग्रसर होने का प्रयत्त कर रहा है। राष्ट्रीय और 
अन्तर्राष्ट्रीय हाट-बाजारों द्वारा विभिन्न देशों के पारस्परिक व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ़ 
हो रहे हैं। इस प्रकार वाणिज्य का क्षेत्र दिन-प्रतिदिन व्यापक होता जा रहा है। ऐसी 
दशा में जो आ्थिक सिद्धान्त उसका नियमन करते हैं और जो प्रक्रियाएँ तथा विधियाँ 
काम में लायी जा रही हैं, उनका परिज्ञान इस विषय में अभिरुचि रखने वाले प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए अपेक्षित है । 

प्रस्तुत पुस्तक में मूल्य और पूंजी को लेकर बड़ी सरस एवं सरल शैली में एक 
जटिल विषय की मनोहर व्याख्या की गयी है। श्री महेशचन्द जी ने हिकक्‍स के लोकप्रसिद्ध 
ग्रन्थ का हिन्दी रूपान्तर कर अर्थशास्त्र के विद्याथियों एवं जिज्ञासुओं के लिए दुलेग 
अध्ययन-समाग्री सुलभ कर दी है । 


ठाकुर प्रसाद सिंह 
सचिव, हिन्दी समिति 


अनुवादक की ओर से 


हिकक्‍्स लिखित वैल्यू ऐण्ड कैंपिटल' अर्य॑श्ञास्त्र सिद्धान्त की अद्वितीय पुस्तक 
है । अनुवादक हिन्दी समिति का क्ृतज्ञ है कि उसे इसपुस्तक का अनुवाद प्रस्तुत करने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इस संबंध में यह उल्लेख्य है कि अनुवादक को इस' कार्ये 
हैतु तैयार करने का श्रेय रऊूखनुऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के रीडर-पद 
पर आसीन डा० मुरछीवर जोशी को है जो अनुवादक के गुरु-सदृद् हैं । 

अनुवाद कार्य के संबंध में श्री रामनारायण लोहकार की सहायता का उल्लेख 
अनिवाये है। यदि श्री लोहकार से समय पर सहायता न मिली होती तो स्यात कार्य 
को इस शीघ्रता तथा क्षमता से पूरा न किया जा सकता । 

पुस्तक में पाठकों के सहायता दो-तीन स्थानों पर अनुवादक की ओर से पाद- 
टिप्पणी देना उचित समझा गया है और आशा है कि उससे मूल-लेखक के प्रति किसी 
प्रकार का अतिचार नहीं हुआ है । 

पाठकों की सुविधा की दृष्टि से ही आंग्ल अर्थशास्त्रीय शब्दों की एक हिन्दी- 
अंग्रेजी शब्दावली भी जोड़ दी गयी है । 


अनुवादक 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


प्रस्तुत नवीन संस्करण में मैंने जिन संशोधनों को किया है उनमें से अधिकांश का 
संबंध उस प्राविधिक त्रुटि को दूर करने से है जो मूल-संस्करण के तक में रह गयी थी ॥ 
( जैसा कि मैं अब भी सोचता हूँ ) मैंने उपभोक्ता के वरण संबंधी स्थायित्व की 
सामान्य दश्ाओं की पर्याप्त सही व्याख्या कर ली थी; किन्तु गणित की दृष्टि से मैंने 
सभी संभव दशाओं का विचार नहीं किया था, क्योंकि उनमें से कूछ ऐसी दशाएँ थीं 
जिनको उस समय मैं अर्थ-शास्त्रीय रूप में नहीं रख सका था। यहाँ मैं गलती पर था; 
अधिक हाल के ( मेरे और दूसरों द्वारा किये हुए ) अध्ययनों के फलस्वरूप अब यह 
प्रतीत होता है कि वे उपेक्षित दशाएँ अति महत्वपूर्ण आथिक आशय' रखती हैं, 
और इनका उपयोग न करने के कारण मेरे तक के वाद के पहलओं को क्षति पहुँची, 
क्योंकि, इसका फल यह हुआ कि तक के यह पहल आवश्यकता से अधिक जटिल बन 
गये, यह अति वाडछनीय था कि आवश्यक संशोधनों के साथ उन्हें सरल बनाया जाय'। 

जिस सामान्य साध्य की मैं उपेक्षा कर गया था वह अब दाब्दों में अध्याय ३, $७ 
में दे दिया गया है। फलस्वरूप आवश्यक समायोजन निम्नलिखित स्थानों में तथा 
गणितीय परिशिष्ट में यथास्थान कर दिये गये हैं:---अध्याय' ५, $५ तथा ८; अध्याय 
८,$३; अध्याय १७, ६६ । नये साध्य के अन्य परिणामों की विवेचना अतिरिक्त" 
टिप्पणी अ' में की गयी है । 

दूसरा स्थान जहाँ मूल तक गलत हो गया प्रतीत होता है, इस प्रकार संशोधित" 
नहीं किया जा सकता था । अतः मूल को तो अपरिवर्तित छोड़ दिया है और संबंधित 
समस्या की अतिरिक्त टिप्पणी ब में व्याख्या की गयी है । 

उक्त प्रकार के प्राविधिक संशोधन करने के लिए मैं अपने को बाध्य अनुभव 
करता हूँ; किन्तु उन आलोचनाओं के प्रति ( वे चाहे जितनी भी सुस्थापित हों ), जो' 
अधिक मूल समस्याओं से संबंधित हैं, कुछ मी सुधार करने के लिए मेंने अपने को 
उतना बाध्य नहीं समझा । इस पुस्तक की मूमिका लिखते समय मैंने यह्‌ विशेष 
रूप से स्पष्ट करने का ध्यान रखा था कि मैं आ्थिक सिद्धान्त के पूर्ण निकाय को 
प्रतिपादित करने का दावा नहीं करता, मैं मात्र एक विशेष अध्ययन-पथ पर चल 
रहा था, फिर वह मुझे जहाँ भी ले जाय । मूल्य और पूंजी को उन चीजों के वक्तव्य 


के रूप में मानना ही ठीक है जिन तक उस मार्ग से पहुँचा जा सकता है; अन्य (और 
स्यात श्रेष्ठतर ) मार्गों से इसके संबंध की विवेचना अन्यत्र करना ही उपयुक्त होगा । 

जो भी हो, आलोचकों की एक विचारधारा है जिसके फलस्वरूप एक नया 
निर्माण हो चुका है--एक' नया सिद्धान्त जो मेरे सिद्धान्त से भिन्न है, यद्यपि उसका 
मेरे सिद्धान्त से निकट संबंध है । इस पुस्तक का नवीन संस्करण अपूर्ण प्रतीत होता यदि 
इसमें प्रोफेसर सेमुएल्सन तथा उनके सहयोगियों के कार्य का कोई उल्लेख न होता । 
अतएव मैंने अपनी अतिरिक्त टिप्पणियों में से अन्तिम टिप्पणी में उक्त कार्य की 
चर्चा की है यद्यपि वह अति संक्षिप्त और अपर्याप्त है । 


आक्सफोड्ड । जे. आर, एच. 
जुलाई १९४६ 


प्रथम संस्करण की भूमिका 


जिन विचारों पर यह पुस्तक आधारित है वें १९३०-३५ के बीच 'लन्दन स्कूल 
आँव इकॉनॉमिक्स' में मेरे मस्तिष्क में उठे थे। ये विचार नितान्‍्त मेरे अपने नहीं थे । 
उस समय प्रोफेसर रॉविन्स के नेतृत्व में जो छोग वहाँ कार्य कर रहे थे उनके मध्य 
कार्यशील एक प्रकार के सामाजिक प्रक्रम के फलस्वरूप इनका उदय हुआ। उन लोगों 
में, जिहोंने इस ओर योग दिया, मुझे विशेष रूप से श्री आर० जी० डी० एलेन, श्री 
काल्डर, श्री लनर, प्रोफेसर हायक, डा० रोज़िन्सटीन-रोदां तथा डा० इडेलबर्ग याद 
आते हैं। स्यात्‌ इनमें से प्रत्येक इन पृष्ठों में अपनी-अपनी देन को पहचान लेगा । 
किन्तु नाम लेकर प्रत्येक की देन के प्रति आभार प्रदर्शित करने का प्रयत्न अत्यधिक 
कठिन होगा । 

यदि इस पुस्तक के विकास का प्रथम स्तर असामान्य रूप से सामाजिक था, 
तो इसके बाद के विकास का प्रत्येक विभाग उतना ही वैयक्तिक है । लंदन में अंक्रित 
होने वाले विचारों को लेकर मैंने उन्हें ऐसी दिशाओं में दीर्घरूप से विकसित किया 
है जिनके लिए मात्र मैं ही उत्तरदायी हूँ। मुझे श्री श्राफा से कुछ अति उपयोगी आलो- 
चना प्राप्त हुई है, और कुछ उपर्युक्त एक-दो सज्जनों से भी । किन्तु भौतिक दूरी के 
कारण प्रथम वर्षों का निरंतर सहयोग पुन: संभव नहीं हो सका; अतएव प्रस्तुत कृति में 
में मैं उन चीजों के महत्व और निहित बातों पर अपनी निजी रिपोर्ट आपके संमृख 
रख रहा हूँ जिन्हें हमने खोज निकाला था । 

एक व्यापक ऋण मुझे अपनी पत्नी के प्रति प्रकट करना है। वह उस वर्ग में 
थी जिससे ये विचार मुझे मिले; इनके बाद के विस्तारों में वह उनका निरीक्षण 
करती रही; और यह तथ्य कि यह पुस्तक उसकी कृति, 'फाइनेन्स ऑँव ब्रिटिश गवर्न- 
मेंट' के साथ साथ लिखी गयी, कई रूप में मेरे लिए विशेष लाभदायक सिद्ध हुआ | 
मेरी समझ से मेरी पुस्तक के उन भागों को जहाँ मैंने पूँजी-बाजार की व्याख्या की 
है, सब से अधिक लाभ हुआ; किन्तु ऐसा कोई अंश नहीं है जिसका, उसकी क्ृति के 
कारण उत्पन्न होने वाले इस विचार के निरन्तर स्मरण से कि आथिक सिद्धान्त का 
मुख्य स्थान व्यावहारिक अर्थशास्त्र के सेवक के रूप में है, लाभ न पहुँचा हो। 


«| 


मेन्चेस्टर जे. आर. एच. 
अवतूबर १९३८ 
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नोट : अध्याय ४ से अध्याय २४ तक की पाद टिप्पणियाँ पुस्तक के अंत में 
१--२४ पृ० पर देखिये । 


अच्तावना 


इस पुस्तक में आथिक सिद्धान्त की रचनाओं में सामान्यरूप से समाहुत 
विषयों का पर्याप्त रूप से समावेश किया गया है, फिर भी इसे अर्थशास्त्र के सिद्धांत 
की संज्ञा नहीं दी जा सकती । इसका उद्देश्य बहुत भिन्न है। सिद्धान्तों के किसी 
भी लेखक का आदर्श क्लासिकल-कवि का आदर्श होना चाहिये--'४७४ री 
श8 0प8# 0प/76?6/१ 80 एछ। 6७७०7४४४९वें! अर्थात्‌ जिसे प्रायः सोचा 
जाता था परन्तु उसकी अभिव्यक्ति इतने अच्छे ढंग से न हो पाती ।' मेरा संबंध 
पूर्णतया नवीनताओं से है । मैं अपने को प्रत्येक समाहुत विषय के उन पक्षों तक ही 
सीमित रखूंगा, जिनके संबंध में मुझे कुछ नवीन बातें कहनी हैं; अथवा, कम से कम 
मैं पूर्व परिचित पक्षों की व्याख्या मोटे तौर पर करूंगा । 

ऐसी स्थिति में यह सोचा जा सकता हे कि अगले पृष्ठों में, जिनमें अर्थशास्त्र 
जसे सूविकसित विज्ञान के अनेक अंशों पर कुछ नयी बातें लिखी गयी हैं, एक 
निबंधमाला मात्र का समावेश किया है, यह कोई एकीकृत पुस्तक नहीं । फिर भी मुझे 
विश्वास है कि मैंने एक पुस्तक लिखी है। मेरे इस दावे का आधार विषय की एकता में 
नहीं प्रत्युत रीतियों की एकता में निहित है । मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे विश्लेषण 
की एक ऐसी रीति को पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिसका प्रयोग अनेकानेक 
आधथिक समस्याओं में हो सकता है। इस रीति का उदय कूछ सरकूतम और 
मौलिक समस्याओं से होता है; इसलिये उन्हें भी यहाँ स्थान मिला है । जब इस रीति 
का प्रयोग व्यापारिक आरोह-अवरोह जैसी अति जटिल समस्याओं के संबंध में 
किया जाता है, स्थात्‌ तमी इसका महत्व अधिकतम स्पष्ट हो उठता हूँ । अतएव, 
इन्हें भी यहाँ स्थान मिला है। 

प्रायः किसी ऐसी रीति की मांग सुनाई पड़ती है--विशेषतया उनकी ओर से 
जो अति जटिल प्रइनों के अध्ययन में रंगे हैं---जिसके अन्तर्गत दो, तीन या अधिक 
चरों (४७०४७०!68 ) की व्याख्या एक साथ की जा सके। दो या तीन चरों से 
संबंधित सरल समस्याओं का हल ज्यामितीय रेखाचित्रों द्वारा कुशलता से निकाला 
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जा सकता है; परन्तु जब समस्या अधिक जटिल होती है तब पूर्व परिचित सामान्य 
ज्यामितीय रीति से काम नहीं चलता । तब क्‍या किया जाय ? स्पष्ट उत्तर “बीज- 
गणित की शरण” है | यदि इस बात को भूल भी जायें कि अधिक अर्थ॑शास्त्री बीज- 
गणित अच्छी तरह नहीं जानते हैं, यह सही है कि सामान्य रूप से व्यवहृत बीजगणित 
संबंधी रीतियाँ समस्याओं के विवरण में तो कुछ उपयोगी हैं, परन्तु रेखाचित्रों की 
अपेक्षा--यदि रेखाचित्रों का उपयोग संभव हो--कम सक्षम हैं । ऐसी परिस्थिति 
हेतु ही मैंने अपनी नयी रीति का प्रतिपादन किया है | इस रीति की रचना में गणित 
सब्निहित है, परन्तु सौभाग्य से केवछ रेखाचित्रों के विधिवत्‌ प्रयोग द्वारा ही 
व्याख्या की जा सकती है ।इस प्रकार पुस्तक के मूल भाग में गणित का निराकरण 
करने में मैं समर्थ हो सकंगा; परन्तु जिन्हें गणित पसन्द है उनके लिए प्रासंगिक गणित 
अन्त में एक परिशिष्ट के अन्तर्गत संक्षेप में दिया जायगा | 

शोध के उपरान्त यह पता चलता है कि कई चरोंवाली अनेक समस्‍यायें, जो 
आर्थिक सिद्धान्त के संबंध में उठती हैं, बाजारों के पारस्परिक संबंध की समस्‍यायें 
हैं । यथा, मजदूरी सिद्धान्त संबंधी अनेक जटिल समस्याओं में श्रमिक बाजार, उप- 
भोग्य वस्तुओं के बाजार ओर (स्यात्‌ ) पूंजी-बाजार के पारस्परिक संबंध का प्रइन 
उठता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की जटिल समस्याओं में भी आयात-निर्यात बाजारों 
और पूंजी-बाजार के पारस्परिक संबंध सन्निहित हैं। ऐसे ही और भी भी उदाहरण 
दिए जा सकते हैं । अतः बाजारों के पारस्परिक संबंध के अध्ययन के लिए मुख्यरूप 
से हमें किसी प्रविधि की आवश्यकता है । 

ऐसी प्रविधि की खोज करते समय हमारा ध्यान हठात्‌ उन लेखकों की क्रतियों 
की ओर खिंच जाता है जिन्होंने विशेषतः ऐसे पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया 
है । उदाहरण के लिए लॉसेन विचारधारा के अथंशास्त्री वालरा और पैरेटो, जिनके 
साथ मेरे विचार में विकूसेल को भी लिया जा सकता है । इन लेखकों ने सामान्य 
संस्थिति की जिस रीति की व्याख्या की है वह सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को एक ऐसे स्व- 
रूप में प्रदशित करने के लिए थी जो बाजारों के पारस्परिक संबंध की एक विवि- 
धतापूर्ण व्यवस्था के सदृश था। हमारी कृति को भी उन्हीं की परम्परा एवं ऋरम- 
बद्धता में चलना है । 

फिर भी जिन बातों का हम शोध कर रहे हैं उन सभी को उनकी क्ृतियों में पाना 
सम्भव नहीं है । वाढलरा (एलेमेन्ट्स द इकॉ्नॉमी पोलीटीक प्यूरे, १८७४) मुख्यतः 
समस्या को स्थापित करने में ही लगे रहे । माशेल के कथन से (जिनके मस्तिष्क में 
स्पष्ट रूप में लिखते समय वालरा का ही' ध्यान था) वालरा की कृति का यथेष्ट 
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विवरण मिलता है:--- आर्थिक प्रश्नों में विशुद्ध गणित का प्रधान उपयोग किसी व्यक्ति 
को अपने विचारों को अपने ही हित के लिए सही, संक्षिप्त और तीकब्रता से लिखने 
में सहायक सिद्ध होता है । और साथ ही यह विश्वास दिलाता है कि उस व्यक्ति को 
अपने निष्कर्षो के लिए पर्याप्त, और केवल पर्याप्त, क्षेत्र प्राप्त है (दूसरे शब्दोंमें, 
यह कि उसके समीकरण अज्ञात चरों से संख्या में न अधिक है, न कम )। * सन्‌ १८९० 
तक सामान्य संस्थिति की व्याख्या के अन्तर्गत इससे अधिक और कुछ नहीं हुआ 
था ।* फिर भी यह खेद की बात है कि माशल की पुस्तक ने बहुत लोगों के इस 
विश्वास को दृढ़ कर दिया है कि सामान्य संस्थिति की व्याख्या समीकरणों की 
गणना के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती । 

अन्त में पैरेटों महोदय (मनुएल द इकॉनॉमी पोलीतीक, १९०९) ने व्याख्या 
को आगे बढ़ाया । फिर भी पैरेटो की कृति महत्वपूर्ण और प्रभावकारी होते हुए भी 
केवल प्रारंभ मात्र है। पूजी एवं ब्याज की समस्याओं के प्रति ध्यानाभाव होने के 
कारण यह सीमित हो गई है । मूल्य के सिद्धान्त में भी जहाँ यह सबसे शक्तिपूर्ण 
है, कुछ महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में भी स्पष्टता का अभाव रह जाता है जिसके 
प्रति हमको ध्यान देना पड़ेगा । 

पूजी और ब्याज के प्रति उपेक्षा के लिए विक्सेल को दोषी नहीं ठहराया जा 
सकता, क्योकि, इन समस्याओं के प्रति वे वास्तव में पहले से ही विशेष आक्ृष्ट थे 
परन्तु पैरेटो के प्‌र्वेंगामी होने के कारण वह मूल्य संबंधी पैरेटो के सुधारों से छाभ 
नहीं उठा सके और (मेरा विश्वास है कि परिणाम स्वरूप) उनका पूंजी-सिद्धान्त 
स्थिर दशा की कृत्रिम अमूर्ते व्याख्या का विचार करने तक ही सीमित रह गया । 
इस सीमा के होते हुए भी उन्होंने आश्चर्यजनक काम किए। उनका मुद्रा एवं 
ब्याज का सिद्धान्त विशिष्ट रूप से (गेल्डजिन्स उन्ड गुटेन प्राइज, १८९८) आधु- 
निक मुद्रा-सिद्धान्त का आधार रहा है। 

हमारा वर्तमान कार्य ऐतिहासिक ढंग से निम्नवत्‌ अभिव्यक्त किया जा सकता 
है । हमको पैरेटो के मूल्य-सिद्धान्त पर पुनविचार करना है और तब इस परिष्कृत 
मूल्य-सिद्धान्त का प्रयोग पूंजी की उन प्रवेगिक समस्याओं के प्रति करना है जिन 
तक विक्सेल महोदय अपनी व्याख्या-रीतियों द्वारा नहीं पहुँच सके थे । 

ध्यान देने की बात है कि वालरा और पैरेटो की क्ृतियाँ अंग्रेजी में सुहूम नहीं 
है और जो हैं भी उनसे अंग्रेजी पाठक भली प्रकार भिन्ञ भी नहीं हैं । अतः, अपने 
तक-वितक के क्रम में मैं उनकी कृतियों के आवश्यक भागों को संक्षिप्त रूप में उप- 
स्थित करूँगा। मैं पैरेंटो के नहीं, वरन्‌ मार्शल के अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित मूल्य 


ह। मूल्य और पूंजी 


सिद्धान्त को मानकर चलूंगा। इससे कुछ लाभ भी होगा, क्योंकि, हर दृष्टि से 
पैरेटो के सिद्धान्त को मैं माशेल के सिद्धान्त से श्रेष्ठ नहीं मानता । हमें पैरेटो के 
सिद्धान्त को उस सीमा तक पूरा करना हैँ जहां तक माशेल के सिद्धान्त से तुलना 
करने पर वह तुटिपूर्ण है । 

इसी प्रकार प्रवेगिक समस्याओं के क्षेत्र में भी माशेल की रीति द्वारा किए गए 
महत्वपूर्ण शोध-कार्यों के प्रति--मेरे विचार में विशेषतया केन्स की क्ृति है--ध्यान 
देने से उपेक्षा नहीं करूंगा । केन्स महोदय की पुस्तक जेनेरल थिअरी आँव एम्प्लाय- 
मेन्‍्ट, इन्टरेस्ट एण्ड मनी (१९३६) उस समय निकली थी जब मेरी प्रस्तुत कृति 
पर्याप्त लिखी जा चुकी थी, यद्यपि यह कई दृष्टियों से अधूरी थी । क्योंकि हम' 
लोग ऐसे ही समान क्षेत्रों से संबंधित थे, केन्‍्स महोदय की कृति से बहुत हद तक 
मेरा प्रभावित होना अनिवार्य था। लिखते समय अगर जेनेरल थिअरी' हमारे 
पास न होती तो इस पुस्तक का उत्तराद्ध सर्वथा भिन्न ही हुआ होता । चौथे भाग 
के अन्तिम अध्याय विशेष रूप से केन्सीय ही हैं । 

प्‌जी पर कार्य आरम्भ करते समय मुझे आशा थी कि मैं पूर्णतया एक नवीन 
प्रवेगिक सिद्धान्त की रचना करूंगा--ऐसा सिद्धान्त जिसकी माँग बहुतेरे लेखकों 
ने की है परन्तु जिसका प्रतिपादन किसी ने उस समय तक न किया था। इन 
आशाओं को बड़ा धक्का छगा, क्योंकि केन्स महोदय' बाजी मार के गए ।४ फिर 
भी, मैं अपनी व्याख्या को उपस्थित करना अच्छा समझता हूँ यद्यपि उनकी तुलना 
में यह शिथिल दीख पड़ती है। विशेष शिथिलरू व्याख्या अधिक व्यवस्थित होती 
है और मैं यह भी सोचता हूं कि मैंनें ऐसी बहुत चीजों को स्पष्ट किया है जिन्हें 
उन्होंने अस्पष्ट छोड़ दिया था।"* 

क्योंकि मैं केन्स महोदय की पुस्तक की सहायता ले चुका हूँ, मुझे स्वीकार 
करना चाहिए कि मैं उनके प्रयत्नों के ढंग पर आश्चर्यचकित रह गया हूँ; किस 
प्रकार वे बिना किसी विशेष व्याख्या यंत्र का प्रयोग किए प्रस्तुत जटिलताओं के 
जाल को काटकर यथार्थतः महत्वपूर्ण बातों की ओर सीधे अग्रसर हुए हें। वे ऐसा 
करने में सफल इसलिए हुए हैं कि अनावश्यक का त्याग कर आवश्यक की ओर सीधे 
जाने के लिए उन्होंने अपने उच्च आन्तरिक भाव एवं वास्तविक संसार के प्रति 
सूक्ष्म पर्यवेक्षण का स्वतंत्र प्रयोग किया है। फिर भी, इन्हीं शक्तियों में त्रुटि भी 
रही है जो पाठकों के मार्ग में बाधाएँ उपस्थित करती हैं । केन्स महोदय के पाठक 
यह कहे बिना नहीं रह पाते मान लो वे गलत हैं; मान लो कि एक प्रकार के प्रभाव 
उससे अधिक महत्वपूर्ण हों जितना कि वे सोचते हैं और दूसरे कम महत्वपूर्ण, 


प्रस्तावना प्‌ 


तो क्या इससे विशेष अन्तर पैदा नहीं हो जायगा ? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर 
अवश्य ही मिलना चाहिए । वास्तव में यह विशेष वांछनीय है कि पाठक उन बातों 
को, जो विशुद्ध तक के परिणाम हैं और जिसको मानने के लिए उन्हें बाध्य किया 
जा सकता है, उन बातों से अछूग कर ले जो सामाजिक प्रश्नों पर केन्स महोदय के 
अपने विचारों के परिणाम हैं और जिनके प्रति पाठक मतभेद रख सकते हैं । अब 
हम केन्स महोदय और विकसेल के प्रतिकूछ विशिष्ट धारणाओं का निराकरण 
करने के लिए स्वतंत्र हैं; इस प्रकार हम यह जान सकेंगे कि सामाजिक नीति के 
महत्वपूर्ण विषयों पर क्योंकर केन्स महोदय पृर्वेगामी अर्थशास्त्रियों की अपेक्षा 
विभिन्न परिणामों पर पहुंचते हें । हम अनेक दृष्टिकोणों से उनका निरीक्षण करते 
हुए और उनके विषय में अपने मस्तिष्क में निश्चित धारणा बनाते हुए इन बाधक 
विचारों का चतुर्दिक अवलोकन कर सकेंगे। 

मुझे आशा है कि भाग ३ और ४ में दिए गए शोध के अंग निश्चित ही अत्यन्त 
महत्वपूर्ण होने के कारण अधिकांश पाठकों को विशेष रुचिकर प्रतीत होंगे । मैं 
पाठकों से क्षमाप्रार्थी हूँ कि उपर्युक्त शोध के अंश प्रारम्भ में नहीं लिखे गए हें जहाँ 
पाठक उन्हें पसन्द करते वरन्‌ पुस्तक के अंत में रखे गए हैं, और उनसे पहले भाग २ 
का जटिल वागूजाल आ जाता है । परन्तु इसमें मेरी असमर्थंता थी, क्योंकि, हमारे 
पूंजी-सिद्धान्त की यह विचित्र विशेषता है कि यह परिष्कृत मूल्य सिद्धान्त पर आधघा- 
रित है । पूंजी और ब्याज की समस्‍यायें दो कठिनाइयाँ उपस्थित करती हैं : एक 
कठिनाई तो प्रवेगिक समस्या के प्रति ही है, परन्तु दूसरी कठिनाई बाजारों के पार- 
स्परिक संबंध की है जिन्हें अलग अरूग हल किया जा सकता है । प्रवेगिक समस्याओं 
का विवरण प्रस्तुत करते समय हमें यह अनुभव करके अत्यन्त सुगमता होगी, कि 
हम पुस्तक के दूसरे भाग में ही इस अनिवार्य अप्रासंगिक कठिनाई को हल कर 
चुके हैं। तद॒परान्त हम विशिष्ट रूप में प्रवेंगिक कठिनाइयों को--जो कीमतों के 
'स्थैतिक' निकाय के स्थान पर कीमत-निर्धारण की कल्पना में सन्निहित हैं--अरूग 
कर सकते हैं। इनका उल्लेख पुस्तक के तीसरे भाग में किया गया है, जो हमारे 
मूल्य सिद्धान्त पर विशेष रूप से आधारित नहीं है। सामान्य एवं बहुत महत्वपूर्ण 
समस्याओं की व्याख्या, जिसके अन्तर्गत हमको प्रवेगिक कठिनाइयाँ और पारस्प 
रिक रूप से संबंधित बाजार की कठिनाइयाँ दोनों का सामना करना है, अन्तिम+ 
रूप से पुस्तक के चौथे भाग में दी गई हैं । 

यही कारण है कि मैं पाठकों से बचत और विनियोग, ब्याज और कीमतें एवं 
तेजी और मंदी के अध्ययन के प्रति उठे अघेयें को रोकनें और सीमान्त उपयोगिता 
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की विचार पद्धति की ओर पीछे जाकर तुष्ट होने की प्रार्थना करता हूँ। ऐसा कहा 
जाता है कि चक्‍करदार रीतियाँ कभी कभी प्रत्यक्ष रीतियों की अपेक्षा अधिक फल- 
दायक होती हैं । यह स्थात्‌ उचित होगा कि हम पूंजी-सिद्धांत की व्याख्या ऐसे रूप 
में करें जो उस प्रसिद्ध नियम को चरितार्थे करे। 

इस प्रकार योजना हमारे सामने निम्नवत्‌ है :-- 

भाग १ में आत्मनिष्ठ मूल्य-आवश्यकताएं और उनकी संतुष्टि-के सिद्धान्त 
का उल्लेख है। यह वही विषय है जो माशेल के प्रिसिपल्स, भाग ३, का है। इस 
विषय में मुझे जो भी कहना है वह आगे आने वाले विषयों के लिए आवश्यक है 
परन्तु इसका अपना अलग से भी विशेष प्रयोजन है । इस विषय पर हमारा कार्यें 
सांख्यकीय मांग के अध्ययनों के लिए आवश्यक सैद्धान्तिक' आधार उपस्थित करने 
के प्रयत्न से आरंभ होता है, अतएव वह क्षेत्र निश्चित रूप से प्रासंगिक है । मौलिक 
रूप से रीति संबंधी अन्य विषय भी ले लिए गए हैं। 

वालरा और पैरेंटो की सामान्य-संस्थिति-व्याख्या की पुनर्रचना के लिए हमारे 

संशोधित आत्मनिष्ठ मूल्य के सिद्धान्त के परिणामों को पुस्तक के भाग २ में प्रयुक्त 
किया गया है । सबसे महत्व की बात यह है कि यहाँ पर हमें अज्ञात चरों और समी- 
करणों की गणना से परे अनेक बाजारों के साथ कीमत-निकाय की कार्य॑प्रणाली के 
लिए सामान्य नियम स्थापित करने का अवसर मिलता है। मार्शल के अनुगामियों 
द्वारा निष्फलता के आरोप से लछासेनीय सिद्धान्त को मुक्त करने के लिए ऐसा करना 
मुख्य. रूप से आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि मैंने इसे कर दिया है। भाग २ 
फिर भी सापेक्ष रूप से एक शुष्क क्षेत्र है। यह पूर्णतया स्थैतिक है। यद्यपि कुछ 
लब्धप्रतिष्ठ अथंशास्त्रियों ने अपने विचारों को इसी साँचे में मोड़कर संतोष कर 
लिया है, अनेक वास्तविक मुख्य समस्याओं के कतिपय पहल छुट जाते हैं । बाजारों 
के पारस्परिक संबंध के नियमनिष्ठ सिद्धान्त से अधिक इसको न भी माना जाय तो भी 
इसके कुछ लाभ हैं। मेरी अभिलाषा है कि इस सिद्धान्त को इसी रूप में लिया जाय । 

भाग ३ में प्रवेगिक अर्थशास्त्र के मूलतत्वों का विवरण प्रस्तुत किया गया है । 
विशेष रूप से इसका संबंध उन समस्याओं के प्रदर्शन से है जिनका लूगाव वालरा- 
कालीन सामान्य-संस्थिति-विड्लेषण से था। वालरा के पूंजी-सिद्धान्त के संक्षिप्त 
निरूपण की अपेक्षा मैं इस विषय के विशेष विस्तार में जाऊंगा। ब्याज-दर-निर्धा- 
रण जसे विवादग्रस्त प्रहतों पर मुझे जो कुछ भी कहना है उसे भाग ३ में 
दिया जायगा । आय एवं बचत जैसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों के अर्थ संबंधी विवाद 
भी इसमें सम्मिलित होंगे। 


भस्तावना हट 


भाग ४ में प्रवेगिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली का विवरण है। भाग २ और 
३ के परिणामों को कालक्रम से आथिक कार्य रीति के सिद्धान्त के निर्माणार्थ यहाँ 
एकत्रित किया गया है। भाग .२ में हमको सामान्य रूप से परस्पर संबंधित बाजार 
व्यवस्था कार्यप्रणाली के नियम प्राप्त होंगे । भाग ३ में हमको पूँजी-बाजार जैसे 
महत्वपूर्ण विशिष्ट बाजारों की विशेषताओं से परिचय प्राप्त होगा। पूँजी-बाजार 
की कार्य-प्रणाली को पूर्णतया समझ सकते के पूर्व ही इन दोनों अवस्थाओं को 
समझना आवश्यक है। 

इस प्रकार हमारे सामने बहुत विस्तृत कार्यक्रम है, और मेरा विचार है कि 
इसे कूछ ओर से सीमित करनेका अधिकार हमें प्राप्त है । हमारे विश्लेषण की पहली 
सीमा शीघ्र ही स्पष्ट हो जायगी परन्तु मैं इसको यहीं बताए देता हूँ कि हम सर्वंदा 
पूर्ण प्रतिस्पर्दा की अवधारणा को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे । तात्पर्य यह है कि हम 
पूति पर पड़नेवाले उस प्रभाव की लगभग सर्देव उपेक्षा करेंगे जो विक्रेताओं द्वारा 
अपने-अपने विक्रय की कीमतों पर पड़नेवाले प्रभावों के अनुगणन से उठता है। 
ऐसी ही बात मांग के लिए भी होगी। वास्तव में अनेक मांग और पूर्ति कुछ हृद 
तक ऐसी ही गणनाओं से संमवतः प्रभावित होती हैं; ऐसा भी हो सकता है कि 
वे बहुत हद तक इसी से प्रमावित हों। जो भी हो, ऐसे प्रभाव को केवल, छोटी- 
मोटी समस्याओं के लिए ही स्थान मिलेगा। इसीलिए वर्तमान समय के लिए मैंने 
इसे छोड़ दिया है, यद्यपि अपूर्ण प्रतिस्पर्द्धा की ओर ध्यान देने पर इस पुस्तक की 
व्याख्या अवश्य ही परिष्कृत हो जायगी । मेरा विश्वास है कि इसको छोड़ देने से 
इस पुस्तक के महत्वपूर्ण परिणामों को कोई विशेष हानि नहीं हुई है, परन्तु, यह 
विषय ऐसा है जिसके संबंध में कालान्तर में स्पष्ट खोज करनी पड़ेगी । 

दूसरा महत्वपूर्ण परिसीमन पुस्तक के उपशीर्षक में निहित है । यह सैद्धान्तिक 
अर्थशास्त्र की एक पुस्तक है, जिसको व्यक्तिगत साहसोद्यम की आ्िक व्यवस्था 
के ताकिक विश्लेषण के रूप में लिया गया है और इसमें किसी प्रकार के संस्था- 
गत अवरोध के उल्लेख को सम्मिलित नहीं किया गया है | इस परिसीमा की व्या- 
ख्या मैं विशेष कठोरता से करूंगा। मैं पूंजीवाद के शुद्ध ताकिक विश्लेषण को ही एक 
कार्य मानता हूँ, जबकि आर्थिक संस्थाओं का पर्यवेक्षण आथिक इतिहासकारों की 
रीति-सदृश अन्य रीतियों से अच्छी तरह किया जाता है चाहे संस्थायें समसामयिक 
ही क्‍यों न हों) । जब ये दोनों ही कार्य सम्पन्न हो चुकते हैं तभी अर्थ-शास्त्र अपने 
गन्तव्य के निकट पहुँचने लगता है। परन्तु, इन दोनों के बीच श्रम-विभाजन की 
एक रेखा रखना अच्छा है : इस रेखा को मानकर चलना हितकर है । 


८ मूल्य और पूंजी 


यह समझ लेना चाहिए कि इस सादगी के मूल्य स्वरूप सेधान्तिक अर्थशास्त्री 
निश्चित रूप से यह कहने में असमर्थ हो जाता है कि कोई अवसर अथवा उसके 
द्वारा भांपा गया खतरा किसी तिथि विशेष पर वास्तविक संसार में विद्यमान होगा, 
अथवा नहीं। वह इसको एक अलरूग शोध का विषय मानने को बाध्य होता है । 
परन्तु वह अन्य शोधकर्त्ता को कम से कम कुछ ऐसी बातें बता सकेगा जिनकी ओर 
उसे ध्यान देना चाहिए। 


१. मैरी रीति का एक विशुद्ध गणितात्मक विवरण (कम-से-कम जहाँ तक यह मूल्य सिद्धांत 
में लागू होती है) फ्रांसीसी माषा में ग्रा चुका है-थिश्रेरी मैथेमेटिक द ला वेल्यु (पेरिस, हरमन) 

२. मार्शल कृत प्रिंसिपल्स, प्रथम संस्करण की मूमिका | 

३, चरों और समीकरणों की केवल गिनती कर लेना मी, यदि वह॒विधिपूर्वक की जाय, 
अधिक अर्थ रखता है। आगे देखें, अध्याय 8 और मेरा निबन्ध, “लियाँ वाल्रा” (इक्नोमेट्रिका, 
१९३४) । 

४. हमारी कृति के प्रारम्मिक अंश तीन लेखों में लिपिबद्ध हैं, जो 'जेनरल थिश्र॑री” को देखने 
से पहले लिखे गए थे ः ग्लाईशगे विह्टउंड-कन्जंक्चर” (ज़ाईश्रिफ्ट फ्यूरे नेशनेल इकोनोमी 
१९३३), ए सजेशन फॉर सिम्पलीफाइंग द थिश्रेरी ऑफ मनी (इकॉनॉमिका १५९३४); 'वेज एण्ड 
इन्टरेस्ट-द डाइनैमिक प्रॉबलेम' (इकॉनॉमिक जनरल १९३५)। 

४. देखिए निम्नांकित विषयों पर मैरे विवाद: बचत और विनियोग का सम्बंध (त्रध्याय 
१४ को टिप्पणी), उत्पादन की ञ्रवधि ( गध्याय १७ ); अल्प एवं दीघंकालीन ऋण (अध्याय 
११) ग्रपरिवर्तनीय मजदूरी क्यों महत्वपूर्ण है (अध्याय २१) पूंजी संचयन प्रक्रम (अध्याय २३) 


भाग १ 
आत्मगत मूल्य का सिद्धांत 


तक भी वरण है' (पेरेडाइज़ लॉस्ट ) 


अध्याय १ 
उपयोगिता तथा अधिमानता 


(१) उपभोक्‍ता की माँग के विशुद्ध सिद्धान्त की ओर, जिसने मार्शल और 
उनके समकालीन अर्थशास्त्रियों का पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया था, वर्तमान 
शताब्दी में बहुत कम ध्यान दिया गया है । जहाँ तक अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तकों 
का संबंध है, माशेल के प्रिसिपल्स का तृतीय भाग अभी भी इस विषय पर अन्तिम 
दब्द के रूप में है। अभी भी मार्शल का मांग-सिद्धान्त निःसन्देह इलाध्य है," 
परन्तु विलक्षणता तो यह है कि यह इतने दिनों तक असंदिग्ध रूप से लूब्ध-प्रतिष्ठ 
रहा है। अगर वास्तव में इस विषय पर कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता है .और 
अगर माशल के विश्लेषण का प्रत्येक कदम विवाद से परे हो, तब तो यह विलक्ष- 
णता समझ में आती है । परन्तु स्पष्ट है कि बात ऐसी नहीं है । मार्शल की रीति 
से बहुत से लेखकों को अत्यन्त परेशानी हुई है,* और वास्तव में उनका पहला 
कदम ही-जिसपर और सभी चीजें आधारित हैं-अत्यन्त संदिग्ध है। 

हम सर्वप्रथम माशेल के तकंवितर्क की रूपरेखा मात्र की ओर ध्यान देगें ।3 
किसी भी उपभोक्‍ता का, जिसकी मौद्रिक आय दी हुई है, उपभोग वस्तुओं के ऐसे 
बाजार से सामना रहता है, जिनमें उन वस्तुओं की कीमतें पहले से ही निर्धारित 
हैं । अब प्रदन यह उठता है कि वह किस प्रकार अपने व्यय को विभिन्न वस्तुओं 
में वितरित करेगा ? सृविधा के लिए यह मान लिया गया है कि वस्तुएं अत्यन्त 
छोटी इकाइयों में सुलभ हैं ।४ यह मान लिया जाता है कि उपयोगिता की मात्रा 
प्राप्त वस्तुओं के परिमाण का एक फलन है, और इसलिए उपभोक्ता अपनी क्रय 
की गई वस्तुओं से अमुक मात्रा में उपयोगिता' प्राप्त करता है; और वह अपनी 
आय को इस ढंग से व्यय करेगा कि उसको अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो । परन्तु 
उपयोगिता तभी अधिकतम होगी जबकि प्रत्येक दिशा में की गई व्यय की ,सीमान्त 
इकाई से उपयोगिता की समान वृद्धि हो । ऐसी स्थिति में, व्यय की एक दिशा से 


१२ मूल्य और प्‌ जी 


दूसरी दिशा में स्थानानतरण के परिणामस्वरूप (सीमान्त उपयोगिता क्वास नियम 
से) घटाए-गए व्यय की दिशा में उपयोगिता की हानि, बढ़ाए गए व्यय की दिशा 
से प्राप्त अधिक उपयोगिता की अपेक्षा अधिक होगी । चाहे जैसे भी स्थानान्तरण 
किया जाय, पूर्ण उपयोगिता अवश्य घटनी चाहिए । इकाइयाँ छोटी होने के कारण 
किसी वस्तु की क्रमशः दो इकाइयों की सीमान्त उपयोगिताओं के अन्तर की उपेक्षा 
की जा सकती है; अतएवं इस निष्कर्ष की अभिव्यक्ति दूसरे ढंग से हो सकती है । 
अनेक क्रय की गई वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिताएं अवश्यमेव अपनी कीमतों की 
समानुपातिक होती हैं। 

माशेल का तके-वितके पूर्ण उपयोगिता को अधिकंतम करने के अभिप्राय से 
हासमान-सीमान्त-उपयोगिता के नियम से होते हुए आगे चलकर इस निष्कर्ष पर 
पहुँचता है कि क्रम की गईं वस्तुओं की सीमानत उपयोगिताएं अवश्य ही अपनी 
कीमतों की समानुपातिक होंगी । 

परन्तु यह उपयोगिता क्‍या है जिसे उपभोक्ता अधिकतम करता है ? और, 
ह्वासमान-सीमान्त-उपयोगिता नियम का वास्तविक आधार क्या है ? माशेल महो- 
दय हमें इन विषयों पर व्यग्र छोड़ देते हें । जो भी हो पैरेटो ने इन विषयों पर 
अधिक प्रकाश डाला था। 

(२) परेटो द्वारा लिखित मेन्यूएल द' इक्नॉमिक पोलीतिक” (१९०९) की 
गणना उपभोक्ता के माँग-सिद्धान्त के उच्चकोटि के विवरणों की---जिनसे किसी भी 
आधूनिक शोध का प्रारम्भ होता ही चाहिए--कोटि में करनी है | इसका तात्पय॑ 
यह नहीं है कि पैरेटो की पुस्तक अपने पूर्ण रूप में मार्शछ की पुस्तक से तुलना करने 
योग्य है। मैनुएल' प्रिसिपल्स' के एक प्रकार के सरल रूप का आभास देता है; 
परन्तु इसमें अधिकाधिक समस्याओं का विवरण छिछले रूप में ही मिलता है। 
सामान्य संस्थिति का इनका विख्यात सिद्धान्त भी वालरा के सिद्धान्तों के छलित 
पुनकंथन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। फिर भी, उपयोगिता-सिद्धान्त के इस 
विशिष्ट विषय पर पैरेंटो विशेषज्ञ थे, और उनके शोध ध्यान देने योग्य हैं। क्योंकि 
अंग्रेजी के पाठक उनसे बहुत परिचित नहीं हैं, मैं प्रासंगिक तकों को ध्यानपूर्वक 
संक्षेप में प्रस्तुत करूंगा । 

मौलिक रूप से, पैरेटो ने भी उसी उपयोगिता सिद्धान्त से प्रारम्भ किया है 
जिससे माशेल ने। उनके विचारों के विकास की प्रथम अवस्था में हमारे संक्षिप्त तके- 
वितर्क उन्हें भी स्वीकार्य हुए होते । परन्तु आगे चलकर, जैसा कि मार्शल ने किया, 
एक ही वस्तु की माँग पर ध्यान देने (और इस प्रकार क्वासमान सीमान्त-उपयो- . 
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गिता-वक्त एवं माँग-वक्त के संबन्ध का शोध करने ) के स्थान पर पैरेटो ने अपना 
ध्यान संबंधित संपूरक और प्रतियोगी-वस्तुओं की समस्या की ओर मोड़ दिया । 
उन्होंने यहाँ पर पहले की व्याख्या को विस्तृत किया है, अथवा, प्रसार से प्रारंभ 
होकर इसका अंत क्रान्ति” में हुआ। 

संबंधित वस्तुओं के अध्ययन के लिए परेंटो ने एजवर्थ” की अनधिमान-वक्त 
नामक ज्यामितीय पद्धति को अपनाया । माशेंल की तरह जब हमारा तात्पर्य किसी 
एक' वस्तु से होता है तो एक अक्ष पर वस्तुओं की मात्रा को और दूसरे अक्ष पर 
उस वस्तु की विभिन्न मात्राओं से प्राप्त कूछ उपयोगिता की मात्राओं को मापते 
हुए हम एक कूल-उपयोगिता-वक्र खींच सकते हैं । बस इसी प्रकार, दो वस्तुओं से 
संबंध होने पर, हम एक उपयोगिता-पृष्ठ खींच सकते हैं। दो वस्तुओं क' और ख 
के परिणामों को दो क्षैतिज अक्षों पर मापते हुए हम एक ऐसा चित्र पाते हैं जिसके 
अन्दर कोई बिन्दु प' इन दो वस्तुओं के विशिष्ट मात्राओं (पम और प न) के 
समूह को प्रदर्शित करता है । ऐसे प्रत्येक बिन्दु से तीसरी दिशा में हम एक कोटि- 
लम्ब खड़ा कर सकते हैं जिसकी लम्बाई वस्तुओं के उक्त विशेष समूह से प्राप्त 
उपयोगिता की मात्रा को प्रदर्शित करती है । इन कोटिलम्बों के शिखरों को संयुक्त 

(चित्र १) 
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कर देने से हमें एक उपयोगिता-पृष्ठ की प्राप्ति होती है । 

सिद्धान्ततः यह पर्याप्त रूप से सरल है; परन्तु त्रिदिशीय चित्रों को संभालना 
कठिन कार्य है। सौभाग्य से तृतीय दिशा को एक बार देख लेने के उपरान्त हमें 
इससे उलझने की आवश्यकता नहीं है। तृतीय दिशा का निरसन किया जा सकता है 
और हम पुनः दो दिशाओं पर आ सकते हैं। 

त्रिदिशीय मॉडल के प्रयोग के स्थान पर हम मानचित्र का प्रयोग कर सकते 
हैं (चित्र २) । दो अक्षों पर क और ख वस्तुओं को दिखाकर क्लैतिज रेखा-चित्र 


(खिल ) 
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पर उपयोगिता-पृष्ठ की समुच्च रेखाओं को अंकित कर सकते हैं ।(चित्र १ में बिन्दु 
रेखा) ये अनधिमान वक्र हैं। ये उन सभी बिन्दुओं को संयुक्त करते हैं जो तृतीय 
दिशा में एक ही ऊचाई--अर्थात्‌ समान कुल उपयोगिता--के तुल्य हैं। यदि 'प' 
ओर प” एक ही अनधिमान वक्त पर हों तो इसका तात्पयं है कि 'पम और 'पन' 
मात्राओं से प्राप्त कुछ उपयोगिता प/म” और प/न' से प्राप्त उपयोगिता के बराबर 
हैं। अगर प” बिन्दु प की अपेक्षा उच्चतर अनधिमान वक्र पर है (वक्तों का अंकन 
इस प्रकार होगा कि उच्च और निम्न वक्रों का अन्तर ज्ञात हो सके), तो पश्म” 
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और प”त” से पम और पन की अपेक्षा अधिक कुक उपयोगिता की प्राप्ति होगी । 

इन अनधिमान वक्रों का आकार कैसा होगा ? जब तक प्रत्येक वस्तु की धना- 
त्मक-सीमान्त-उपयोगिता होगी, अनधिमान वक्र अनिवार्यतः दाहिनी दिशख्या में नीचे 
की ओर ढलेगा | अगर क' की धनात्मक सीमान्त उपयोगिता है तो ख' के परि- 
माण में बिना किसी परिवर्तन के क' के परिमाण में वृद्धि करने से (दूसरे शब्दों 
में चित्र में दाहिने की ओर थोड़ी भी प्रगति से) कूल उपयोगिता निश्चित ही 

बढ़ेगी और इस प्रकार हम एक उच्चतर अनधिमान वक्र पर आ जायेंगे । इसी 

प्रकार शीर्ष-दिशा की प्रगति भी इसको निश्चय ही उच्चतर अनधिमान वक्र पर 
पहुँचा देगी। एक ही अनधिमान वक्र पर स्थिर रहना तभी संभव है जब इन प्रग- 
तियों की क्षतिपूर्ति हो सके-अर्थात्‌ क' की मात्रा में वृद्धि के साथ ख की मात्रा 
में कमी की जाए या क का विघटन और ख का सम्बद्धेंन हो । अतएव, ये वक्त अनि- 
वार्यत: दाहिनी दिशा में नीचे की ओर ढलते हैं । 

किसी बिन्दु प से होकर जानेवाले वक्र के ढाल का यथार्थतः अति महत्वपूर्ण 
और निश्चित अर्थ है। का की एक छोटी इकाई की हानि होते पर व्यक्ति की 
क्षतिपूर्ति करने के लिए ख' की मात्रा में कुछ वृद्धि आवश्यक है । अब (जब तक 
मात्राएँ अल्प हैं) ख की इस मात्रा से प्राप्त उपयोगिता, ख' की मात्रा-वद्धि गुणे 
ख' की सीमान्त उपयोगिता के बराबर होगी; क' की सम्बद्ध हानि के फलस्व- 
रूप उपयोगिता में कमी, ख' की मात्रा में कमी गुणे ख' की सीमान्त 
उपयोगिता के बराबर होगी । क्योंकि प्राप्ति और हानि समान है, अतएव 
ख की मात्रा-वद्धि के की सीमान्‍्त उपयोगिता 
क की मात्रा में छास ख को सीमान्त उपयोगिता 
जब किसी व्यक्ति के पास क और ख की क्रमशः प म और प न मात्राएं होती हैं 
तो प से होकर जाने वाले वक्र का ढारू क की सीमान्त-उपयोगिता तथा 
ख की सीमान्त उपयोगिता के अनुपात को मापता है। 

वक्रों के आकार के विषय में क्या हमको और कुछ ज्ञात है ? ऐसा प्रतीत 
होगा कि क्वासमान-सीमान्त-उपयोगिता नियम को इस रेखा चित्र के पदों में चित्रित 
करने का कोई मार्ग अवश्य होना चाहिए। प्रथम दृष्टि में ऐसा लगता है कि इस 
तरह का रूपान्तर सम्भव है। जैसे जेसे कोई व्यक्ति किसी अनधिमान वक्र पर आगे 
बढ़ता है उसे का की अधिक और ख' की कम मात्रायें प्राप्त होती हैं । क की 
मात्रा बढ़ने से क की सीमान्त उपयोगिता घटती है, ख की मात्रा घटने से ख की 
सीमान्त उपयोगिता बढ़ती है । अतएवं दोनों ही आधारों पर वक्त का ढाल अनि- 


वक्र॒ का दाल 
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वार्यतः घटना चाहिए । गिरते हुए वक्र, जिनका ढाल दाहिनी ओर बढ़ने पर घटता 
है, केन्द्र की ओर उत्तल होते हैं, जेसा कि उन्हें चित्र में खींचा गया है । 

क्या यह नितानन्‍्त तकसंगत है ? जहाँ तक अभी अभी विचारे गए प्रत्यक्ष 
प्रभावों का संबंध है, ऐसा अवश्य होगा; परन्तु दूसरे अप्रत्यक्ष प्रभाव भी हैं, जिनको 
ध्यान में लाना है। क' की वृद्धि केवल क' की सीमान्त उपयोगिता को ही' प्रभा- 
वित नहीं करती, वरन्‌ यह ख की सीमान्त उपयोगिता को भी प्रभावित कर सकती 
हैं । ऐसी संबद्ध वस्तुओं के साथ उपर्युक्त तके आवश्यक रूप से अनुगमन नहीं 
करता । मान लीजिए क' की वृद्धि ख की सीमान्त उपयोगिता को कम कर देती 
है और ख' की कमी क की सीमान्त उपयोगिता को बढ़ा देती है; और ये अनु- 
प्रस्थ प्र भाव प्रचुरमात्रा में हैं, तब यह संभव है कि अनुप्रस्थ-प्रभाव प्रत्यक्ष-प्रभावों 
पर छा जायं, और अनधिमान-वक्र के साथ दाहिनी ओर चलने से वक्त का ढाल 
वास्तव में अधिक हो जाय । निःसन्देह यह एक अतिविरक्षण स्थिति है; परन्तु यह 
'हासमान-सीमान्त-उपयोगिता के अनुरूप है। कासमान-सीमान्त उपयोगिता और 
अनधिमान वक्र की उत्तलता एक ही बात नहीं है। 

(३) अब हम अनधिमान-वक्र विषयक सचमुच महत्वपूर्ण बात की ओर आते 
हैं--जिसके आविष्कार ने पैरेटो के सिद्धान्त को मार्शल से भिन्न पंक्ति में कर दिया 
और विस्तृत आथिक-गौरव के नये परिणामों के लिए पथ प्रशस्त किया । 


है. 


७0 
ख॒ 
- 
््‌ भर के 
आओ 
लः | 


मान लीजिए एक निश्चित आयवाछा कोई उपभोक्ता अपनी सम्पूर्ण आय 
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को दो वस्तुओं क' और ख' पर खर्च कर रहा है और क! तथा ख' के अतिरिक्त 
और कोई वस्तु नहीं है । यह भी मान लें कि बाजार में उन वस्तुओं के मूल्य 
निद्चित हैं । ऐसी स्थिति में उन वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता की मात्रा की किसी 
सूचना के बिना उसके अनधिमानता के रेखा-चित्र से ही हम जान सकते हैं कि वह 
कितनी मात्रा में क्रय करेगा । 

क-अक्ष पर (चित्र ३) लंबाई ओ ल' से क' की उस भात्रा को प्रदर्शित 
कीजिए जो उपभोक्‍ता अपनी संपूर्ण आय से खरीद सकता हैँ : और अपनी संपूर्ण 
आय से ख' की जो मात्रा वह खरीद सकता है उसे प्रदर्शित करते हुए ख अक्ष पर 
ओ म' दूरी को लीजिए । 'मरू” को सरल रेखा से संयुक्त कर दीजिए । अब मर 
रेखा का कोई भी बिन्दु इन दो वस्तुओं की उन युगल मात्राओं को प्रदर्शित करता 
है, जिन्हें वह अपनी आय द्वारा खरीद सकता है। यदि छ बिन्दु से चलें तो ख की 
कुछ मात्रा प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात 
द्वारा निर्देशित समानुपात में क' वस्तु की मात्रा देनी पड़ेगी । कीमत का अनु- 
पात मल रेखा के ढाल द्वारा प्रगट किया गया है । 

मल' रेखा के किसी भी बिन्दु से होकर एक अनधिमान वक्त जाएगा; परन्तु 
साधारणतया 'मल्ल' रेखा अनधिमान वक्त को काटेगी। ऐसा होने पर यह बिन्दु 
संस्थिति बिन्दु नहीं हो सकता | क्योंकि, किसी न किसी दिंशा में मल रेखा पर 
चलने से उपभोक्ता सदा ही एक उच्चतर अनधिमान वक्र पर पहुंचने में समर्थ होगा, 
जो उसे अधिक उपयोगिता देगा । अतएवं वह इस विचाराधीन बिन्दु पर अपनी 
उपयोगिता को अधिकतम नहीं कर सकता । 

उपयोगिता अधिकतम केवल तभी होगी जब म्ू रेखा किसी अनधिमान 
. बक्र को स्पर्श करे, क्‍योंकि स्पर्श बिन्दु से किसी भी दिशा में बढ़ने पर उपभोक्ता 
नीचे के अनधिमान्‌ वक्त पर आ जाएगा । 

कीमत रेखा और किसी अनधिमान वक्र की स्पर्शता अनधिमान चत्नों के पदों 
में, सीमान्त-उपयोगिताओं और कीमतों के बीच समानपातिकता की अभिव्यक्ति 
है । 

(४) इस प्रकार हम सीमान्त-उपयोगिता-सिद्धान्त को अनधिमान वत्नों के पदों 
में अनुदित कर सकते हैं; परन्तु ऐसा करके हमने केवल रूपान्तर से भी कुछ अधिक 
सिद्ध किया है। क्योंकि, रूपान्तर के क्रम में हमने कुछ प्रारंभिक तथ्य छोड़ दिए 
हैं; फिर भी हम वांछित परिणामों तक पहुंच गए हैं। 

दी गई कीमतों पर किसी व्यक्ति द्वारा क्रय की जानेवाली मात्रा को निर्धारित 

र्‌ 
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करने के लिए, मार्शल के सिद्धान्तानुसार हमें उसकी उपयोगिता-पृष्ठ का ज्ञान अव- 
श्य होना चाहिए । पैरेटो का सिद्धान्त केवल यही मानता है कि हमें उसका अनधि- 
मान रेखा-चित्र जानना चाहिए। और वह उपयोगिता-पृष्ठ की अपेक्षा कम जान- 
कारी प्राप्त कराता है । यह हमें केवल इतना ही बतलाता है कि वह व्यक्ति वस्तुओं 
के एक समूह की अपेक्षा दूसरे समूह को अधिमानता देता है; उपयोगिता-पृष्ठ की 
तरह इससे यह ज्ञात नहीं होता कि प्रथम समूह को कितनी उपयोगिता अधिक होने 
के कारण दूसरे की अपेक्षा अधिमानता दी जाती है । 
अनधिमान-वक्तों में दिए जानेवाले अंक वास्तव में सर्वंथा अविहित होते हैं; 
जैसे जैसे हम उच्चतर वक्रों की ओर चलते हैं अंकों को बढ़ाते जाना सुविधाजनक 
होगा परन्तु हम १,२,३,४... .. . . १,४२9, ४०४४५ &. 8900 8526५. 2.4 6558 
की अथवा कोई भी बढ़ती हुई अंकमाला ले सकते हैं । 
पैरेटो की किचित ज्यामिति इस प्रकार विस्तृत रीति सम्बन्धी महत्व के 
निष्कर्षो के रूप में फलित हुई | किसी भी मूल्य सिद्धान्त में यह आवश्यक है कि हम 
यह परिभाषा दे सकें कि दी हुई आवश्यकताओं” अथवा दी हुई रुचियों' वाले उप- 
भोक्‍ता का हम क्या अर्थ लगाते हैं। मार्शल के सिद्धान्त में (जेवन्स, वालरा और 
आस्ट्रियाई अर्थशास्त्रियों की तरह) दी हुई आवश्यकताओं की व्याख्या एक उप- 
योगिता-फलन अर्थात्‌ वस्तुओं के किसी विशिष्ट समूह के लिए इच्छा की दी हुई 
'तीव़ता के अर्थ में की गई है । इस मान्यता ने बहुत छोगों को उद्विग्न कर दिया है 
और पेरेठो की कृति से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मान्यता किचित भी आवश्यक 
नहीं है । दी हुई आवश्यकताओं” को, हम बड़े अच्छे ढंग से अधिमानताओं के 
दिए हुए माप' के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। हमको केवल यही मान लेने 
की आवश्यकता है कि उपभोक्‍ता वस्तुओं के किसी एक समह को दूसरों की अपेक्षा 
अधिमानता देता है, न कि यह कि बुद्धिमत्ता यह कहने में है कि वह एक समूह को 
दूसरे की अपेक्षा ५ प्रतिशत अधिक चाहता है या ऐसी ही कोई और बात कहने में । 
परन्तु इसका अर्थ वास्तव में यह नहीं है कि अगर किसी के पास कुछ ऐसे तक 
हैं जिनके आधार पर वह उपयोगिता या सन्तुष्टि या वांछनीयता को मापने के लिए 
उचित पारिमाणिक माप के अस्तित्व को सिद्ध कर सके तो हमारे उपर्युक्त तकं- 
वितक में इसके विरोध में कोई चीज है । अगर कोई दाशैनिक दृष्टि से उपयोगिंता- 
वादी है तो उसे अपने अर्थशास्त्र में भी उपयोगितावादी होनेका पूर्ण अधिकार है । 
परन्तु अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है (और आजकल कम ही लोग उपयोगितावादी 
हैं) तो उसे उपयोगितावादी मान्यताओं से मुक्त अर्थज्ञास्त्र रचने का अधिकार है। 
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इस दृष्टिकोण से पैरेटो का आविष्कार एक द्वार उन्मुक्त करता है जिसमें हम 
प्रवेश करे अथवा न करें यह हमारी इच्छा पर निर्मर है। परन्तु प्राविधिक आथिक 
दृष्टिकोण से यह मानने के लिए सशक्त कारण हैं कि हमें इसमें प्रवेश करना चाहिए। 
बाजार घटनाओंको स्पष्ट करने के लिए उपयोगिता का पारिमाणिक विचार आव- 
इयक नहीं है । अतएवं ओकाम्‌स रेज़र के सिद्धान्त के आधार पर इसके बिना ही 
काम चलाना श्रेयस्कर है। अगर सिद्धान्त के साथ अनावश्यक सत्व जुड़े हों तो 
व्यवहार में इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है । इस प्रकार के सत्व वर्तमान सम- 
स्याओं के लिए अप्रासंगिक हैं और उनकी उपस्थिति से दृश्य और भी घूमिल पड़ 
जायगा। केवरू अनुभव के आधार पर इसके महत्व को दर्शाया जा सकता है; मैं 
पाठकों को प्रतीति कराऊंगा कि इस संदर्भ में इसका पर्याप्त महत्व है । 

(५) अब हमें पर्यवेक्षण करना है कि क्या इस नियम पर कार्य करते हुए, कम 
से कम माशेल की तरह सांगोपांग, उपभोक्ता के मांग के पूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन 
“अधिमानताओं के मार्प की मान्यता के साथः नहीं किया जा सकता। ऐसे सिद्धान्त 
का निर्माण करते समय पारिमाणिक-उपयोगिता पर आधारित किसी भी विचार- 
घारा को हर समय अस्वीकार करता आवश्यक होगा, क्योंकि ऐसी विचारधारा 
केवल अनधिमान वक्र के रेखाचित्र से नहीं प्राप्त की जा सकती । हम केवछ अधि- 
मानता रेखाचित्र से प्रारंभ करते हैं; और इससे अधिक कुछ भी स्वीकार नहीं 
'कर सकते । 

पु्नावचार के इस कार्य में हम पैरेटो की सहायता से वंचित रह जाते हैं; अपने 
महान्‌ साध्य को स्थापित करने के उपरान्त भी वे पूर्वकालीन विचारों से प्राप्त धार- 
'णाओं का प्रयोग करते रहे । शायद इसका कारण यह था कि उन्होंने अपने पूर्वका- 
लीन निष्कर्षों को अपने उस साध्य के प्रकाश में, जहाँ वे अपने अथशास्त्र में कार्य 
'करते समय बाद को पहुँच सके थे, पुनरेंचित करने का कष्ट नहीं किया,* कुछ भी 
हो उन्होंने एक महान्‌ अवसर खो दिया। 

सन्‌ १९१५ में इटली से प्रकाशित ज्योरनलरू डेगली इकानामिस्टी” में एक लेख 
लिखकर अवसर से राम उठाने वाला प्रथम व्यक्ति एक रूसी अर्थशास्त्री और 
सांख्यिकिन्न स्ल्युत्सकी थे ।? वर्तमान अध्याय और आगे के भी दो अध्यायों में प्रति- 
पादित किया जानेवाला सिद्धान्त वास्तविक रूप से स्ल्यूत्सकी महोदय का सिद्धान्त 
है; यद्यपि व्याख्या में रूपमेद इस तथ्य के आधार पर आ गया है कि स्ल्यृत्स्की की 
कृति को मैं तब तक नहीं देख पाया जब तक मेरा अपना कार्य बहुत आगे नहीं बढ़ 
गया था और इन अध्यायों का सारांश आर० जी० डी० एलन और मेरें नाम से 
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इकानामिका में प्रकाशित न हो गए ।* स्ल्युत्स्की की कृति बहुत गणितात्मक हैं 
और उन्होंने अपने सिद्धान्त की सार्थकता के सम्बन्ध में पर्याप्त विवेचना नहीं की 
है । इन बातों (और कृति की प्रकाशन-तिथि ) के ही कारण स्यात्‌ यह इतने दिनों: 
तक प्रभावहीन रही और इसकी पुनर्खोज करनी पड़ी । वर्तमान पुस्तक स्ल्यूत्स्की' 
द्वारा इंगित क्षेत्र का प्रथम व्यवस्थित अन्वेषण है। 

(६) पारिमाणिक उपयोगिता से अंजित सभी विचारों को अस्वीकार करके और 
उनके स्थान पर-जहाँ उनके प्रतिस्थापत की आवश्यकता है-इससे मुक्त विचारों: 
को लाकर हमें एक शुद्धीकरण करना है। 

सबसे पहला शिकार सीसान्त उपयोगिता ही होगी । यदि कूछ उपयोगिता" 
अविहित है तो इसी प्रकार की सीमान्त उपयोगिता भी है। परन्तु जब दोनों वस्तुओं/ 
के प्राप्त परिमाण निश्चित हैं, हम दो सीमान्त उपयोगिताओं के अनुपात का ठीक- 
ठीक अर्थ कर सकते है।' क्योंकि यह अनुपात एक अनधिमान वक्र के ढाल द्वारा: 
प्रदर्शित होता है और वह उपर्युक्त अविहितता से स्वतंत्र है। 

भ्रामक सम्पर्कों के खतरे से बचने के लिए इस अनुपात का हम नवीन नाम- 
करण करेंगे और इसे दो वस्तुओं के बीच सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर कहकर पुका- 
रेंगे। ख के लिए क' की सीमान्‍्त-प्रतिस्थापन दर ख की वह मात्रा होगी जिससे" 
उपभोक्‍ता के लिए क' की एक सीमान्त इकाई की हानि की क्षतिपूर्ति हो सकेगी ।* 
यह परिभाषा उपयोगिता के पारिमाणिक माप की परतंत्रता से पूर्णतया मुक्तः 
है । 

यदि किसी व्यक्ति को बाजार कीमतों के निकाय के संदर्भ में संस्थिति की 
स्थिति में रहना हैं, तो यह प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है कि किन्‍्हीं दो वस्तुओं के बीच" 
सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर उन वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर अवश्य 
होगी । अन्यथा एक वस्तु के कुछ परिमाण का प्रतिस्थापन दूसरी वस्तु के (बाजार 
दर पर) समान मूल्य वाली मात्रा के स्थान पर करने में उसे स्पष्ट रूप से लाम 
होगा । अतः हमको बाजार में संस्थिति की दशाओं को इसी रूप में लिखना चाहिए ४ 

यह ज्ञातव्य है कि इस सूत्र रचना में अब तक हम माहोेल के पथ से क्वचित्‌ 
हटे नहीं हैं। ख' के लिए 'क' की सीमान्‍न्त-प्रतिस्थापन-दर वही है जिसे माशेल 
ख' के पदों में क' की सीमान्त उपयोगिता कहते । अगर हम चाहें तो मार्शल की 
नकल कर सकेते हैं और कह सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत मुद्रा के लिए उस 
वस्तु की सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर के बराबर होती है । 

(७) दूसरा शिकार (इस बार अधिक गंभीर) ह्ासमान-सीमान्त-उपयोगिता 
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नियम को अवश्य होना चाहिए। अगर सीमान्त-उपयोगिता का यथार्थ तात्पय कुछ 
नही है, तो हासमान-सीमान्त-उपयोगिता का मी कोई यथार्थ तात्पर्य नही हो सकता, 
परन्तु इसके स्थान पर दूसरा हम क्या छाए ? उक्त प्रश्न का उत्तर यह नियम है 
कि अनधिमान वक्र अक्षो की ओर उत्तल होने चाहिए । अपने वर्तमान पारिभाषिक 
शब्दों मे हम इसे ह्वासमान-सीमान्त-प्रतिस्थापनत-दर का नियम कह सकते है ।१९ 
इसको अभिव्यक्ति निम्नाकित पदों मे की जा सकती है" मान लीजिए दो वस्तुओं 
की कुछ निश्चित मात्रा से प्रारम्भ करके हम क' और ख' की मात्राओं को क्रमशः 
इस प्रकार बढाते और घटाते जाते है कि अन्त मे उपभोक्ता अपनी पूर्वबत्‌ स्थिति 
में रह जाता है, तब क की दूसरी इकाई की वृद्धि के प्रभाव को काटने के लिए 
ख की घटाई गई मात्रा क की पहूछी इकाई की वृद्धि के प्रभाव को काटने के लिए 
'घटाई गई मात्रा से, न्‍्यून होगी । दूसरे शब्दों मे, जैसे-जैसे ख के लिए अधिक का 
अतिस्थापित किया जायगा, ख के लिए क' की सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर कम होती 


जायगी । 
ह्ासमान सीमान्त-उपयोगिता के स्थान पर छासमान सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर 


के नियम को लाने का ठीक-ठीक क्‍या कारण है? जैसा कि हम देख चुके है वे 
यथार्थत एक नही हे । अत एक के स्थान पर दूसरे को रखना रूपान्तरमात्र नही 
है, सिद्धान्त के आधार मे यह एक निश्चित परिवतेन है और इसके लिए एक निदिचत 
औचित्य की आवश्यकता है । 

औचित्य इस प्रकार है । हमें ह्वासमान-सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर के सिद्धान्त 
की आवश्यकता उन्हीं कारणों से है जिनके कारण माशलर को ह्ासमान-सीमान्त- 
उपयोगिता नियम की थी। जब तक सस्थिति-बिन्दु पर सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर 
'ह्ृासमान न होगी सस्थिति स्थायी नही होगी। अगर सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर कीमत- 
अनुपात के बराबर हो जाती है, ताकि क' की एक इकाई की प्राप्ति से कोई पर्याप्त 
लछाम न हो सकेगा, फिर भी यदि सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर बढ रही हो तो अधिक 
मात्रा में क को प्राप्त करता लामकर होगा। अनधिमान वक्र के रेखाचित्र मे इसे 
समझना शिक्षाप्रद है । 

चित्र मे प बिन्दु पर सीमान्त-अतिस्थापन-दर कीमत-अनुपात के वराबर है 
इसलिए कीमत रेखा प बिन्दु से होकर जानेवाले अनधिमान-वक्र को स्पर्श करती 
है | परन्तु सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर बढ रही है (अनधिमान वक्त अक्षो की ओर 
अवतल है), इसलिए पर बिन्दु से लम रेखा पर किसी भी दिशा मे प्रगति व्यक्ति 
को उच्चतर अनधिमान-वक्र पर ले जायगी । अत पर अधिकतम उपयोगिता का 
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बिन्दु नहीं, प्रत्यृत न्यूनतम उपयोगिता का बिन्दु है और इसलिए यह संस्थिति का 


बिन्दु नहीं हो सकता। 
(चित्र-४ ) 


र्व 


म 


ओ क्ष के 


अतएव, यह स्पष्ट है कि किसी बिन्दु को उपयुक्त कीमतों पर एक संभावित 
संस्थिति बिन्दु होने के लिए सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर उस बिन्दु पर हासमान होनी 
चाहिए । क्योंकि, अनुभव से हमें यह ज्ञात है कि लगभग प्रत्येक व्यक्ति के अनधि- 
मान कक्रों के रेखाचित्रों में संभावित संस्थिति के बिन्दु अवश्य होते हैं (तात्पर्य कि 
वे अमुक-अमुक परिमाण में वस्तुएं क्रम करने का निश्चय करते हैं, बरीडान के गधे 
की तरह हिचकिचाहट में अनिश्चित समय तक रुके नहीं रहते), यह निष्कर्ष 
निकलता है कि ह्वासमान-सीमान्त-प्रतिस्थापत-दर का सिद्धान्त कभी कभी 
अवश्य सही होता है। 

अर्थशास्त्र में विकास के लिए हमारे लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि नियम 
यदा-कदा सही हो; हमें उससे भी अधिक सामान्य प्रामाणिकता अपेक्षित है। ह्ास- 
मान-सीमान्त-उपयोगिता का नियम सामान्य रूप में (स्थात्‌ कुछ विशिष्ट अपवादों 
के साथ ), प्रामाणिक माना जाता था और उसी सामान्य प्रामाणिकता पर महत्व- 
पूर्ण आथिक निष्कर्ष आधारित थे । हमें फिर से उन निषकर्षों का अन्वेषण करना 
होगा । परन्तु उन्हें यदि सफल सिद्ध होने का कोई अवसर देना है तो उनके आधार- 
स्वरूप अनधिमान रेखाचित्र का गुण कभी कभी से अधिक सत्य होना चाहिए । 

अर्थशास्त्री अपने हासमान-सीमान्त-उपयोगिता के सिद्धान्त,कों आधारित करने 
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के लिए वास्तव में किन आधारों का प्रयोग करते रहे हैं ? सामान्यतया इस प्रकार 
का आधार अनुभव के प्रति अपील हुआ करती थी; वह भी उद्विग्न रूप से अस्पष्ट 
अनुभव, जिनके वास्तविक परीक्षण के लिए कोई अवसर नहीं मिलूता। समा- 
लोचकों ने इंगित किया है कि यह कार्य रीति अवेज्ञानिक है, और 'क्ासमान-सीमांत 
उपयोगिता-नियम' की निपुणता या सुबोधता पर हमारी वर्तेमान विवेचना द्वारा 
उत्पन्न सन्देह ही परम्परागत कार्यरीति के विरोध को और भी सशक्त बनाते हैं । 
अगर हम ह्वासमान-सीमान्त-उपयोगिता को संदिग्ध और अब निदिचत रूप से अप्रा- 
संगिक मानकर अस्वीकार करते हैं तब क्या इसी प्रकार के अनुभव पर ह्वासमान- 
सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर के सामान्य नियम को आधारित कर सकते हैं ? फिर भी 
मैं मानता हूँ कि चुनौती का आह्वान किए बिता हम निकल सकते थे; परन्तु कोई 
भी अपेक्षाकृत अधिक निद्चित आधार ही चाहेगा। 

(८) मैं समझता हूँ कि अपने सिद्धान्त के प्रयोजन पर विचार करके हम वह 
निदिचत आधार प्राप्त कर सकते हैं। इसके आधार पर हम उत बाजार-व्यवहार 
सम्बन्धी नियमों को ताकिक ढंग से निश्चित करना चाहते हैं, जो बाजार-स्थिति 
सम्बन्धी परिवतेनों के प्रति उपभोक्ता की प्रतिक्रियाओं की व्याख्या करते हैं। 
बाजार-स्थिति में परिवर्तेत के साथ उपभोक्ता संस्थिति के एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु 
की ओर गतिमान होता है, इनमें से प्रत्येक बिन्दु पर क्ासमान-सीमान्त-प्रतिस्थापन- 
दर की दशा निश्चित रूप से विद्यमान होनी चाहिए, अन्यथा, वह ऐसी स्थिति में 
कदापि नहीं पहुँच सकता । इतना तो प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है; परन्तु इससे चलकर 
'ह्ासमान-सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर के नियम के उस रूप तक पहुँचने के लिए जो 
अथ शास्त्रीय सिद्धान्त में आवश्यक है, एक मान्यता की आवश्यकता है । हमें यह 
मानना है कि यह दक्षा बीच के सभी बिन्दुओं पर लागू होती है, जिससे संस्थिति 
की दो स्थितियों के बीच वक्रों में अलपेट नहीं हों। (अगर बत्रों में अलपेट हों तो 
विचित्र परिणाम पैदा हो जाते हैं-यथा, कुछ ऐसे कीमत निकाय होंगे जहाँ उप- 
भोकक्‍्ता अपनी आय को व्यय करने के दो विभिन्न ढंगों में निर्वेचल करने में असमर्थ 
हो जायगा) । ह्ासमान-सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर का सामान्य सिद्धान्त केवल इन 
विषमताओं को दूर करता है; उस नियम के द्वारा अपने सम्मुख उपस्थित कई संभा- 
वनाओं को दूर करता है। उस नियम के द्वारा अपने सम्मुख उपस्थित कई संभाव- 
वनाओं में से हम सरलतम को ही चुनते हैं । 

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे यह पता चलेगा कि शुद्ध-आ्थिक-सिद्धान्त के अधिक- 
तम नियम इसी प्रकार दर्शाए जा सकते हैं । शुद्ध-अर्थशास्त्र में हैठ से चहे--ऊपरी 
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पूर्वपक्षीय साध्य जो ऊपरी तौर पर वास्तविकता से संबंधित हैं--निकालने का अजीब 
प्रयत्न है । यह पता लगाना बड़ा रोचक है कि चूहे हेट में कैसे घुसे; जिनको जादू 
में विश्वास नहीं है उन्हें तो समझाना ही पड़ेगा कि चूहे जैसे तैसे घुस गए । मैं स्वयं 
निश्चय कर चुका हूँ कि वे दो रास्तों में घुसे हैं। एक तो उस मान्यता में निहित है 
(जो प्रत्येक आथिक तके-वितक के साथ प्रारंभ की जाती है) कि तर्क-वितर्क के अन्त- 
गंत वर्णित वस्तुएं ही व्यावहारिक समस्याओं में महत्व रखती हैं । (यह सदेव एक 
भयानक मान्यता है और लगभग न्यूनाधिक रूप से त्रूटिपूर्ण भी-यही कारण है कि 
आशिक सिद्धान्त का प्रयोग एक कठिन विषय है ।) यह हमें विवेचना में काफी सहा- 
यता देती है किन्तु पूर्ण सहायता नहीं । दूसरी मान्यता है, कि (जिसे हमने अभी 
अलछूग किया है) अलपेटों की उपेक्षा की जा सकती है अर्थात्‌ कुछ कीमत निकायों 
पर संभावित संस्थिति के आसपास किन्‍्हीं भी दी हुईं मात्राओं की पृष्ठ-भूमि में 
आवश्यकता-निकाय के अन्तर्गत (और जैसा हम बाद में देखेंगे, उत्पादन प्रणाली 
में भी) पर्याप्त नियमितता होती है। पुनः, यह मान्यता गलरूत हो सकती है; 
परन्तु सरलतम संभव-मान्यता होने के कारण, प्रारम्भ करने के लिए यह अच्छी 
है; और अनुमव के साथ इसकी अनुरूपता, वास्तव में, निश्चित रूप से उत्तम 
लूगती है। 

अब हमारे सामने का मार्ग स्पष्ट हो रहा है। अगर यह उपभोग-मालों में 
'ह्ासमान-सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर के नियम का. वास्तविक आधार है तो और 
भी ऐसे नियमों का आविष्कार किया जा सकता है, जिनका आधार ठीक इसी प्रकार 
का है। इन नियमों को गिनाया जा सकता है और उनके निष्कर्षों का पता लगाया 
जा सकता है। उनमें से कुछ उत्पादन का विवरण उपस्थित करते हैं और आगें 
अध्याय ४ में उन पर ध्यान दिया जायगा और शेष इस अध्याय में प्रतिपादित 
सिद्धांत के ही, एक या दूसरे क्षेत्र में, प्रसरण मात्र हैं। उत्त मानवीय निर्वचनों के 
प्रकारों के विस्तार का विचार करते समय, जिसे पैरेटो के अधिमानताके मापदण्ड 
के सांचे में ठीक-ठीक बैँठाया जा सकता है, हमें पता चलता है कि इस प्रकार के 
प्रसरण बहुत अधिक हैं । जिसका समारंभ उपभोग-मालों के संबंध में उपभोक्ता 
के निर्वेचत के एक विश्लेषण के रूप में होता है वही अन्त में सामान्य रूप से आथिक 
निर्वेचन के सिद्धान्त का रूप ले लेता है। अब हम सम्पूर्ण अर्थशास्त्र के लिए एक 
एकीकृत करनेवाले सिद्धान्त के निकट हैं। 

(९) परन्तु यह तो बहुत आगे की बातें हैं । इन हरूम्बे मार्गों का आविष्कार 
करने के पूर्व अच्छी तैयारी अपेक्षित है। हम आवश्यक तैयारी के एक अंश के साथ 
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इस अध्याय की समाप्ति करेंगे । 

ऊपर के अधिकांश तर्क-वितर्क में हमने यह अत्यधिक सरलीकरण कर दिया 
है कि उपभोक्ता का निर्वंचन दो प्रकार की वस्तुओं के प्रति व्यय तक ही सीमित 
है । इस सरलीकरण को छोड़ने का यही महावसर है, क्योंकि, अगर हमारा सिद्धांत 
इस सरल उदाहरण तक ही सीमित रहा तो इसके विषय में और कुछ कहने को 
नहीं रह जायगा। वास्तव में यह अनधिमान-वक्र-प्रविधि के प्रधान दोषों में से एक 
'है कि यह ऐसे सरल उदाहरण पर एकाग्रचित्त होने को उत्साहित करता है। इस 
भ्रकार की एकाग्रचित्तता आसानी से मयातक सिद्ध हो सकती है। 

जब व्यय का वितरण दो से अधिक मालों के बीच होता है, अनधिमान चित्र 
की सरलता जाती रहती है; तीन वस्तुओं के लिए हमें तीन दिशाएं चाहिए, और 
तीन से अधिक वस्तुओं के लिए ज्यामिति बिल्कुल काम नही देती । जो भी हो, 
इस अध्याय में हमने जिन सिद्धांन्तों का प्रतिपादन किया है वे मूल रूप में 
अप्रमावित रहते है। प्रतिस्थापन की सीमान्त-दर की परिभाषा पूर्ववत्‌ ही 
को जा सकती है, केवल यह बढ़ाना पड़ेगा कि अन्य वस्तुओं (ग आदि) की 
उपयुक्त मात्रा अपरिवर्तित रहे। उपभोक्ता पूर्णतया संस्थिति में तभी होगा 
जब किन्ही दो मालों के बीच सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर उनके कीमत अनुपात के बरा- 
बर हो। ह्ासमान-सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर के सिद्धान्त पर थोड़ा विवाद है। 

बहुत सी वस्तुओं के बीच व्यय के वितरण के समय संस्थिति के स्थायी होने के 
लिए यह आवश्यक है कि समान बाजार-मूल्यों वाले कोई भी संभव प्रतिस्थापन उप- 
'मोक्‍्ता को अधिमान्य स्थिति में न ले जा सके । इसका तात्पय॑ केवल इतना ही नहीं 
है कि प्रत्येक वस्तुओं के प्रत्येक युग्म के बीच एक ह्वासमाम-सीमान्त-प्रतिस्थापन- 
दर ही हो, परन्तु यह भी कि अधिक पेचीदे प्रतिस्थापनों (थोड़े ख और थोड़े ग के 
लिए थोड़े का का) को भी असंभव माना जाय। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते 
हैं कि सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर प्रत्येक दिशा के प्रतिस्थापन के लिए अवश्य ही ह्वास- 
मान होना चाहिए । यह अपेक्षाकृत जटिल स्थिति है, परन्तु आगे बढ़ने पर यह 
ज्ञात होगा कि यह हमको महत्वपूर्ण निष्कर्षों की ओर प्रत्यक्ष ले जाती है । 

प्‌र्वोक्त आधारों पर हम यह परिकल्पना कर छेंगे कि हमारे विश्छेषण से 
संबंधित प्रत्येक स्थिति पर हर एक दिशा में सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर ह्वासमान 
है । मैं सोचता हूँ कि इसे अन्तरावलोकन द्वारा अथवा अनुभव द्वारा संस्थापित 
नहीं किया जा सकता, परन्तु इसका औचित्य उसी प्रकार ठहराया जा सकता है 
जेसे हमने अपेक्षाकृत सरल दशा के औचित्य को ठहराया है । अब यह स्पष्ट है कि 


२६ .. मूल्य और पूंजी 


यह एक पर्याप्त रूप से सशक्त सिद्धान्त है, जो आगे बढ़ने के लिए प्रचुर संबल 
देता है और हम ताकिक ढंग से इससे कुछ निश्चित परिणाम प्राप्त करने की आशा 
कर सकते है। 


२. मेरा अपना अनुमव यह है कि अधिक शोध ने तो मार्शल के सिद्धांत के प्रति मेरी 
इलाघा को और बढ़ा दिया है, मुझे आशा है पाठक मी ऐसा ही अनुमव करेंगे । 

२. उदाहरणार्थ-विकस्टीड कृत 'कॉमन सेन्स ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी,' अध्याय १-३ 
रॉबिन्स, 'नेचर एण्ड सिगनीफिकेन्स ऑफ इकनोमिक साइंस,' अध्याय ६ | 

३. प्रिंसिपल्सः)॥7, ४. २ | 

४. जहाँ तक व्यक्तिगत उपमोक्ता का स बंध है, अविच्छिन्नता की यह सुगम मान्यता वास्तव 
में स्थिति को सदेव थोड़ा ( अथवा, कमी-कमी थोड़े से मी अधिक ) भ्रामक बना डालती है| 
यदि व्यक्तिगत उपमोक्ता सम्बंधी हमारा त्ध्ययन बाजार में उपमोक्ता समूह सम्बंधी अध्ययन का 
केवल एक कदम है तो जब वेयक्तिक माँगों का समग्रीकरण किया जायगा तो विश्वास रहे, व्या- 
ख्या की ये कृत्रिमताये दूर हो जायंगी | 

५. मेथमेटिकल साइकिक्स ( पृष्ठ २१-२२ ) । 

&. इस विषय के लिए प्रचुर मात्रा में जो शक्ति उनमें शेष थी उसका प्रयोग उपयुक्त ढंग 
से नहीं हुआ | जब दो से अधिक वस्तुत्नों का उपयोग किया जा रहा है, तो यह समव है कि अधि- 
मान-निकाय का अवकल समीकरण समाकलनीय न हो । यह विषय गणितज्ञों का चित्त आकर्षित 
करता है, परन्तु इसका तनिक मी आर्थिक महत्व प्रतीत नहीं होता : जिन समस्याओं में यह 
रीति प्रास गिक हो मी सकती थी उनकी कहीं अधिक उत्तम व्याख्या अन्य रीतियों द्वारा की 
जाती है-देखिए परेटो, मैनुएल पृष्ठ ५४६- ५७; 'इकॉनोमी मैथमैटीक” ( इनसाइक्लोपेडी द 
सान्डसैज़ मैथेमेटीक्स, १९११ ) पृष्ठ १९७, ६१४ | असमाकलनीयता सम्बंधी एक नई विवेचना 
के लिए देखिए एन० जार्जस्क्यु रोगिन लिखित * दी प्योर थिअँरी आँव कन्ज्यूमरसा विहैवियर" 
( क्यू० जे० इ० अगस्त १९३६ ) | 

७. 3. 802४7, “8 76078 वेहा 94879000 6७] ००78 प्708॥076'* (.70.8. 
चेपोए 95)। आर० जी० डी० एलेन की “प्रोफेसर स्ल्युत्स्कीज़ थिश्रेरी आऑँव कन्ज्यूमर्सा 
च्वॉएस ( रिव्यू आव इकॉनॉमिक स्टडीज़, १९३६ ) को मी देखें। 

८. (ए रिकन्स्ट्रक्शन आँवदी थिग्रेरी आँव वल्यू” (इकोनोमिका १९३४ )। 

९. दूसरी ओर ख की सीमान्त उपयोगिता और ग की सीमान्त उपयोगिता के अनुपात का 
कोई तात्पर्य नहीं होगा, यदि जब॒ख की सीमान्त उपयोगिता ग्नुगणित करते हैं तो दोनों 
वस्तुओं के प्राप्त परिमाण कुछ हों औऔर जब ग॑ की सीमान्त उपयोगिता अनुगणित करते हैं तब 
वे परिमाण कुछ दूसरे हों | 

# अच्छा होता यदि यह कहा जाता कि प्रतिस्थापन दर ख़ की वह मात्रा होगी जिसको 
हटाने से क की एक सीमान्त इकाई की वृद्धिवद् होने वाला वास्तविक लाम उपमोक्ता के लिए 
शून्य होता ( अनुवादक की ओर से ) | 


उपयोगिता तथा अधिमानता २७ 


१०. दाब्दावली में कष्ठप्रद परिवर्तन के लिए मुझे पाठकों से अवश्य क्षमायाचना करनी' 
चाहिए | '(ए रिक्‍्न्‍स्‍्ट्रक्शन' नामक कृति मैं मैंने परिवर्तन को विपरीत दिशा से देखा है और इस- 
लिए ह्वासमान दर के स्थान पर वृद्धिमान सीमान्त प्रतिस्थापन दर का उल्लेख किया है। यह 
स्पष्ट हो जायगा कि क्‍यों यह प्रथम दृष्टि में ही सुगम लगती है | परन्तु अब में सोचता हूं कि 
मार्शल की परिचित शब्दावली के सच्चिकट अपनी शब्दावली को रखने का लाम, सुगमता में 
किंचित अंत्तर से, अधिक महत्वपूर्ण है | 


अध्याय २ 
उपभोक्ता की भांग का नियम 


(१) पिछले अध्याय में दी गई संस्थिति की दशाओं और नियमितता की आधार- 
'भूत मान्यता के आधार पर अब हमें बाजार-आचरण के नियमों का निगमन करना 
है, अर्थात्‌, यह पता लगाना है कि कीमतों के परिवर्तन के प्रति होनेवाली उपभो- 
बता की प्रतिक्रिया के ढंग के सम्बन्ध में क्या कहा जा सकता है । संस्थिति की दज्षाओं 
का विवाद सरदेंव एक साध्य के प्रति साधन स्वरूप होता है; किसी निश्चित कीमत 
'यर क्रय की गई मात्रा को निर्धारित करने वाली दशाओंकी सूचना हम इसलिए 
प्राप्त करना चाहते हैं कि उनका प्रयोग यह जानने के लिए किया जा सके कि कीमत 
परिवर्तन के साथ क्रय की जानेवाली वस्तुओं की मात्रा किस प्रकार परिवर्तित हो 
जायगी। 

हमारी खोज की यह स्थिति मार्शल के सिद्धान्त की उस स्थिति से संबंधित है जहां 
उन्होंने ह्वासमान-सीमान्त-उपयोगिता नियम की सहायता से मांग-वक्र के नीचे की 
ओर ढाल होने का निगमन किया है । जिस विशेष ढंग से माशेल ने यह निगमन किया 
है, वह ध्यान देने योग्य है। वह मान लेते हैं कि मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता अपरिवर्तेन- 
डील है? । अतएव किसी वस्तु की सीमान्त-उपयोगिता और उसकी कीमत के बीच 
का अनुपात एक अपरिवर्तनशील अनुपात है । अगर कीमत गिरती है, तो सीमान्त 
उपयोगिता भी अवश्य घटेगी। परन्तु ह्वासमान-सीमान्त-उपयोगिता नियम द्वारा 
सांगी गई मात्रा में वृद्धि को उपलक्षित करती है । इस प्रकार कीमत की गिरावट 
से मांग की मात्रा बढ़ जाती है । इसी तकें-वितक पर हमें पुनविचार करना है। 
मुद्रा की सीमान्त-उपयोगिता के अपरिवर्तेनशील होने का क्या तात्पय है ? 
हमार रूपात्तर के अनुसार इसका तात्पर्य होगा कि उपभोक्ता की मुद्रा-पूत्ति 
(प्रस्तुत समस्या के संदर्भ में उसकी आय ) में कोई परिवर्तेन किसी वस्तु क' और 
आद्रा के बीच प्रतिस्थापन की सीमान्त-दर को प्रभावित नहीं करेगा | (क्योंकि प्रति- 
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स्थापन की सीमान्त-दर 'क' की सीमान्त उपयोगिताओं और मुद्रा के अनुपात के 
तुल्य होती है। ) अतः, अगर उसकी आय बढ़े और क' की कीमत समान रहे, तो" 
भी क' की क्रय की गई मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के, 'क' की कीमत प्रतिस्था-- 
पतन की सीमान्त-दर के बराबर होगी । इसलिए 'क' की मांग आय से स्वतंत्र है # 
किसी भी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उसकी आय से स्वतंत्र है। 

नीचे के विवरण से ज्ञात होगा कि मार्शल के लिए मुद्रा की सीमान्त-उपयो- 
गिता की अपरिवर्तनशीलता का वास्तव में यही अर्थ था; यथार्थतः उन्होंने यह तो 
नहीं माना कि वस्तुओं के लिए लोगों की मांग उनकी आयों पर आधारित नहीं 
होतीं, किन्तु मांग और कीमत के नियम में उन्होंने आय-पक्ष की सामान्यतया उपेक्षा 
की है । हमें पता चलेगा कि ऐसा करने के लिए उनके पास कई कारण थे कि मुद्रा 
की सीमान्त-उपयोगिता की अपरिवर्तनशीलता एक बुद्धिमत्तापूर्ण सरलीकरण है 
जो माशल द्वारा स्वयं किए गए इसके सर्वाधिक प्रयोगों में सर्वंथा हानिरहित है ४ 
परन्तु सभी प्रयोगों के लिए यह हानिरहति नहीं है; मांग पर पड़नेवाले आय- 
परिवतेनों के प्रभावों के प्रति अस्पष्ट रहना सदा अच्छा नहीं होता। एक ऐसे मूल्य-. 
सिद्धान्त से, जिसमें मांग, कीमत और आय के सम्बन्ध सर्वथा' स्पष्ट कर दिए गए 
हैं, कुछ स्पष्ट सुविधायें प्राप्त की जा सकती है। 

(२) अब हम फिर अनधिमान रेखा-चित्र की ओर आयें और आय में परिवर्तन 
के प्रभावों की खोज से प्रारंम करें। कीमत-परिवतेन के प्रभावों की खोज पर 
हम बाद में जायेंगे, परन्तु अगर हम आय-परिवतेनों के प्रभावों का परीक्षण पहले 
कर लें तो कीमत-परिवतंनों की व्याख्या करना अधिक सरल होगा। गत अध्याय की" 
तरह हम अब भी यह मान लें कि क' और ख' की कीमतें दी हुई हैं और उपभोक्ता 
की आय में परिवतन होता है। 

पहले हम देख चुके, हैं कि अगर उसकी आय (क' के पदों में मापने पर) ओ- 
रू या (ख' के पदों में मापने पर ) ओम है, तो संस्थिति-बिन्दु प' पर होगा,, 
जहाँ लम' रेखा अनधिमान वक्र को स्पर्श करती है (चित्र ५) । अब अगर उसकी" 
आय बढ़ती है, तो लम दाहिनी ओर हटेगी, परन्तु नवीन रेखा लछ म' फिर भी रूम 
के समानानन्‍्तर होगी, जब तक क' और ख' की कीमतें अपरिवर्तित हैं। (क्योंकि 
तब ओम / ओल>-ओम/ओलरल-- अपरिवर्तित कीमत-अनुपात) । संस्थिति का 
नवीन बिन्दु 'प' होगा, जहाँ रूम एक अन्य अनधिमान वक्र को स्पशे करती है। - 

जैसे-जैसे आय बढ़ती जाती है, ल'म” भी दाहिनी ओर बढ़ती जाती है, और 
बिन्दु प एक वक्र को अनुरेखित करता है, जिसे हम आय-उपभोग-वक्र* कहेंगे ॥ 
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इसके द्वारा यह प्रदर्शित होता है कि आय में वृद्धि और कीमत के अपरिवर्तित रहने 
पर उपभोग किस प्रकार बदलता है। रेखाचित्र में किसी बिन्दु प से होकर एक 
आय-उपभोग-वक्र खींचा जा सकेगा; इस प्रकार प्रत्येक संभव कीमत-निकाय से 
संबंधित एक आय-उपभोगवक्र होगा। 

(रेखा चित्र-५) 





ओ ्प््् > 
नल कर 

आय-उपयोग-वक्र के आकार के विषय में क्या कहा जा सकता है ? रेखाचित्र 
खींचने का अनुभव मात्र ही किसी को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त है कि 
इसका ढाल ऊपर की ओर दाहिनी तरफ होगा; परन्तु यह प्रदर्शित करने के लिए 
कि यह आवश्यक रूप से ऐसा ही होगा, यह पर्याप्त नहीं है। वास्तव में इसके 
आकार में केवल एक ही आवश्यक प्रतिबन्ध है। कोई आय-उपभोग-वक्त किसी 
विशेष अनधिमान-वक्र को एक से अधिक बार नहीं काट सकता है (अगर ऐसा 
हुआ तो इसका तात्पयं होगा कि उस अनधिमान वक्त की दो समानान्‍्तर स्पर्श रेखायें 
हैं जो कि अनधिमान कक्रों के केन्र की ओर सदेव उत्तर होने के कारण असंभव 
है । फलत: आय-उपभोग-वक्तों के लिए ऊपर की ओर दाहिनी तरफ जाने के लिए 
अति अवसर रहता है यथापि किसी अनधिमान वक्र को एक से अधिक बार काठदे 
बिना वे बायीं ओर ऊपर अथवा दाहिनी ओर नीचे जा सकते हैं (देखिए प स, या 
प्‌ स« चित्र नं. ६)। 

स्पष्टठतया ऐसा होना भी चाहिए। पस, की तरह के वक्र अवश्य ही होते 
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है । जब क' आय के निम्न-स्तर पर अधिक उपभोग की जाने वाली एक घटिया 
वस्तु होती है तोइस प्रकार के वक्र पाए जाते है, परन्तु आय में वृद्धि होने पर इनका 
अतिस्थापन या आशिक प्रतिस्थापन उच्च कोटि की वस्तुओं से हो जाता है। कृत्रिम 
मक्खन (मारगरीन ) स्पष्टतया एक स्पष्ट उदाहरण है ; सांख्यिकीय खोजों के 
आधार पर इसकी निक्ृष्टता सिद्ध हो चुकी है ।३ परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी 
ही और भी अनेक वस्तुएं है । विक्रय के लिए प्रस्तुत की गयी निम्न श्रेणी के अधि- 
कांश मार हमारे अर्थ में संभवतः घटिया माऊ है ।४ 
(रेखा चित्र--६) 


ओ 


यद्यपि रेखा-चित्र सम्बंधी जिस यत्र का हम अभी प्रयोग करते रहे है वह केवल 
दो मालों (क' और ख') के संदर्भ में ही सही है, यह स्पष्ट है कि चाहे जितने 
भी मालो पर आय का वितरण होता हो एक इसी प्रकार का तर्क सही होगा । 
अगर आय बढ़ती है और यह बढ़ी आय खर्च भी की जाती है, तो कुछ दिज्ञाओं 
में--स्यात्‌ अधिकांश अथवा सभी दिशाओं में--उपभोग भी बढ़ना चाहिए; परन्तु 
यह पूर्णतया सम्भव है कि उन मालों की संख्या सीमित ही होगी जिनका उपभोग यथा- 
थैत: घटेगा। यह एक बड़ा ही नकारात्मक परिणाम है और स्पष्टतया इसके और 
अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है । 

(३) अब हम कीमत-परिवतंन के प्रभावों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें । 
फिर यहां भी हम दो मालों के प्रकरण से प्रारंभ करते है। अब आय और ख की कीमत 
को अपरिवर्तनशील मान लेना है परन्तु क की कीमत परिवर्तनशील है। उपभोग की 
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समुपस्थित संभावनाएं रेखाचित्र में (रेखाचित्र-७) म को (ओम वह आय है जो 
ख के पदों में मापी गयी है और इसलिए निश्चित है) ओक' के उन बिन्दुओं से 
संयुक्त करने वाली सीधी रेखाओं से प्रदर्शित की गयीं हैं जो क' की कीमत भिन्न 
होने पर भिन्न हो जाते हैं। क की प्रत्येक कोमत एक रेखा रूम को निर्धारित करेगी 
(कीमत घटने पर ओल बढ़ेगा) ; और प्रत्येक कीमत से संबंधित संस्थिति-बिन्दू 
वह बिन्दु होगा जिस पर लम रेखा किसी अनधिमान वक्त को स्पर्श करेगी। इन 
बिन्दुओं को संयुक्त करने वाला वक्त मपफ को कीमत-उपभोग-वक्र कहेंगे। यह 
प्रदशित करता है कि क की कीमत बदलने पर और अन्य बातों के समान रहने 


पर किस प्रकार उपभोग बदलता है । 
(रेखा चित्र--७ ) 





आओ ल 7 क्र 

लम की एक विशेष स्थिति से प्रारंभ करके आगे बढ़ने पर हमें एक साथ सरल 
रेखाओं के दो वर्ग और संगत स्पर-बिन्दु प्राप्त होते हैं! एक ओर छम के समा- 
नान्‍्तर रेखायें हैं जिनके स्पर्श बिन्दु आय-उपभोग बक्र को अनुरेखित करते हैं दूसरी 
ओर म बिन्दु से होकर जाने वाली रेखायें हैं जिनके स्पर्श बिन्दु कीमत-उपभोग- 
बक्र को अनुरेखित करते हैं । प्रत्येक अनधिमान-वक्र को इन दोनों में से प्रत्येक वर्ग 
की एक रेखा कहीं न कहीं स्पर्श करेगी । एक अनधिमान वक्र ब" को लीजिए जो 
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लम द्वारा स्पर्श होने वाले अवधिमान वक्त ब) से ऊपर है। वक्र ब, को लूम की 
समातान्‍्तर रेखा प पर स्पर्श करती हे ओर भ से होकर जाने वाली रेखा फ बिन्दु 
पर । अब रेखाचित्र से एकदम स्पष्ट है (यह अनधिमान वक्र की उत्तलता के फलछ- 
स्वरूप है) कि फ बिन्दु को निश्चित रूप से प* बिन्दु के दाहिनी ओर होना चाहिए। 
यह विशेषता उन सभी अनधिमान वक्रो की होगी जो प्रारम वाले वक्र से उच्चतर 
है; और इससे पता चलता है कि जैसे जैसे हम उच्चतर अनधिमान वक्रो की ओर 
ऊपर बढते है प से होकर जाने वाले कीमत-उपभोग-वक्र सदेव प से होकर जाने. 
वाले आय-उपभोग-वक्र के दाहिने होगे (रे. चित्र-८) । 
रेखा चित्र--८ 


रा 





फपः 'ड्ि 

यह साध्य, जो मात्र ज्यामिति का साध्यस्वरूप दीख पडता है, आ्िक दृष्टि 

से बड़ा महत्वपूर्ण है और वास्तव में मूल्य सिद्धान्त मे बहुत मौलिक है । अब हमें 
इसका निहित अर्थ समझना चाहिए । 

जब क' की कीमत गिरती है तो उपभोक्ता कीमत उपभोग-वक्र पर पसेफ 

पर चला जाता है। परन्तु हम अब देखते हैं कि प से फ पर पहुचना आय-उपभोग- 

वक्र पर प से प' की ओर, और एक अनधिमान वक्र पर प्‌ से फ पर आने के तुल्य 

डरे 
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है | मांग पर कीमत के प्रभाव को इन दो भिन्न भागों में विभाजन करना ज्ञानप्रद 
होगा । 

किसी वस्तु की कीमत में ह्वास उस वस्तु की मांग को वास्तव में दो विभिन्न 
रूपों में प्रभावित करता है । एक तरफ तो यह उपभोक्ता को आथ्थिक-स्थिति को 
अधिक संपन्न बनाता है अर्थात्‌ उसकी वास्तविक आय को बढ़ाता है; और इस क्षेत्र 
में इसका प्रभाव आय में वृद्धि के प्रभाव की ही तरह होता है । दूसरी ओर यह 
सापेक्ष कीमतों को बदलता है ; अतएव, वास्तविक आय में परिवर्तन के अतिरिक्त, 
अन्य वस्तुओं के स्थान पर उस वस्तु का प्रतिस्थापन 'करने की प्रव॒ुत्ति होगी जिसकी 
कीमत घट गयी है । मांग पर पड़ने वाला कुछ प्रभाव इन दोनों प्रवृत्तियों का 
योग है । 

इन प्रवृत्तियों का सापेक्ष महत्व फिर उन समानपातों पर निर्भर प्रदर्शित किया 
जा सकता है जिनमें उपभोक्ता अपने व्यय को इस वस्तु (ख) और अन्य वस्तुओं 
के बीच वितरित कर रहा था | क' की कीमत में कभी के कारण वह जिस हद 
तक अधिक समृद्ध बन जाता है वह क' की उस मात्रा पर निर्भर होगा जिसे वह 
पहले खरीदता था; उसकी आय को देखते हुए अगर “क' की मात्रा अधिक थी 
तो वह और भी अधिक समृद्ध बन जायगा, और यह प्रथम प्रभाव (जिसे हम आय- 
प्रभाव कह सकते है) बहुत महत्वपूर्ण होगा । परन्तु अगर मात्रा कम थी तो लाभ 
भी कम होगा और प्रतिस्थापन-प्रभाव के आगे आय-प्रभाव शुन्यप्राय होगा । 

अन्तिम स्थिति द्वारा मार्दछू के समसीमान्त उपयोगिता का औचित्य प्रगट 
होता है। यह ज्ञातव्य है कि निश्चित रूप से प्रगट होने की दृष्टि से उपरोक्त दोनों 
प्रभाव भिन्न-भिन्न स्तर पर हैं । प्रतिस्थापन के ह्वासमान-सीमान्तदर के सिद्धान्त से 
पता चलता है कि प्रतिस्थापन-प्रभाव निरपेक्षतः निश्चित है--यह सव्वेदा किसी 
वस्तु की मांग की वृद्धि के पक्ष में काम करता है, जब उस वस्तु की कीमत गिरती 
है । परन्तु आय-प्रभाव उतना विश्वसनीय नहीं है ; सामान्यतया यह भी वंसे ही 
काम करेगा, परन्तु घटिया वस्तुओं के प्रति यह प्रतिकूल ढंग से कार्य करेगा । 
अतएव यह एक महत्वपूर्ण विचार है कि यह अविश्वसनीय आय-प्रभाव उन सभी 
स्थितियों में सापेक्ष रूप से कम महत्व रखेगा जहाँ विचाराधीन वस्तु उपभोक्ता 
के बजट में बहुत कम महत्व रखती है ; क्योंकि केवल इन्हीं स्थितियों में (संयोग 
से वे बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां हैं) मांग का नियम सव्ंथा संदेहरहित होता है । 
केवल इन्हीं स्थितियों में हम यह पूर्णतया निश्चित हो कर कह सकते हैं कि कीमत 
में गिरावट अवश्य मांग को बढ़ा देगा । 
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माशेल ने अपना पूरा ध्यान ऐसे ही उदाहरणों की ओर दिया था ; और 
इसलिए उन्होने आय-प्रमाव की उपेक्षा की । यह कार्य उन्होंने अपनी इस मान्यता 
के द्वारा किया कि मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता समान है। इसका तात्पय था कि 
मांग पर पड़नेवाले उन वास्तविक आय-परिवर्तनों के प्रभाव की उन्होंने उपेक्षा की 
जो कीमत परिवतेन के परिणामस्वरूप है । कतिपय प्रयोजनों के लिए यह औचित्य- 
यूर्ण सरलीकरण था, और इसने निश्चित ही उनके सिद्धान्त को अत्यधिक सरूू 
किया । वास्तव में बुद्धिमत्तापूर्ण सरलीकरणो में से यह एक है, जिनके अनेक उदा- 
हरण मार्शल की क्ृतियों मे पाए जाते है। 

अर्थशास्त्री इन सरलछीकरणो का प्रयोग करते रहेगे, यद्यपि यह ठीक-ठीक 
जान लेने पर कि इनमें किन बातों की उपेक्षा की गई है, उनका मार्ग विश्वस्त बन 
जाता है। आगे चलकर अन्य समस्याये मिलेगी जिन पर मार्शल ने तो बहुत विचार 
नही किया है लेकिन जो स्पष्टतः सरल बन जाती है यदि हम आय-प्रमाव को 
समझ लें । 

(४) पिछले वर्ग के ज्यामितीय-तक केवल उस अवस्था में लागू होते दीख पड़ते 
हैं जहां उपभोक्ता अपने व्यय को दो (और केवल दो ) वस्तुओं पर करता है, परन्तु 
यह इतना ही सीमित नही है । मान लीजिये कि हम 'क' और ख को रोटी और 
आल अथवा चाय और बनावटी मक्खन (इस अर्थ में भौतिक वस्तुएं) के रूप में 
नही मानते; अपितु एक को रोटी (या कोई भी पदार्थ), और दूसरे को सामान्य- 
ऋरय-शक्ति (मार्शल के अनुसार मुद्रा)) मानते है। उपभोक्ता को यथार्थ में यह 
वरण करना है कि वह अपनी मुद्रा को रोटी पर व्यय करे अथवा अन्य वस्तुओं 
पर व्यय के लिए हाथ मे रक्‍खे । अगर वह निश्चय करता है कि वह रोटी पर 
व्यय नही करेगा तो वह परिणामस्वरूप कोई अन्य वस्तु या वस्तुएं खरीद लेगा 
और इस प्रकार वह मुद्रा को दूसरे रूप में परिवर्तित कर लेगा | परन्तु अगर ख 
आल भी होता तो कुछ आलू भूने जा सकते थे और कुछ उबाले, और इस प्रकार 
भी कई रूप बन जाते । ये संभावनायें हमे रोटी और आल के लिए एक निश्चित 
अनधिमान निकाय खीचने से नही रोकती । ऐसे ही, जब तक मुद्रा को दूसरी वस्तुओं 
में परिवर्तन करने के लिए शर्तें दी गई है, हम किसी वस्तु क' और मुद्रा (दूसरे 
शब्दों में, सामान्य रूप में शक्ति ) के बीच भी एक निदिचत अनधिमान निकाय 
खीच सकते हैं | दूसरी वस्तुओं के बीच क्रय शक्ति का वितरण ठीक ठीक विविध 
प्रयोगों में वस्तु के वितरण की तरह है, जो (भौतिक अर्थ में) केवछ एक ही अन्य 
वस्तु होने पर भी हो सकता है । 
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यह सिद्धान्त सर्वथा सामान्य प्रयोग का है । * भौतिक वस्तुओं के एक समूह 
को तब तक एक ही वस्तु की इकाइयों के रूप में माना जा सकता है जब तक 
विचाराधीन समस्या में उनकी सापेक्ष कीमतों को अपरिवर्तित माना जा सके । 
जब तक अन्य उपभोग्य वस्तुओं की कीमतों को दिया हुआ माना जायगा, उन्हें 
एक वस्तु मुद्रा या सामान्य क्रय-शक्ति' के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है | 
वैसे ही, दूसरे प्रयोगों में भी, अगर सापेक्ष मज़दूरी-परिवर्तेनों की उपेक्षा करनी है, 
तो संपूर्ण श्रम को समांग मानना सर्वथा न्‍्यायसंगत है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 
दूसरे प्रयोग भी देखने को मिलेंगे ।६ 

अभी तो हम इस सिद्धान्त का केवल यह उपयोग करेंगे कि हम यह मान छेगे 
कि उपभोक्‍ता अपनी आय को चाहे जैसे व्यय करे कीमत के गिरने के प्रभाव को 
आय-प्रभाव तथा प्रतिस्थापन-प्रमाव में बांद सकते हैं और कम से कम सदैव ही' 
प्रतिस्थापन-प्रभाव के फलस्वरूप मांग की प्रवृत्ति बढ़ने की होती है । 

(५) अपने सभी विवेचनों में अब तक हमारा संबंध केवर एक व्यक्ति-विशेष 
के व्यवहार से रहा है । परन्तु अन्ततोगत्वा, अर्थशास्त्र का संबंध अकेले व्यक्तियों 
के व्यवहार से नहीं है वरन्‌ व्यक्ति-समृह के व्यवहार से है । व्यक्तिगत मांग का 
अध्ययन बाजार-मांग के अध्ययन का केवल एक माध्यम है। सौभमाग्यवश अपनी 
वर्तमान रीतियों के साथ हम आसानी से एक से दूसरे प्रकार के अध्ययन की ओर 
अग्रसर हो सकते हैं । 

बाजार-मांग के भी ठीक लगभग वही गुण होते हैं जो व्यक्तिगत मांग के । 
घ्यान करने पर यह तुरन्त समझ में आ जाएगा कि (कीमत में क्वचित परिवर्तन के 
कारण ) मांगी गई मात्रा में वास्तविक परिवर्तत को हम आय-प्रमाव और प्रति- 
स्थापनप्रभाव के कारण दो भागों में विभाजित कर सकते हैं । व्यक्तिगत मांगों के 
परिवतेनों का योग ही किसी समूह की मांगों का परिवर्तन है ; अतएवं यह भी दो 
भागों में विभाज्य है--एक तो व्यक्तिगत आय-प्रभावों के योग के समकक्ष और 
दूसरा व्यक्तिगत प्रतिस्थापन-प्रभावों के योग के समवर्ती । जो साध्य व्यक्तिगत 
प्रभाव के प्रति लागू होते हैं, वेसे ही समृह-प्रभाव के प्रति भी लागू होते हैं । 

१. क्योंकि सब व्यवितगत-प्रतिस्थापन-प्रभाव किसी वस्तु के (जिसकी कीमत 
गिर गई है) वधित उपभोग के पक्ष में होते हैं, अतएव सामूहिक प्रतिस्थापन-प्रभाव 
को भी ऐसा होना चाहिए । 

२. दिद्या की दृष्टि से व्यक्तिगत आय-प्रभाव बहुत विश्वसनीय नहीं हैं ; 
अतएव सामूहिक आय-प्रभाव भी सर्वेथा विश्वसनीय नहीं हो सकते । कोई वस्तु, 


उपभोवता को माँग का नियम ३७ 


वास्तव में, समूह के कुछ सदस्यों के लिए घटिया हो सकती है, सम्पूर्ण समूह के 
लिए नहीं ; क्योंकि इस वर्ग के नकारात्मक आय-प्रमाव का शेष समूह के धनात्मक 
आय-प्रमाव प्रतिकार कर सकते हैं । 

३. सामूहिक आय-प्रभाव सामान्यतः नगण्य. होगा अगर समूह अपने सम्पूर्ण 
रूप में अपनी कूछ आय का थोड़ा अंश ही विचाराघीन वस्तु पर व्यय करता है । 

(६) अतएव हम अब मांग के नियम का सारांश निकालने की स्थिति में हैं । 
यदि वस्तु घटिया नहीं है तो प्रत्येक दशा में उस वस्तु का मांग-वक्त नीचे की ओर 
गिरता है और कीमत घटने पर उसका अधिक उपभोग होने लगता है | यद्थपि यह 
एक घटिया वस्तु हो--जिससे इसका आय-प्रभाव नकारात्मक होगा--फिर भी 
मांग वक्र का व्यवहार तब तक पूर्ववत्‌ होगा जब तक वस्तु पर व्यय किया गया 
आय का अंश कम है क्योंकि इस स्थिति में आय-प्रमाव कम होगा । अगर उपर्युक्त 
परिस्थितियां नहीं हैं अर्थात्‌ यदि वस्तु घटिया तो है परन्तु वह उपभोक्ताओं के 
बजट में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तब भी यह निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं निक- 
लता कि कीमत गिरने पर मांग घट जायगी क्योंकि यह सम्भव है कि किसी बड़े 
नकारात्मक आय-प्रमाव पर एक बड़ा प्रतिस्थापन-प्रभाव छा जाय । 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मांग के नियम के किसी भी अपवाद के 
सार्थक होने के लिए कितनी कड़ी शर्तें प्री होनी चाहिए । अगर उपभोक्ताओं का 
रहन-सहन का स्तर निम्न है तभी वे अपनी आय का अधिकांश भाग ऐसी वस्तु 
यर व्यय करेंगे जो उनके लिए घटिया वस्तु है। माशेल” द्वारा उद्धृत प्रसिद्ध गिफ़ेत 
बाला उदाहरण इन शर्तों में ठीक ठीक बैठ जाता है। आय कम होने पर उपभोक्‍षता 
अपने भोजन का अधिकांश भाग केवरू एक ही प्रधान खाद्यान्न (गिफ़ेन के लिए, 
रोटी ) द्वारा संतुष्ट कर सकता है, जो आय में वृद्धि होने पर अधिक विविधतापूर्ण 
भोजन से प्रतिस्थापित किया जायगा। अगर इस प्रधान खाद्यान्न की कीमत कम होगी, 
तो उनके पास व्यय करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अतिरेक रह जायगा और इस 
अतिरेक को वे अधिक रुचिकर भोजन पर व्यय कर सकते हें जो प्रधान खाद्यान्न 
का स्थान ग्रहण कर उसकी मांग को कम कर देंगे। ऐसी ही स्थिति में नकारात्मक 
आय-प्रभाव इतना शक्तिपूर्ण हो सकता हुँ कि प्रतिस्थापन-प्रभाव महत्वहीन हो जायगा । 
परन्तु स्पष्ट हैं कि ऐसे उदाहरण विरले ही होंगे। 

इस प्रकार, जैसी कि हमें आशा करनी चाहिए थी, मांग का सामान्य नियम--- 
मांग वक्र का अधोन्मुख ढाल-व्यवहार में अपवादहीन दीख पड़ता है। इसके प्रति जो 
'मी अपवाद हें वे विरले एवं महत्वहीन हैं। हमारी वर्तमान प्रविधि का इस दिशा 


कक 
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में कोई नया योग नहीं है। 

(७) परन्तु जैसे ही हम इस प्रामाणिक प्रकरण से आगे बढ़ते हैं, हमें कुछ 
प्रभावकारी स्पष्टीकरण प्राप्त होने लगते हें । 

अब तक हमने मुद्रा के रूप में उपभोक्ता की आय को निदर्चित माना है। अगर 
वह बाजार में केवल क्रेता बन कर ही नहीं वरन विक्रेता भी बन कर आए, तो 
ऐसी स्थिति में क्या होगा ? मान लें, किसी वस्तु क' की एक निश्चित मात्रा के 
साथ वह आता है, जिसमें से--कीमत-स्थिति अनुकूल होने पर--वह अपने उपभोग 
के लिए कुछ मात्रा रखने के लिए उद्यत है। 

यह स्पष्ट हैँ कि जब तक क' की कीमत अपरिवर्तित रहेगी, हमारे पहले तके 
अधूरे रहेंगे। अगर हम चाहें तो यह मान सकते हें कि वह किसी दी हुई कीमत पर 
अपने पूरे स्टॉक को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है : तब वह बिल्कुल उसी स्थिति 
में होगा जिसमें वह उपभोक्ता जिसकी मुद्रा में निश्चित आय है । तब वह अपनी स्वेच्छा 
से अपने क' की कुछ मात्रा वापस खरीद सकता हैं । 

परन्तु क' की कीमत में परिवतेन होने पर क्या होगा ? प्रतिस्थापन-प्रभाव 
पूर्वेवत्‌ होगा। क' की कीमत में कमी के कारण अन्य वस्तुओं के लिए क' के प्रति- 
स्थापन को उत्साह मिलेगा। यह अवश्य ही क' की वर्धमान मांग के अनुकूल होगा, 
जिसका तात्पर्य है ह्नासमान पूर्ति । परन्तु आय-प्रभाव पूर्ववत_ नहीं रहेगा। 'क' की 
कीमत में कमी के कारण उसका विक्नेता पहिले से असमृद्ध हो जायगा; यदि का 
उसके लिए घटिया वस्तु नहीं है, तो यह उसकी मांग को घटा देगा (अर्थात पूर्ति 
को बढ़ाएगा) । 

विक्रेता और क्रेता की स्थिति का महत्वपूर्ण अन्तर इस प्रकार तुरन्त स्पष्ट हो 
जाता है। क्रेता के सम्बन्ध में आय-प्रभाव और प्रतिस्थापन-प्रमाव घटिया वस्तुओं की 
अपवाद स्वरूप स्थितियों को छोड़कर, एक ही दिशा में काम करते हूँ । विक्रेता के 
संबंध में वे केवल उस अपवादी स्थिति में ही एक दिशा में काम करते हें; अन्यथा, 
साधारणतः वे विपरीत दिशाओं में ही कार्य करते हें। 

इस तथ्य द्वारा कि विक्रेता के आय-प्रभाव की उपेक्षा बहुत विरले ही की जा 
सकती है, स्थिति और भी विक्ृत हो जाती है। विक्रेता को अपनी आय का अधिकांश 
किसी विशेष वस्तु से प्राप्त होता है जिसे वे बेचते हें । अतएव आशा है कि हमको 
बहुत सी ऐसी स्थितियां मिलेंगी जिनमें आय-प्रभाव उतना ही (अथवा, अधिक ) 
शक्तिशाली है जितना प्रतिस्थापन-प्रभाव | हम यह निष्कर्ष अवश्य निकाल सकते हें कि क 
की कीमत की कमी या तो इसकी पूर्ति को घटा सकती हैं अथवा बढ़ा भी सकती है । 


उपभोक्‍ता की माँग का नियम दृ९्‌ 


इस प्रकार के पूर्ति-वक्त का व्यावहारिक महत्व उत्पादन साधनों के लिए 
निःसन्देह अत्यधिक स्पष्ट है। जैसे मजदूरी में कमी मजदूर को कभी कभी कम परिश्रमी 
और कभी अधिक परिश्रमी बना डालती है; यदि आय समान रहनी है तो प्रति वस्तु 
पारिश्रमिक की दर घट जाने पर उत्पत्ति की सीमान्त इकाई से संबंधित प्रयत्न 
कम महत्वपूर्ण प्रतीत होगा; दूसरी ओर आय घट जाने पर मजदूर की प्रवृत्ति अधिक 
मेहनत से काम करने की होगी ताकि वह आय की कमी को पूरा कर सके और 
यह सम्मव है कि पहले प्रभाव पर यह प्रमाव छा जाय । 

जब भी इस प्रकार की संरक्षण-मांग की सम्भावना होगी, ऐसा पूर्ति-वक्र सामने 
आयगा, अर्थात्‌ अन्य बातें समान रहने पर जब भी विक्रेता अधिक कीअ पेक्षा कम 
पूति करना पसंद करेगा, इस प्रकार का पूर्ति वक्र दिखाई पड़ेगा । ऐसे फार्म, जिन पर 
क्‌छ (अति नही) विशिष्ट क्ृषि-पदार्थों की खेती की जाती हैं उनके द्वारा की गयी 
क्ृषि-पदार्थों की पूर्ति एक अन्य उत्तम उदाहरण हो सकता हैं । किसी कीमती परिमाण 
चित्र में खीचे गए ऐसे ही पूर्ति-वक्र के किसी बिन्दु के बाद पीछे की ओर मुड़ जानें 
की अधिक सम्भावना हैं। हम विश्वास के साथ कदापि नहीं कह सकते कि इसका 
ढाल ऊपर की ओर होगा। (रे० चित्र-९) 

रेखा चित्र-९ 


ओ कक 


मांग और पूर्ति के बीच इस असममितता से हम पूर्व परिचित हे, स्थात_ इसकी 
गणना वालरा" के आविष्कारों में से एक के रूप में की जानी चाहिए। परन्तु इस 
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असमानता का कारण जब तक स्पष्ट नहीं किया गया, इसके अस्तित्व को भूल जाना 
सरल था। उपर्यक्त ढंग से इस विषय को स्पष्ट कर देना हमारी नवीन प्रविधि का 
प्रथम फल माना जा सकता है। स्पष्टीकरण स्वयं एक अच्छी चीज है और हम आगे 
चल कर पाएंगे कि इससे कुछ बहुत सुगम विश्लेषणात्मक रीतियों का मार्ग प्रशस्त 


होता है। 


१, वास्तव में यह किसी वस्तु के हासमान सीमान्त उपयोगिता और मुद्रा के लिए वस्तु के 
हासमान प्रतिस्थान सीमान्त दर के मैंद का उन्मूलन करता है। फलतः यह इस बात को स्पष्ट 
करता है कि मार्शल हासमान सीमान्त उपयोगिता से क्‍यों संतुष्ट था। ु 

२. 'ए रिकन्सट्रक्शन आँव थिगश्ररी आँव वेल्यू”, में मैंने इसे व्यय वक्र को सज्ञा दी है| 
ष्ठतः यह एक मद्दा 

३. तुलना कीजिये एलेन और बीलेकृत 'फेमली एक्सपेन्डीचर”, पृष्ठ ३६, ४९ 

8. हासमान-सीमान्त-उपयोगिता नियम का सरलता से ऐसा विवेचन किया जा सकता है 


कि निकृष्ट मालों का अरथशात्र में कोई स्थान न रह जाय । यह उस ग्रमजाल का विचित्र 
उदाहरण है जिसमें मुल्य सिद्धान्त फंस सकता था जब तक उक्त नियम का पूर्णतया त्याग 
न किया जाता। यथार्थ में पेरेटो ने अपने विचारों का विकास करते समय इस निर्वंचन को 
प्रतिपादित किया था ('मैनुएल द इकानामिया पीलितिका*--- पृष्ठ ४०२-३, किन्तु तुलना 
कीजिए बाद के फ्रांर्स)सी सस्करण पृ० ४७३-४) प्रतिस्थापन का हासमान सीमान्त दर के 


सत्य नियम पर पूर्णतया विश्वास करने के बदले उन्होंने एक भ्रामक सिद्धान्त आगे बढ़ाया-- 
ग के लिए ख़ की प्रतिस्थापन सीमान्त दर, ख की पूर्ति को बिना बढ़ाए ग की पूर्ति को घटाने 
पर, कम होगी | ग्रगर सदा ऐसा ही होता ती यह ख को घटिया वन्‍न्तु बनाने की संभावना के 
क्षेत्र से अलग कर देगा | अतएव परेटो का यह नियम सदेव सही महीं उत्तर सकता | 

५. यथार्थ में पिछले ग्रध्याय के अंत में उल्लिखित इस नियम का परिणाम है कि चाहे 
जिस दिशा में प्रतिस्थापन किये जांय, प्रतिस्थापन की सीमान्त-दर अवश्य घटेगी । ( देखिए 
परिशिष्ट (८५ (8) और १०) 

६. इससे ग्धिक “वस्तु” की परिमाषा के संबंध में चिन्ता करना आवश्यक नहीं प्रतीत 
होता है। यह विचाराधीन समस्या पर निर्मर होगा कि कब चीजों के कंसे संग्रह को वस्तु माना 
जाय । 

७ प्रिंसिपुल्स, पृष्ठ १३२ 

८. राबिन्स, 'इलास्टिसिटी आव डिमाण्ड फार इनकम इन टर्मस आव एफ (इकोनो- 
मिका, १९३०, पृष्ठ १२३) | 

९, वालरश 'एलीमैन्ट्स द इकानॉमी पाल्ीटीक प्योर (सर्वप्रथम १८७४ में प्रकाशित), 
लेसन्स ६०७ | ह 


अध्याय-२ की टिप्पणी 
उपभोक्ता का अतिरंक 


मार्शल की कृति प्रिंसिपुल्स के भाग तीन में अन्य किसी भी विषय की अपेक्षा 
उपभोक्‍षता के अतिरेक-सिद्धान्त के कारण, अधिक कठिनाइयां और मतवेभिन्‍्य पैदा हुए 
हैं। जिन निष्कर्षो पर हम अभी पहुंचे है वे इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हे; परिणाम- 
स्वरूप, यद्यपि यह हमारे वत्तंमान निरीक्षण-मार्ग से दूर है, इसका उपयोगी रूप से 
परीक्षण यहां किया जा सकता है। 

इस क्षेत्र में उपभोक्ता का अतिरेक एक ऐसा उदाहरण हैं जहाँ माशेल स्यात_ 
सीमा से अधिक प्रवीण थे; परन्तु वे बड़े ही प्रवीण थे, और अन्य लेखकों की तरह 
हम माशेल की प्रवीणता को श्रेय न देने की सामान्यतम भूल करने से बचे रहें । 
हम उन म्रामक-सिद्धान्तों में से एक सिद्धान्त की विवेचना प्रस्तुत कर रहे हे जो 
वास्तविकता की अपेक्षा अधिक सरल ज्ञात होते हैं। इसकी अभिव्यक्ति ऐसे ढंग से 
की जा सकती है, जो पूर्णतया मिथ्या है; और इस तथ्य की उपेक्षा करना बड़ा सरलू 
हैं कि मार्शल ने इसकी अभिव्यक्ति को म्रामक न बनाने के लिए बड़ा ही कष्ट 
उठाया । 

मार एवं उपभोक्‍ता के अतिरेक के मौलिक आविष्कर्त्ता ड्यूपू के तक-वित्क 
में भेद के साथ विवेचना का प्रारंभ करना उपयोगी होगा। सन १८४४ में लिखते 
हुए ड्यूप्‌ू ने एक वर्णन दिया उसमें साल जेसी परिशुद्धता नही थी।" उनका 
स्पष्ट विचार था कि :- 

राजनैतिक अर्थशास्त्र के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता का माप वह अधि- 
कतम त्याग हैं जो केवल उपभोक्ता उसको लाने वाले के प्रति करने को तैयार होगा। 
(ड_यूपू, पृष्ठ ४०) 

और इसीलिए पन' कीमत पर एक वस्तु की ओन' इकाइयां क्रय करने से प्राप्त 
“उपयोगिता कीमत-परिमाण-मांग-रेखाचित्र-१० में दपब क्षेत्र द्वारा प्रदशित की गयी 
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है। बिना किसी विशषण के ऐसा है। मा्शरू का भी रेखाचित्र यही है और वे ऐसे 
ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं; परन्तु वे एक महत्वपूर्ण विश्लेषण का निर्धारण करते हैं 
कि मुद्र। की सीमान्त उपयोगिता को अपरिवर्तेनशीकू मानना चाहिए।११ 

रेखा चित्र--१० 





ऊओ न न 

इसके प्रभाव को अनधिमान-रेखाचित्र में पूर्ववत्‌ एक अक्ष पर वस्तु क और दूसरे 
पर मुद्रा को मापते हुए सहज ही प्रदर्शित किया जा सकता है (रेखाचित्र-११) । अगर 
उपभोक्‍ता की आय ओम' है और क की कीमत 'म छल” के, जो एक अनधिमान वक्त 
को प बिन्दु पर स्पर्श करती है, ढाल द्वारा इंगित की जाय तो ओन' क' की क्रय 
को हुई मात्रा होगी और प फ इसके लिए दी गई मुद्रा की मात्रा होगी। अब म' 
की अपेक्षा प' उच्चतर अनधिमान वक्र पर है, और उपयोगिता में इस लाभ को 
मुद्रा में मापने की आवश्यकता है। ड्यूप की तरह मार्शल ने भी उपभोक्ता द्वारा दी 
गई वास्तविक कीमत पर उस कीमत के, जो कि उपभोक्ता वस्तु के बिना रह जाने 
की अपेक्षा देने को तत्पर होगा, आधिक्य को लिया है ।१* जो कीमत वह वास्तव 
में देता है उसे हमारे रेखाचित्र में प फ के द्वारा मापा गया है और जो कीमत देने 
को वह तत्पर होगा वह र फ द्वारा जहाँ र उसी वक्र पर स्थित है जिस पर म (इसका 


अर्थ हैँ कि अगर वह ओन' मात्रा खरीदता और इसके लिए र फ देता तो वह इस . 


उपभोकक्‍ता का अतिरेक ४३३ 


सौदे के द्वारा श्रेष्ठतर नहीं हो पाता ) अतएवं र प रेखा की लम्बाई उपभोक्ता का 
अतिरेक है। 





रखा चित्र--१ १ 
शव । 
म। ऐ 
आओ ने ल क्‌ 


'र प! पूर्णरूपेण उपभोक्ता के अतिरेक का सामान्य निरूपण हैं जो मुद्रा की 
सीमान्त-उपयोगिता के प्रति किसी भी मान्यता से मुक्त है। किन्तु जब तक मुद्रा को 
सीमान्त उपयोगिता अपरिवर्तनशील नही है यह मार्शल के चित्र में माँग-वक्र के नीचे 
वाले क्षेत्र के बराबर आवश्यक रूप से नही है। इसे निम्नवत देखा जा सकता हैं । 
अगर मुद्रा की उपयोगिता अपरिवर्तनशील हो तो र बिन्दु पर अनधिमान वक्र का 
ढाल वही होना चाहिए जैसा प बिन्दु पर अर्थात्‌ म प रेखा के ढाल के ही समान। 
अतएव मम र' अनधिमान वक्त पर दाहिनी ओर थोड़ा सा भी स्थानान्तरण र फ को 
उसी मात्रा में बढा देगा जितना कि म प पर थोड़ा भी स्थानान्तरण प्‌ फ को बढ़ा- 
एगा। परन्तु प फ में वृद्धि म प द्वारा इंगित कीमत पर क्रय की गयी मात्रा में थोड़ी 
वृद्धि के लिए दी गई अतिरिक्त मात्रा है। रेखा चित्र १० में यह मात्रा प न न' ज' 
क्षेत्र द्वारा मापी गई है । रूम्बाई र फ ऐसी ही वृद्धियों का योग है । अतएवं इसे रेखा 
चित्र १० में प न न' ज' जैसी वृद्धियों से निर्मित क्षेत्र के रूप में अवश्य प्रदर्शित 
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किया जा सकता है। यह द प न ओ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 

अतएव र प को रेखाचित्र १० में द प ब मार्शल का उपभोक्‍षता-अतिरेक-द्वारा 
निरूपित किया जायगा। 

यह तभी तक मान्य है जब तक मुद्रा की सामान्य उपयोगिता अपरिवतंनशील है 
अर्थात्‌ जब तक आय-प्रभावों की उपेक्षा की जाय। परन्तु आय-प्रभावोंकी उपेक्षा 
करने में मार्शल का अनुगमन करना इस संबंध में कहां तक न्यायोचित है ? यह 
ऐसा प्रदन नहीं है जिसमें इनकी उपेक्षा निःशंक हो सके। बिन्दु प. पर अनधिमान 
वक्र के ढाल और बिन्दु र पर अनधिमान वक्त के ढाल के बीच अन्तर की मार्शल ने 
उपेक्षा की। यह सत्य हैं कि प्रस्तुत वस्तु का महत्व उपभोक्ता के बजट में कम होने 

पर इस अन्तर के भी कम महत्वपूर्ण होने की सम्भावना है। यदि उस पर व्यय 

किए गए आय का अनुपात कम हो तब भी यह अन्तर महत्वपूर्ण हो सकता है, और 
अगर र प स्वयमेव बहुत अधिक हो (अर्थात्‌ यदि उपभोवता का अतिरेक अधिक 
हो) ताकि वस्तु को क्रय करने के अवसर की हानि, आय की अधिक हानि के तुल्य 
हो, तो यह तब भी महत्वपूर्ण रहेगा। 

यही दुबंलता है जो मार्शल द्वारा समृपस्थित उपभोक्ता-अतिरेक-सिद्धान्त में भी 
रह जाती है; परन्तु कोई कारण नहीं कि इस दुर्बंडता को रहने दिया जाय। हमें 
याद रखना चाहिए कि उपभोक्ता के अतिरेक का विचार स्वयं के लिए अपेक्षित नहीं 
है, प्रत्यूत यह एक महत्वपूर्ण साथ्य-जिसको इसी पर आधारित माना गया हँ-को 
प्रदशित करने के साधन के रूप में अपेक्षित हैं। बिना किसी प्रश्न की उपेक्षा किए 
ही साध्य को प्रदर्शित किया जा सकता है। 

उपभोक्ता के अतिरेक को देखने का सर्वोत्तम तरीका इसे मुद्रा के रूप में उस 
प्राप्ति की अभिव्यक्ति का, साधनवत मानना हैं जो कीमत की गिरावट के परिणाम- 
स्वरूप उपभोक्ता को प्राप्त होता है। अथवा और अच्छे ढंग से यह आय में वह क्षति 
पूरक विचलन हैँ, जिसकी हानि कीमत की कमी को छा लेगी और उपभोक्ता को 
पहली स्थिति की अपेक्षा श्रेष्ठतर स्थिति में न छोड़ेगी। अब यह प्रदर्शित किया जा 
सकता है कि यह क्षति पूरक विचलन किसी न्यूनतम मात्रा से कम नहीं हो सकता 
और साधारणत: उस मात्रा से अधिक ही होगा। बस इतना ही अपेक्षित है। 

मान लें, संतरे की कीमत २ पेन्स प्रति संतरा है; और इस कीमत पर कोई 
व्यक्ति ६ संतरे खरीदता हैं। अब मान लीजिए कि कीमत घट कर एक पेन्स हो 
जाती है; और इस कम कीमत पर वह १० संतरे खरीदता है। आय में क्षति पूरक 
वविचलन क्या हैं ? हम ठीक ठीक नहीं कह सकते; परन्तु इतना कह सकते हैं कि यह 
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६ पेन्स से कम नहीं हो सकता। क्योंकि हम फिर मान लें कि संतरे की कीमत में 
कमी के साथ ही उसकी आय में भी ६ पेन्स की कमी हो जाती है। तब नई परि- 
स्थितियों में अगर वह चाहे तो संतरे की पहले वाली मात्रा और अन्य सभी वस्तुएं 
मी पहले की मात्रा में खरीद सकता है। पहले की सर्वश्रेष्ठ अधिमान्य स्थिति अभी 
भी उसके सम्मुख है; अतएव वह हीनतर नहीं हो सकता। परन्तु सापेक्ष कीमतों में 
परिवर्तेन के कारण यह संभव है कि वह संतरे की कुछ मात्रा द्वारा अन्य वस्तुओं 
की कुछ मात्रा का प्रतिस्थापन करने में समर्थ हो सके और इस प्रकार अपने को 
श्रेष्ठतर बना सके | परन्तु अगर वह ६ पेन्स की हानि उठाकर भी श्रेष्ठतर रह सकता 
है तो ६ पेन्स अवश्य ही क्षति पूरक विचलन की अपेक्षा कम होंगे; ठीक पूर्ववत 
स्थिति में बने रहने के लिए उसे ६ पेन्स से भी कूछ अधिक से हाथ घोना चाहिए ।*४ 

उपभोक्‍ता-अतिरेक सिद्धान्त के कारण कर के सिद्धान्त में जिन महत्वपूर्ण परिणामों 
को स्थापित किया गया है उसके न्याय के लिए मात्र इतना ही आवश्यक है। उदाहर- 
णार्थ, यह प्रदर्शित करता है कि क्‍यों (वितरण संबंधी प्रभावों के अतिरिक्त भी) 
वस्तुओं पर आरोपित कर, आय पर आरोपित कर की अपेक्षा, उपभोक्ता पर अधिक 
मार डालता है। कर में कमी के फलस्वरूप यदि संतरे की कीमत २ पेन्स से घटकर 
१ पेन्स हो जाय तो (छागत को अपरिवर्तेनशीर मानने पर) उपभोक्ता विशेष से 
कर-प्राप्ति की कमी ६ पेन्स के बराबर होगी। अगर यह उससे आय-कर के रूप में 
लिया गया है तो भी वह श्रेष्ठतर रह जाएगा और सरकार का कुछ नुकसान न 
होगा । 

उपभोक्‍ता अतिरेक सिद्धान्त से लिए गए अन्य निष्कर्षो का परीक्षण अनुमानत: 
इसी प्रकार किया जा सकता है।'४ 





१०. ड़युपु का लेख “अनेल्स द पीन्तस एत चौसीस” में प्रकाशित हुआ था | औ्रौर इस 
प्रकार तब तक अति अप्राप्य था जब तक 'एम० द वर्नादिंश” की कृति “द ल यूतीलिते एत द 
ज मिस्योर ? (त्यूरिन, १९३३) का स्पष्ट पुनर्सस्करण नहीं प्रकाशित हो गया । इसी संस्करण 
से मैंने मूल पाठ में अवित्तरण दिया है। 

१९ मार्शल, प्रिंसिपुल्स पृष्ठ ८8२ 

१२ वही, पृष्ठ १२४ | 

१३, इस प्रकार क्षतिपूर्ति विचलन को चित्र १० के ब प ज ब' क्षेत्र से भी अधिक सिद्ध 
किया जा सकता है| क्‍या इसे ब ज” प" ब', के क्षेत्र से कम भी सिद्ध किया जा सकता है ? 
प्रथम दृष्टि में कोई मी ऐसा सोच सकता है। परन्तु इस पक्ष में उतना तीव्र साक्ष्य उपस्थित 
करता वास्तव में संभव नहीं है। अगर ग्रनधिमान रेखा चित्र (चित्र ११) का हम प्रयोग करें 


है 


४६ मूल्य ओर पूंजी 


तो यह स्पष्ट हो जायगा | सन्‍तरे की कीमत एक पंस कम हो जाने ग्रौर आय के १० पँंस कम 
हो जाने पर क्रय-अवसर को प्रदशित करने वाली रेखा संस्थिति के पूर्व बिन्दु प से होकर 
नहीं गुजर सकती | ग्रतएव इसके द्वारा स्पष्ट किए जाने वाले अनधिमान वक्र का विश्वस- 
नीय ज्ञान हमें नहीं है | मुद्रा की सीमान्त-उपयोगिता अपरिवर्तनशील मान लेने पर हम अपने 
यूं तक॑ वितर्क के आधार पर यह अनुमान कर सकते हैं कि क्षतिपूर्ति विचलन बड़े ञ्रायत से 
कम होगा | 

१४ मेरे द्वारा उपयुक्त बातें लिखी जाने के पहचात्‌ प्रकाशित एक लेख ८द' जेनरल 
वेलफेयर इन रिलेशन टु प्रोबलेम्स आव टेक्सेशन एण्ड आव रेलवेज एण्ड आव यूटीलिटी 
रेटस', इकॉनोमेट्रिका, जुलाई १९३८) में प्रोफेसर होटेलिंग ने प्रधान रूप से ऐसा ही तर्क 
उपस्थित किया है और इसे आर्थिक कल्याण को आधारमृत समस्याओं में प्रयुक्त किया है । 
प्रो० पिगु के सभी मूलाधारीय अंशों की इसी प्रकार समीक्षा करना रोचक होगा, मेरा विचार 
है कि ग्रधिकांशतः यह ठीक निकलेगा। 


अध्याय ३ 
सम्प्रकता 


(१) एजवर्थ और पैरेटो द्वारा दी गईं सम्पूरक और प्रतिस्पर्धी वस्तुओ की परि- 
भाषा (जिसकी ओर माशल का ध्यान नहीं गया) इस प्रकार है।" अगर क की 
पूर्ति बढ जाने पर (और ख स्थिर रहे) ख की सीमान्त उपयोगिता बढ जाय तो 
उपभोक्‍ता के बजट में ख वस्तु क के साथ सम्पूरक होगी; अगर क की पूर्ति बढ 
जाने पर (और ख स्थिर रहे) ख की सीमानत उपयोगिता कम हो जाय तो ख क 
की प्रतिस्पर्डी है (अथवा क के लिए प्रतिस्थापन है) | इस परिभाषा के आधार पर 
यह स्पष्ट दिखलाई पडता है कि सम्पूरक-प्रतियोगी सबध उत्क्रमणीय है : क के साथ 
ख यदि सम्प्रक है तो ख के साथ क भी सम्प्रक है; फिर यदि क के लिए ख प्रति- 
स्थापन हैं तो ख के लिए क भी प्रतिस्थापन है ।* पुन. म॒द्रा की सीमान्त उपयोगिता 
होने पर इस परिभाषा से तुरन्त यह परिणाम निकलता है कि क की कीमत में गिरा- 
वट क की माग को बढाएगी और इसलिए ख की सीमान्त उपयोगिता अवश्य बढ़ 
जायगी क्योकि, क और ख परस्पर सम्पूरक है और इस प्रकार ख की माग भी बढ 
जायगी। इसी प्रकार क और ख अगर प्रतिस्थापन है तो यह ख की माग को कम 
कर देगा। एजवर्थ और पैरेटो इतने से ही पर्याप्त सतुष्ट हो गए। 

परन्तु प॑ रेटो को संतुष्ट नही रहना चाहिए था क्योकि अपनी परिभाषा को अन- 
घिमान वक्रो के रूप में अनुदित करते समय उनके सामने कठिनाइया पैदा हो गई। 
थे उन स्थितियों के बीच, जब क एवं ख सम्पूरक हो (उक्त परिभाषा के अनुसार) 
और जब क और ख के बीच अनधिमान वक्र (उपभोग की हुईं अन्य वस्तुएं अपरि- 
वर्तित मानने पर) बहुत मुड़े हुए हो (चित्र १२), कुछ सादृश्य का पता लगाने में 
वास्तव में समर्थ रहे। फिर उन स्थितियों के बीच भी, जब अनधिमान वक्र बहुत चपटे 
हों (रेखाचित्र-१३) और जब क और ख परस्पर प्रतिस्थापन हो, वे कुछ सादृश्यों 
का पता लगाने में समर्थ रहे।* परन्तु यह सादृश्य बिल्कूछ ठीक नहीं है, क्‍योंकि 
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यह खोज करना असंभव है कि अनधिमान वक्रों की कितनी वक्रता सम्पूरक और 
प्रतिस्थापन वस्तुओं के बीच के अन्तर-जों परिभाषा के आधार पर पूर्णतया अन्तरः 
होना चाहिए-के समवर्त्ती है। 

रेखाचित्र-१२ 





कर 


एजवर्थ-पैरेटो की परिभाषा स्वयं पैरेटो के उपयोगिता-अमापनीयता सिद्धान्त 
के प्रति घात करती हैं। यदि उपयोगिता एक मात्रा” नहीं है प्रत्युत उपभोक्ता के: 
रेखाचित्र-१३ 


सम्पुरकता ४९ 


अधिमान-माप की सूचक मात्र है, तो उनकी संपूरक वस्तुओं की परिभाषा का कोई 
ठीक तात्पय नहीं हो सकता। सम्पूरक और प्रतिस्पर्द्धी वस्तुओं का भेद उपयोगिता 
मापन के लिए अपनाए गए अविहित माप के अनुसार भिन्न होगा।ए 

(२) निम्नांकित ढंग से इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। 
सर्वप्रथम, हमें एजवर्थ-परेटो की परिभाषा में सीमान्त उपयोगिता” के स्थान पर 
मुद्रा के लिए सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर' (जो मुद्रा के पदों में सीमान्त-उपयोगिता' 
है) को लाना है। क्योंकि एजवर्थ-परेटो परिभाषा का प्रयोग तभी कुछ अर्थपूर्ण है 
जब मुद्रा की सीमान्‍त-उपयोगिता को अपरिवर्ततशील माना जाय, इसलिए इसमें कोई 
आइचर्य नहीं कि मुद्रा-वे अन्य वस्तुएं! जिन पर आय को खर्च करते हें को इस 
प्रसंग में किसी न किसी तरह आना ही पड़ेगा। 

इसके उपरान्त हमें यह पता लगाना है कि क की पूर्ति बढ़ने पर (और ख अप- 
रिवरतित हो) तो मुद्रा' का क्या होता हैं। अपनी पिछली खोजों के प्रकाश में यह 
पाना आदइचर्यजनक नहीं होगा कि मुद्रा की पूर्ति इस तरह से घटायी जायगी ताकि 
क की वृद्धि का प्रभाव कट जाय और उपभोक्ता पहले की अपेक्षा श्रेष्ठतर न हो सके । 

इस संशोधन की आवश्यकता उन्हीं कारणों से हुई है जिनसे ह्वासमान-सीमान्त- 
उपयोगिता नियम को संशोधित करने के लिए हम बाध्य हुए हैं; वास्तव में हास- 
मान-सीमान्त-उपयोगिता को ह्ासमान-सीमान्‍्त-प्रतिस्थापन-दर के रूप में संशोधित 
करने का यह परिणाम है। प्रतिस्थापन-वस्तु की हम ऐसी परिभाषा चाहते हें जिससे 
पूर्णतया यह निश्चित हो कि उसी स्थूल वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई पूर्वागत 
इकाइयों का प्रतिस्थापन है। इस प्रकार क की एक अतिरिक्त इकाई द्वारा मुद्रा के 
लिए क की सीमान्त प्रतिस्थापन दर निश्चित रूप से तभी कम होगी यदि मुद्रा के 
लिए अतिरिक्त इकाई इस प्रकार प्रतिस्थापित की जाय कि उपभोक्ता पहले की अपेक्षा 
श्रेषप्ठतर न रह जाय (ह्वासमान-सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर का हमारा नियम) । तो 
हम कह सकते हैं कि ख क का प्रतिस्थापन हैं यदि मुद्रा के लिए ख की प्रतिस्थापन- 
दर उस समय कम हो जाय जब क द्वारा मुद्रा को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता 
है कि उपभोक्ता पूवेवत बना रहता है। हम कह सकते हैं कि ख क का सम्पूरक हे 
यदि, जब मुद्रा का क द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता हैं तब मुद्रा के लिए ख की 
सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर बढ़ती हैं। 

यह परिभाषा उपयोगिता के पारिमाणिक माप पर निर्भर नहीं हैं; मुद्रा की 
सीमान्त-उपयोगिता अगर अपरिवर्तनशील हो (अगर आय-प्रभाव की उपेक्षा की 
जा सके) तो यह एजवर्थ-पैरोटों की परिभाषा बन जाती है; और एजक्थे- 

४ 
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पैरेटों की परिभाषा की तरह यह क और ख के बीच उत्क्रमणीय है । यदि क के 
साथ ख सम्प्रक है तो क अवश्य ख के साथ सम्पूरक होगा | यदि क के लिए स 
प्रतिस्थापन है तो क भी ख के लिए प्रतिस्थापन है । ” और जैसा कि हम आगे 
चलकर पाएँगे, यह उन स्थितियों में प्रत्यक्ष प्रयोगनीय है जहां मुद्रा की सीमान्त- 
उपयोगिताको अपरिवर्तनशील नहीं माना जा सकता । 

(३) हमारी नई परिभाषा का एक बड़ा उत्सुकताजनित परिणाम यह है कि 
अनधिमान-रेखाचित्र--जिसे पैरेटो ने संबंधित वस्तुओं की समस्या पर प्रकाश 
डालने वाला साधन समझा था-उस विशिष्ट समस्या के प्रति प्रत्यक्ष रूप से अत्यल्प 
उपयोगी सिद्ध होता है । 

अपने दो अक्षों पर दो वस्तुओ को मापने वाला अनधिमान रेखाचित्र तभी 
उपयोगी होगा जब हम ऐसा विचार करें कि उपभोक्ता अपनी आय को दो 
वस्तुओं पर (और केवल (दो वस्तुओं पर ही ) व्यय कर रहा हो । व्यवहार में इसका 
सात्पर्य यह है कि इसका प्रयोग आवश्यक रूप से उस परिस्थिति में किया जाय 
जिसमें हम केवल एक भौतिक वस्तु की मांग सम्बन्धी समस्याओं में रुचि रखते 
हों और दूसरे अक्ष पर अन्य सभी वस्तुओं को मिलाकर (माशल को मुद्रा) प्रद- 
शित करते हों । ऐसी समस्याओं-मार्शछ की समस्याओं--के लिए अनधिमान-रेखा- 
चित्र बड़ा ही शिक्षाप्रद है और विश्लेषण को सूक्ष्म करने में मार्शल की रीति 
की अपेक्षा हमें इससे अधिक सहायता मिलती है । परन्तु सम्बन्धित मालों की सम- 
स्‍्या का वर्णन द्वि-अक्षीय अनधिमान-रेखाचित्र पर नहीं किया जा सकता। 
दो संबंधित मालों और मुद्रा (आवश्यक पृष्ठभूमि) को प्रदर्शित करने के लिए तीन 
अक्षों की आवश्यकता होगी । इसका तात्पयं यह हैं कि इस सिद्धान्त को 
बड़ी सुगमतापूर्वक या तो बीजगणित में (परिशष्ट में एक बीजगणितीय विवरण 
दिया जायगा) प्रदर्शित कर सकते हूँ, अथवा, साधारण छाब्दों में, जैसा कि 
यहां किया गया है । 

अब हम आय-प्रभाव और प्रतिस्थापन-प्रभाव के पारस्परिक अन्तर की ओर 
जिसे गत अध्याय में हम विकसित कर आए हैं पुनः, ध्यान दें। हम यह देख चुके 
है कि क की कीमत में कमी के कारण प्रेरित (अन्य कीमतें अपरिवर्तत रहने पर) 
आय-प्रभाव और प्रतिस्थापन-प्रभाव क की मांग को किस प्रकार प्रभावित 
करते हैं । हमें अब उनके ऊपर अधिक सामान्य रूप से विचार करना है। 
और यह देखना है कि उपभोक्‍ता के व्यय के सामान्य धुनविन्यास में ये दोनों प्रभाव 
किस प्रकार कार्यान्वित होते हें । 


अक-नस 
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आय-प्रभाव से कोई अधिक परेशानी नहीं होती । क की कीमत में कमी 
की प्रतिक्रिया उपभोक्ता के लिए आय बढने के सदश होती है और इस प्रकार 
घटिया मालों को छोडकर उपयोग किए जानेवाले प्रत्येक माल की मांग बढ़ने 
की प्रवृत्ति होती है। यदि क पर आय का कम अनुपात व्यय किया जाता हैं तो 
आय-प्रमाव भी सामान्यतया कम होगा; इसका क की मांग पर केवल थोडा 
प्रभाव होगा और अन्य किसी भी वस्तु की माग पर इसका समानृपातिक प्रभाव 
कम होगा । 
जैसा कि हम देख चके हूँ कि प्रतिस्थापन-प्रभाव में अवश्य ही प्रतिस्थापना क 
के पक्ष में होती है और इसलिए क से भिन्न किसी अन्य वस्तु के विपक्ष में होती 
है । अनधिमान-रेखाचित्र में अगर हम क से भिन्न सभी वस्तुओं को एक “वस्तु! 
(शीर्षाक्ष पर मापित ) के रूप में कर दें तो प्रतिस्थापन प्रमाव की प्रवृत्ति इस संयुक्त 
“स्तु' की मांग को कम करने की होगी । * परन्तु ऐसा केवल तभी होता है 
जब हम अन्य सभी वस्तुओं को सम्मिलित रूप में देखें, इसका यह अर्थ नहीं कि 
अलग-अलूग प्रत्येक वस्तु की मांग घटेगी । 
मान लीजिए , संप्रकता की हमारी परिभाषा के अनुसार, ख (अन्य वस्तुओं 
में से एक) क के साथ संप्रक है । हमें ज्ञात है कि अगर ख की मात्रा को 
अपरिवर्तवतशील मान लें तो क के अनुकूल और मुद्रा के प्रतिकूल (अब क और 
ख के अतिरिक्त वस्तुएं) प्रतिस्थापन से मुद्रा के लिए ख की सीमान्त प्रतिस्थापन 
दर बढ जायगी । अब मुद्रा के पदों में ख की कीमत दी हुई है और अपरिवरतंनशील 
हैं; अतएव यदि मुद्रा के लिए ख की सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर को ख की 
कीमत के बराबर रखना है तो मुद्रा के लिए ख की सीमाच्त प्रतिस्थापन-दर की वृद्धि 
के फलस्वरूप मुद्रा की ख के द्वारा प्रतिस्थापनाको प्रोत्साहन मिलेगा । अतः यदि 
खा, क का सम्पूरक हो तो मुद्रा की क के द्वारा प्रतिस्थापना होने के साथ 
मुद्रा की ख के द्वारा वैसी ही प्रतिस्थापना होने की प्रवृत्ति होगी । क के अनुकुछ 
कोई भी प्रतिस्थापन ख के अनुकल इसी प्रकार के प्रतिस्थापन को उत्तेजित करता है । 
दूसरी ओर यदि हमारी परिमाषा के अनुसार ख, क का प्रतिस्थापन है तो मुद्रा 
के लिए क की प्रतिस्थापना (और ख अपरिवर्तेनशील हो ) का प्रभाव मुद्रा के पक्ष में 
और ख के विपक्ष में प्रतिस्थापन को उत्साहित करता हैं। क के अनुकूल 
प्रतिस्थापन की प्रवृत्ति ख के प्रतिकूल प्रतिस्थापन के साथ चलते की होती है। 
संपूरकता की हमारी परिभाषा द्वारा इन दो स्थितियों के बीच एक निश्चित 


रेखा खिच जाती हैं। 
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(४) संपूरकता और प्रतिस्थापन में इस प्रकार अन्तर करने पर एक ऐसी 
बात हठात्‌ स्पष्ट हो जाती है जो संभवतः पाठक को उद्विग्न करती रहती । 
इस प्रकार के प्रतिस्थापन-जो संपूरकता के प्रतिकूल हं-और संबंधित वस्तुओं के 
प्रश्न को लेने के पूर्व पिछले अध्यायों में जिस प्रकार के प्रतिस्थापन की विस्तृत 
विवेचना की गयी है, दोनों में क्या अन्तर है ? उत्तर है कि वे एक ही हैं । 

उपभोक्‍ता यदि अपनी आय को दो वस्तुओं के क्रय करने में ही विभाजित 
करता है और इन दो वस्तुओं के अतिरिक्त कदाचित अन्य कोई वस्तु नहीं 
क्रय कर सकता, तो इन दो वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन संबंध के अतिरिक्त और 
कुछ हो ही नहीं सकता । क्योंकि उनमें से एक की अधिक मात्रा लेकर भी यदि 
वह पहले की अपेक्षा श्रेष्ठतर नहीं हो पाता , तो उसे दूसरे की कम ही मात्रा लेनी 
पड़ेगी । परन्तु जब वह अपनी आय को दो से अधिक वस्तुओं में बांटता है 
तो दूसरे प्रकार के सम्बन्धों की भी संभावना हो जाती है। अभी भी संभव 
है कि अन्य सभी वस्तुएं इन दोनों वस्तुओं में से एक (मान लीजिए क) की 
प्रतिस्थापन है । क की पूर्ति बढ़ने पर यह तभी घटित होगा यदि निम्नांकित ' 
शर्तों को संतुष्ट करने के लिए अन्य सभी वस्तुओं की मात्राओं में कमी करनी पड़े : 
१, पहले की अपक्षा उपभोक्ता श्रेष्ठतर नहीं रह गया है, २. इन अन्य 
वस्तुओं के बीच की सीमान्त-प्रतिस्थापन दर अपरिवर्तित है। के के अनुकूछ 
प्रतिस्थापन यहां पर प्रत्येक वस्तु को अलग-अलग लेने पर उनके प्रतिकूल प्रति- 
स्थापन है। परन्तु सम्मव हैं कि इन दो शार्तो को संतुष्ट करने के लिए कुछ अन्य 
वस्तुओं (क के प्रति संपूरक वस्तुएँ) में वृद्धि अवश्य होनी चाहिए । स्पष्ट हेँ कि 
उपभोग की जानेवाली सभी वस्तुएँ क के साथ संपूरक नहीं हो सकतीं; क्योंकि 
यह नहीं हो सकता कि उपभोक्ता सभी वस्तुओं की अधिक मात्रा भी पाए और 
पहले की अपेक्षा श्रेष्ठतर भी न हो। इस प्रकार हम देखते हें कि दो वस्तुओं 
के अनधिमान चित्र पर संपूरकता का प्रश्न ही नहीं उठ सकता; क्योंकि के 
और ख केवरू तभी संपूरक होंगे यदि कोई तीसरी वस्तु ऐसी है जिसको 
घटाकर क और ख दोतों के पक्ष में प्रतिस्थापना की जा सके । 

वस्तुओं का संप्रक समूह वास्तव में केवल तभी संभव है यदि कुछ अतिरिक्त 
चीज हो जिसको घटाकर उनको प्रतिस्थापित किया जा सके । क', ख' और 
मुद्रा, इन तीन मालों में क और ख सम्पूरक हो सकते हैँ; परन्तु ऐसा होने पर कः 
मुद्रा के लिए आवश्यक छक्क से प्रतिस्थापन होगा और (इस विचार से कि खः 
के अनुकूल प्रतिस्थापन होने पर क्‍या होगा और यह स्मरण करके कि क औरः 
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“ख' का सम्पूरक संबंध उत्क्रमणीय है) ख को भी अवश्य ही मुद्रा के लिए प्रतिस्था- 
पन होना चाहिए। क, ख, ग और मुद्रा इन चार मालों में क, ख और 
ग तीनों आपसमें सम्प्रक हो सकते हें; परन्तु ऐसा होने पर प्रत्येक को मुद्रा 
के लिए प्रतिस्थापन होना चाहिए । उपभोक्ता के व्यय में चाहे जितनी भी 
वस्तुएँ समाविष्ट हों, वास्तव में सैद्धान्तिक रूप से यह संभव है कि एक के अति- 
रिक्त और सभी माल सम्पूरक हों अर्थात्‌ इनमें से प्रत्येक माह उस अलूग माल 
का प्रतिस्थापन हो। यही संप्रकता की सर्वाधिक संभव सीमा है; जब कि 
दूसरी चर्मस्थिति यह हैं कि सम्पूरकता हो ही नहीं । 

यह मान लेना उचित हैँ कि व्यावहारिक रूप में हमारा संबंध सामान्यतः 
अधिकतम संपूरकता की अपेक्षा न्यूनतम संपूरकता की स्थितियों से होगा । 
किसी वस्तु विशेष के साथ संपूरक मालों का एक छोटा गुट होगा, परन्तु निस्पृह्ठ रूप 
से लिए गए किसी भी अन्य माल से इसका अधिकाधिक संभावित संबंध 
निःसन्देह साधारण प्रतिस्थापना का होगा । कोई भी कम से कम इतना पाने की 
आशा तो रखेगा ही । 

(५) अब हम उपभोक्‍ता व्यय पर पड़ने वाले किसी वस्तु क की कीमत परि- 
चर्तेन के प्रभाव विषयक निष्कर्षों को संकलित कर सकते हैँ । क की कीमत का 
'ह्वास (जब कि अन्य कीमतें अपरिव्तित रहें) आय-प्रभाव और प्रतिस्थापन-प्रभाव 
ह्वारा, क की मांग और अन्य वस्तुओं की मांग दोनों को प्रभावित करता है। 

जहां तक क की मांग का प्रश्न है, प्रतिस्थापन-प्रभाव के कारण यह अवश्य 
बढ़ेगी; और जब तक क एक घटिया मार नहीं हैं आय प्रभाव भी ऐसा ही 
करेगा । 

जहां तक एक साथ ली हुई सभी वस्तुओं की मांग का प्रदइन है (चुंकि 
उनकी कोमतें दी हुई हैं; यही सभी अन्य वस्तुओं पर होने वाले कुछ व्यय के 
अति भी छाग्र होगा) प्रतिस्थापन प्रभाव इसे कम करेंगा और आय-प्रभाव 
(व्यावहारिक रूप से सदा ही) इसे बढ़ाएगा ! ये प्रभाव यथासंमव तुलनीय होंगे 
और फलत: अन्य वस्तुओं की कुल मांग बढ़ या घट सकती है ।* 

जहां तक किसी अन्य विशेष वस्तु ख की मांग का प्रश्न है, जब तक ख, क 
के साथ सम्पूरक नहीं है, प्रतिस्थापन प्रभाव इसे कम करेगा, वैसे ही जब तक ख 
एक घटिया वस्तु नहीं हैं आय-प्रभाव इसको बढ़ाएगा । अतएवं इस प्रकार की कई 
ईमन्न स्थितियों का विवरण दिया जा सकता है। 

१, के के साथ ख अत्यधिक सम्पूरक हो । यहां प्रतिस्थापत प्रभाव आसानी 


ण्ड मूल्य और पूंजी 


से इतना अधिक हो सकता है कि वह आय-प्रभाव पर छा जाय' और 
फलस्वरूप ख की मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी । उक्त बात का एक 
उदाहरण (परन्तु केवल उदाहरण) ऐसा हो (सकता है: ख और क का प्रयोग 
एक निश्चित अनुपात में करते है; तब क के अनुकूल किया गया प्रतिस्थापन ख के 
अनुकूल प्रतिस्थापन को अनिवार्य बना देगा। इस प्रकार प्रतिस्थापन-प्रभाव आय- 
प्रभाव की अपेक्षा उन स्थितियों में अधिक होगा जब कि क वस्तु की मांग पर आय- 
प्रभाव की तुलना में प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक है। 

२. क के साथ ख कुछ कुछ सम्पूरक हो । इस स्थिति में आय-प्रमाव महत्व 
प्राप्त कर लेता हैं। सामान्यतः यह उसी दिशा में चलेगा जिधर प्रतिस्थापन-प्रभाव : 
अतः ख की मांग में कछ वृद्धि होगी। परन्तु ख के घटिया माल होने पर आय- 
प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव एक दूसरे को काट सकते हैं, अथवा चरम स्थिति में, 
(नकारात्मक) आय-प्रभाव इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि ख की मांग कुछ कम 
हो जाय । 

३. ख, क के लिए कुछ कुछ प्रतिस्थापतीय हो । (निःसन्देह, यह वास्तव 
में एक अति सामान्य स्थिति है ।) आय-प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव सामान्यतः 
विरोधी दिशाओं में चलेंगे इस प्रकार इनके अन्दर एक दूसरे को काटने की प्रवृत्ति 
होगी अथवा ख की भांग पर अत्यल्प प्रभाव डालेंगे, जो किसी भी दिद्या में जा सकता 
है। परन्तु ख अगर एक घटिया माल हैं, तो इसकी मांग निद्िचत रूप से संकुचित 
होगी, यद्यपि स्यात्‌ थोड़ी ही । 

४. ख, क के लिए अत्यधिक प्रतिस्थापनीय हो । इस स्थिति में प्रति- 
स्थापन-प्रभाव निश्चित रूप से प्रमुख होगा और ख की मांग अवदय कम होगी । 
यहां चरम स्थिति वह है जिसमें क और ख पूर्ण रूप में प्रतिस्थापन है, दूसरे शब्दों में 
जब क के अनुकूल प्रतिस्थापन से मुद्रा के छिए ख की सीमान्‍्त-प्रतिस्थापन दर 
ठीक उसी अनुपात में कम होती हैँ जिस अनुपात में (मुद्रा के लिए) क की सीमान्‍्त 
प्रतिस्थापन दर कम होती है। जब उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट 
करने वाले माध्यम के रूप में, दो वस्तुओं में अन्तर नहीं कर सके, चाहे .वे स्थुछ रूप 
से अन्तर करने योग्य हों अथवा नहीं, तो सामान्यतया यही घटित होगा । यदि 
ख, क के लिए पूर्ण प्रतिस्थापन है और ख की कीमत में बिना कमी के क की कीमत 
गिरती है तो ख की मांग अवश्य गिरकर शून्य हो जायगी । पूर्ण-प्रतिस्थापन की 
दशा का संबंध उत्क्रमणीय हैं; यदि क के लिए ख पूर्ण प्रतिस्थापन है तो ख के 
लिए क भी पूर्ण प्रतिस्थापन अवव्य ही होगा । 


सम्पुरकता 5 


इस विभाजन के उपसंहार के लिए हम पूछ सकते हैं कि किन स्थितियों में क 
की कीमत में कमी का प्रभाव ख की मांग पर नहीं पड़ता । स्पप्ट है कि ऐसा 
तब होगा जब ख की मांग पर आय-प्रभाव और प्रतिस्थापन-प्रभाव दोनों या तो 
नगण्य (न्यूनतम से भी कम) हों; अथवा, यदि वे पृथक पृथक लेने पर नगण्य नहीं हैं 
तो विपरीत दिशाओं में हें और उनका अन्तर नगण्य है | नि.सन्देह्ठ बहुत सी 
वस्तुएँ प्रथम विभाजन के अन्तर्गत आती हैं जिन्हें अर्थशास्त्रियों ने किसी विशिष्ट 
वस्तु क से स्वतन्त्र माना है, क्योंकि वे ऐसा कोई संकेत प्रकट नहीं करतीं जिससे 
यह ज्ञात हो कि क की कीमत के परिवर्तेत से उनकी मांग प्रभावित होती हैं; क की 
कीमत उन्हें किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती । परल्तु इस भावना का कोई 
विरोध नहीं कर सकता कि काफी वस्तुएँ दूसरे विभाजन के अच्तर्गत भी आती 
हैं । यह विश्वास करता कठिन है कि वस्तुओं के अनुकूल सभी प्रतिस्थापन 
निकट-प्रतिस्थापनों की मात्रा को घटाकर होते हैँ । ऐसा लगता है कि कुछ कुछ प्रति- 
स्थापन्नता निश्चित रूप से वर्तमान रहती है, जो आय प्रभाव के द्वारा प्रतिकार 
हो जाने के कारण स्पप्ट नहीं हो पाती । 

(६) उपभोक्ता के बजट में संपूरक और प्रतिस्थापन्न मालों से संबंधित हमारा 
सिद्धान्त यही है। मेरे विचार से यह प्रदर्शित किया गया है कि यह एक संगत 
और यथार्थ सिद्धान्त है। परल्तु यह प्रदर्शित करना अभी बाकी हैँ कि यह एक 
उपयोगी सिद्धान्त भी है : इसके अन्तर्गत छिया गया विभाजन एक महत्वपूर्ण 
विभाजन है, जिसे विविध समस्याओं में उपयोगी ढंग से प्रत्यकत किया जा सकता है। 

इस पुस्तकके शेष भाग में हमारा यही कार्य होगा; एक या दो ऐसी प्रारम्भिक 
बातें हैं, जिनका विवरण यहां दिया जा सकता हैं। 

सर्वप्रथम, यह ज्ञातव्य है कि ख की मांगपर क की कीमत परिवतेन के प्रभाव 
विषयक जिन सिद्धान्तों को हमने प्रतिपादित किया है वे वाजार-मांग के प्रति वैसे 
ही प्रयोगनीय हैं जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता की मांग के प्रति उपभोक्ताओं के एक 
समूह द्वारा की गईख को मांग पर पड़ने वाला प्रभाव का आय-प्रमाव और प्रतिस्थापन- 
प्रभाव में विभाजतीय हैं। यह संभव है कि क और ख कूछ व्यक्तियों के लिए 
सम्पूरक हों और कुछ के लिए प्रतिस्थापन । ऐसा होने पर, अगर क की कीमत गिरने 
पर कुल प्रतिस्थापन प्रभाव ख की मांग को बढ़ा दे तो हम उन दोवों को सम्पूर्ण 
समूह के लिए सम्प्रक मान सकते हैं; और प्रतिकूल स्थिति में सम्पूर्ण समूह के लिए 
प्रतिस्थापन मान सकते हैं । समूह के लिए भी सम्पूरकता की उत्कमणीयता ठीक 
उतरती है; यदि क के साथ ख सम्पूरक है तो ख के साथ क भी सम्पूरक होगा; 
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यदि क के लिए ख प्रतिस्थापन हैं तो ख के लिए क भी प्रतिस्थापन होगा ।* 

हमारी परिभाषा की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो इसे प्रयोग के लिये 
सुविधाजनक बनाती है । दूसरी उस सिद्धान्त से निकलछती है जिसका प्रतिपादन 
हमने पिछले अध्याय में किया है और जिसे इस अध्याय में विस्तृत रूप से प्रयुक्त 
किया गया है : जब वस्तुओं के किसी समूह की सापेक्ष कीमतें अपरिवर्तित मानी 
जाती हैं तो उन्हें एक वस्तु-समान माना जा सकता है। 

हम देख चुके हें कि क जब एक अकेली भौतिक वस्तु हो और अन्य 
उपभोग्य वस्तुएँ उपर्यक्त अर्थ में एक अकेली वस्तु के रूप में मान ली जाय॑ 
तो अन्य कीमतों की अपेक्षा क की कीमत में कमी के कारण अन्य वस्तुओं के 
विरुद्ध और क के अनुकूल प्रतिस्थापन होगा । (वास्तव में इससे आय-प्रभाव की भी 
उत्पत्ति होगी, परन्तु अभी हम उसे अलग ही रखेंगे ।) इस प्रतिस्थापन-प्रभाव 
के परिणामस्वरूप अन्य वस्तुओं की मांग घट जाती हैं; दूसरे शब्दों में, सभी 
वस्तुओं को एक साथ लेने पर उन पर किया गया व्यय कम हो जाता है (यद्यपि 
जैसा कि हम देख चुके हैं, इन वस्तुओं परे व्यय का पुनविन्यास ऐसा हो सकता 
हैँ कि व्यक्तिगत रूप से उनमें से कुछ के ऊपर व्यय बढ़ जाय) । 

अब हम इस विचारधारा को और आगे बढ़ाएंगे । क के अनुकूल और अन्य 
वस्तुओं के प्रतिकल प्रतिस्थापन इसलिए होता हैं कि अन्य कीमतों (जिनमें परस्पर 
समान-अनुपात पूर्ववत विद्यमान है) की अपेक्षा क की कीमत कम हो गयी है। 
यदि क की कीमत न बदले और अन्य सभी वस्तुओं की कीमतें बदल जायें, परल्तु 
एक ही अनुपात में बदलें जिससे कि सुगमता से इन सभी वस्तुओं को मिलाकर 
अब भी एकीकरण माना जा सके तो फलस्वरूप ऊपर जैसी वस्तु-स्थिति होगी 
और उसी प्रकार का प्रतिस्थापन प्रभाव होगा | इससे हमें यह कहने का संकेत 
मिलता है कि किसी समूह की प्रत्येक वस्तु की कीमत में (एक ही अनुपात में ) कमी 
होने के कारण सम्पूर्ण समूह के अनुकूल प्रतिस्थापन को प्रेरणा मिलेगी । यह 
आगमन पूर्ण रूप से न्‍्यायसंगत है। 

आगे चल कर हम यह देखेंगे कि यह साध्य स्पष्टतः एक उपयोगी साध्य है; 
परन्तु इसकी सीमाओं को ठीक-ठीक समझ लेना महत्वपूर्ण हैं अर्थात्‌ यह समझ लेना 
कि इसका क्या अर्थ नहीं लगाना चाहिए । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि समूह में 
प्रत्येक वस्तु को पृथक्‌ पृथक लेने पर प्रतिस्थापन्न-प्रभाव अनुकूल ही होना चाहिए, 
ताकि ( आय-अ्रमाव के अतिरिक्त ) पृथक पृथक प्रत्येक वस्तु की मांग अवश्य 
बढ़े । यह स्वंदा संभव है कि समूह की कुछ वस्तुओं की मांग कम हो जाय, 


सम्प्रकता ५्‌७ 


क्योंकि समूह की अन्य वस्तुओं द्वारा वे प्रतिस्थापित कर दी जाती हैं। फिर 
आय-प्रभाव को भी अवश्य ध्यान में रखना चाहिए । उस स्थिति में जब कि 
समूह एक बड़ा समूह है जिसका अर्थ यह होगा कि उपभोक्ता अपनी आय का 
पर्याप्त भाग इस समूह पर व्यय करता है, आय-प्रभाव भी अधिक होगा। परन्तु 
किसी बड़े समूह के लिए नकारात्मक आय-प्रभाव संभावित नही हैं; यह संभव 
नहीं लगता कि आय के बढ़ने पर उपभोक्ता वस्तुओं के सम्पूर्ण बड़े समृह पर कम 
मुद्रा का व्यय करेगा । फलछतः जहां तक स्वयं समूह की माग का प्रदन है 
हमें इस बात की आशा करनी चाहिए कि आय-प्रभाव उसी दिशा में होगा जिस 
दिशा में प्रतिस्थापन-प्रमाव । 

(७) एक महत्वपूर्ण साध्य का जो संभवतः मांग के सिद्धान्त का अन्तिम 
साधारणीकरण है, उल्लेख (इस पुस्तक के प्रथम संस्करण में जिस पर ध्यान नहीं 
दिया जा सका ) और शेष रह जाता है क्योंकि इसका सम्बन्ध किसी विशिष्ट कीमत 
परिवर्तत से न होकर उपभोक्‍ता के सम्मुख विद्यमान कीमत निकाय के किसी 
भी परिवतेन से है । इस प्रकार के किसी भी कीमत परिवर्तन से आय-प्रभाव 
ओर प्रतिस्थापन-प्रभाव पैदा होगें, आय-प्रभाव के विषय में सामान्य रूप से कुछ 
भी नहीं कहा जा सकता, परन्तु प्रतिस्थापन प्रभाव के विषय में सामान्य रूप से 
कुछ तो अवश्य ही कहा जा सकता हैं। प्रतिस्थापन-प्रभाव का संबंध सापेक्ष 
कीमतों के परिवर्तन से है; हम ऐसे प्रभाव को अलग कर सकते हैं यदि हम कीमतों 
के ऐसे परिवर्तनों का विचार करें जो उपभोक्ता को उसी अनधिमान स्तर पर 
छोड़ते हैं, बशर्ते अन्य सभी कीमत परिवर्तनोंकोी हम समानुपातिक कीमत-परिवर्तेन के 
रूप में लेवें, जिसका अर्थ होगा वास्तविक आय में परिवर्तत और जिसके फल- 
स्वरूप यह परिवततेन शुद्ध-आय-प्रभाव को मूर्ते करेंगे। 

जब हम कीमतों के ऐसे परिवर्तन पर विचार करते हें जो उपभोक्ता को उसी 
अनधिमान स्तर पर छोड़ देता है, तो हम यह सदेव कह सकते हे कि पुरानी कीमतों 
के पदों में व्यय किए गए मालों के नए समूह का मूल्य मालो के पुराने समूह के 
मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा । क्योंकि इस अनधिमान स्तर पर पुराना समूह 
ही मालों का ऐसा समूह था जो उसे पुरानी कीमतों पर प्राप्य था। वैसे ही 
नई कीमतों के पदो में मालों के पुराने समूह का मूल्य मालो के नए समूह के मृल्य की 
अपेक्षा अधिक होगा । 

इन असमानताओं में पहली असमानता से ही यह पता चलता है कि (चिन्हों 
की ओर उपयुक्त ध्यान देते हुए) क्रय की गई मात्रा में वृद्धि का योग, पुरानी 
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कीमतों पर मूल्य आंकने पर, अवश्य ही धनात्मक होगा। दूसरी असमानता से 
यह पता चलता है कि उसी वृद्धि का योग, नई कीमत के आधार पर मूल्य 
आंकने पर अवश्य ही ऋणात्मक होगा । ये दोनों ही कथन तभी परस्पर संगत होंगे 
यदि वृद्धियों का योग प्रत्येक दशा में संगत कीमत की वृद्धि के आधार पर मूल्य 
आंकने पर ऋणात्मक हो । और इसी भाव से हमें यह समझना चाहिए कि 
कीमतों के अति सामान्य परिवततन वस्तुओं की मांग में विपरीत दिशा में परिवर्तन 
लाते हें । इस बातपर बल देना आवश्यक है कि यह प्रतिस्थापन- 
प्रभावों के प्रति ही लागू होता है; यदि वास्तविक आय में कोई परिवतेन होता है 
( अथवा यदि उपभोक्ताओं के एक समूह की पृष्ठभूमि में वास्तविक आय के 
वितरण में कोई परिवर्तन होता है) तो आय-प्रभाव पर भी विचार करना पड़ेगा 
और यह व्याख्या तत्संबंधी विशिष्ट सिद्धान्तों के आधार पर करनी पड़ेगी।"* 


१ एजवर्थ, पैपस' खण्ड १ पृष्ठ ११७, पेरेटो, मेनुएल, पृष्ठ २६८ 


२ दिए गए उपयोगिता-फलन के साथ आंशिक अवकलन का क्रम महत्वहीन हो' 
जाता है। 


३ रेखा चित्र १२ मैं मोड़ के पास क में थोड़ी वृद्धि से यदि ख में वृद्धि साथ ही साथ न 
हो-किश्वित ही लाम होगा। रेखाचित्र १३ में क की मात्रा में वृद्धि के साथ ख की पर्याप्त 
मात्रा घटेगी, फिर मी यह लामकर स्थित्ति हो सकती है | 


8 देखिए गणितात्मक परिशिष्ट ६४ 


५ क और ख के ग्रतिरिक्त और वस्तुओं की कीमतें दी हुई मानिए और उस स्थिति से 
प्रारम्म कीजिए जहां उपमोक्ता के पास क, ख और मुद्रा (जिसमें हमारी रुचि है) की एक 
निदिचत मात्रा है। म को मुद्रा की वह अधिकतम मात्रा मानिए जिसे उपमोक्ता क और ख 
की अतिरिक्त मात्राएँ छ और ज को प्राप्त करने हेतु देने को तेयार होगा। म तबछ और ज 
और छ का फलन है, और छ एवं ज के प्रति म के आंशिक ग्रवकलन का क्रम पूर्ववत्‌ 
नगण्य है । 

६ ग्रनधिमान वक्र परप” से फ की ओर गतिशीलता दाहिनी तरफ नीचे की ओर है # 
(अध्याय-२-रैखाचित्र ८ देखिए) 


७ दूसरे दृष्टिकोण से अन्य वस्तुओं की संयुक्त मांग क की मांग को लोच इकाई से कम 
या अधिक होने पर, क्रमशः बढ़ेगी अथवा घटेगी । 

८ मांग के सामान्य नियम के त्रपवाद की तुलना करें, जब क की कीमत में कमी के कारण 
इसकी मांग में कमी हो जाती है | 


९ ध्यान देने की बात यह है कि केवल प्रतिस्थापन प्रमाव ही विपर्ययी है। यदि ख़ की 
कीमत में कमी के कारण ग की मांग बढ़ती है तो आवश्यक रूप से इसका तात्पर्य यह नहीं 


सम्प्रकता हज 


हीगा कि ग की कीमत्त में कमी के कारण ख की मांग बढ़ जायगी | जो मी हो, यदि ग की मांगः 
पर ख़॒ की कीमत का प्रमाव कुछ मी ग्रधिक हो, तो इस प्रकार का सम्बन्ध पाने की आशा: 
हमें होनी चाहिए | 

१० आगे चलकर हमें इस अन्तिम वर्ग के तक वितक के प्रयोग की आवश्यकता प्राय: 
नहीं होगी | इसके कुछ परिणाम जो इस पुस्टक में सामान्य रुप से अनुसृत दिद्याओं से मिन्न्‍क 
दिशा की और ले जाते हैं- अतिरिक्त टिप्पणी--अ में विवेच्ित लिये गए हैं। 


भाग २ 
सामान्य संस्थिति 


दृद्य पर एक नया भेदने वाला प्रकाश पड़ता है जो मनुष्यों और चीजों को 
विलक्षण रूप से पारदर्शक बना देता है और संपूर्ण मानवता तथा जीव-जगत के: 
जीवन-ढांचे और गति को एक समान प्रदर्शित करता है। 


(द डाइनेस्ट्स ) 


अध्याय ४ 


विनिमय की सामान्य संस्थिति' 


(१) अब हम उपभोक्ता की मांग के नियम का पूर्ण स्पष्टीकरण कर चुके हैं । 
साधारण दृष्टिकोण से मालम करें कि हमारी क्‍या उपलब्धि हुई है। सर्वेप्रथम, 
व्यक्ति की आवश्यकतायें दी हुई हैं, इस मान्यता के लिए ठीक अर्थ को हमने प्राप्त 
क्र लिया है ; इसका तात्पर्य यह होना चाहिए कि उसकी अधिमान्यताओं का माप- 
दण्ड दिया हुआ है। उसके बाद हम यह भी पता छगा चुके हैं कि किस तरह एक 
व्यक्ति दिए हुए अधिमान्यताओं के मापदण्ड और दी हुई वस्तुओं की पूति के साथ, 
उन वस्तुओं का अन्य वस्तुओं से विनिमय करना चाहेगा जबकि दोनों वस्तु-समूहों 
की (वस्तुएँ जो वह देता है और वे जो वह प्राप्त करता है) कीमतें दी हुई हैं । 
आगे, हम यह देख चुके हैं कि कीमतों के परिवर्तन से खरीदने और बेचने के ये 
निर्णय (ये मांगें और पृतियां) किस तरह प्रभावित होते हैं । अन्त में, हमने इन 
मांग और पूति के नियमों का समष्टीकरण किया है जिससे कि वे अकेले व्यक्तियों 
की जगह व्यक्तियों के समूहों के प्रति छागरू हो सकें । यह मानव कर कि समूह के 
प्रत्येक सदस्य की अधिमान्यताओं का मापदण्ड निश्चित रहता है, हम यह खोज 
चुके है कि कीमतों में परिवर्तन होने पर व्यक्तियों के किसी समूह की कुछ मांग 
और पूर्ति की कैसी प्रतिक्रिया होगी । 

विवेचना के विस्तार के साथ साथ हमने तात्कालिक-व्यक्तिगत-आवश्यकताओं 
पर अपनी आय का व्यय करने वाले सामान्य उपभोक्ता के प्रति अपने विश्लेषण 
के सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग को प्रायः ध्यान में रखा है । निश्चय ही यही विषय 
मार्शछ के --जिनकी हमने इतनी टीका टिप्पणी की है--मस्तिष्क में रूगभग पृर्ण- 
रूप से विद्यमान था। परन्तु यही एक ऐसा विषय नही है जिसके प्रति यह विश्लेषण 
लागू होती हो । (वास्तव में अगर ऐसा ही हुआ होता तो मुझे संदेह है कि इसको 
शुद्धता की इस हद तक ले आना उपयोगी होता ।) 


द्ड मूल्य और पूंजी 


यह आवश्यक नहीं है कि क्रय और विक्रय की गई वस्तुएँ उपभोग-माल हों; 
और न यह आवश्यक है कि वे सभी केवल उपयोग-माल ही हों । आवश्यक इतना 
ही है कि वे इच्छित पदार्थ हों, जो खरीदे और बेचे जा सकें और जिन्हें अधि- 
मान्यता (एक अनधिमान निकाय) के--जो स्वयमेव कीमतों से स्वतंत्र है--क्रय 
में संजोया जा सके । 

अतः उपभोग-मालों की मांग के साथ ही साथ श्रम-सेवाओं की पूति को भी 
इसमें लिया गया है। जैसा कि हम देख आए है ऐसे मजदूरी-उपार्जक (या, वेतन- 
उपाजजक) की कल्पना हो सकती है जो आय अर्जित करने के एक तरीके को अन्य 
तरीकों की तुलना में चुनता है, क्योंकि वह कार्य की एक मात्रा के फलस्वरूप प्राप्त 
आय को कार्य की किसी अन्य मात्रा से प्राप्त दूसरी आय की अपेक्षा वरीयता देता 
है। (१) जैसा कि विकस्टीड ने ठीक ही बतलाया है (२) इनमें उन वस्तुओं का 
क्रय-विक्रय भी सम्मिलित किया गया है--जो व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं को 
संतुष्ट नही करता हो, परन्तु जिनसे अन्य लोगों की आवश्यकताओं, अथवा, कोई 
मान ली गई आवश्यकताओं की संतुष्टि होती हो । परन्तु इतने ही से संभावित 
विस्तार समाप्त नहीं हो जाता--यह तब स्पष्ट हो जाता है जब हम यह विचार 
करते है कि वह क्‍या है जो हमारे मापदंड से वहिष्क्ृत है। 

यह उपभोग माढों के क्षेत्र में भी एक विषय को बहिष्कृत कर देता है। यह 
पाठयग्रंथों को प्रिय वेबलेनेस्क्यू का उदाहरण है जहां कीमत में कमी होने के कारण 
प्रद्शनात्मक व्ययवाली वस्तु (हीरे) की मांग कम हो सकती है, क्‍योंकि, हीरे की 
इच्छा (मुद्रा के लिये हीरे की एक दी गई मात्रा की सीमान्त-प्रतिस्थापन दर) 
उसकी कीमत पर आधारित होती है! और कीमत गिरने के साथ कम हो जाती है ॥ 
परन्तु महत्वपूर्ण बहिष्कृतों की तुलना में यह एक छोटी बात है 

एक तो उत्पादकों की मालों की मांग और पूति है। किसी उत्पादक के लिए 
उत्पादन का कोई कारक सामान्यतः कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका स्थाव उसकी 
अपनी अधिमान्यताओं के मापदण्ड पर हो । इसके लिए उसकी मांग एक व्युत्पन्न 
मांग है जो इससे उत्पादित वस्तु की कीमत पर आधारित हैं। वह अपनी उत्पादित 
वस्तु को बेचना चाहता है और तब विक्रय से प्राप्त घन से' अपनी आवश्यकताओं 
की संतुष्टि करना चाहता है ; उत्पादित वस्तु की कीमत विषयक किसी सूचना 
के बिना वह नहीं बतला सकता कि उत्पादन-कारक की किसी इकाई के लिए वह 
कितना दे सकेगा । यह उसे आर्थिक वरण की समस्या का एक अंग है, जो हमारी 
पहली विवेचना में बिल्कूल छोड़ दिया गया है। इस माग के आगे आने वाले अध्यायों 


विनिमय की सामान्य संस्थिति ६५ 


में हम इस पर ध्यान देंगे । 

दूसरा मामला, जो अलग कर दिया गया है, वह सटोरी-मांग का है। यह 
पाठ्य ग्रंथों में वणित एक और परिचित विषय है कि कीमत में कमी होने पर मांग 
न बढ़े, या हो सकता है घट भी जाय, क्योंकि इसके कारण कीमत के और अधिक 
गिरने की प्रत्याशा उत्पन्न होती है । यहां पर प्रत्याशाओं के माध्यम से होने वाली 
प्रतिक्रिया के कारण मुद्रा के लिए वस्तु की सीमास्त प्रतिस्थापन दर कीमतों पर 
निर्भर नहीं रह जाती । हम बाद में (चौथे भाग में) देखेंगे कि प्रत्याशाओं के 
माध्यम से किस तरह महत्वपूर्ण प्रतिक्रियायें हो सकती हैं । 

यहां पर केवल एक उदाहरण दिया जा सकता है। एक व्यापक अर्थ में स्वयं 
मुद्रा (३) की मांग अनिवायेत: और हमेशा सटोरी है । मुद्रा की स्वयं अपने ही 
निमित्त कोई मांग नहीं होती है । उसकी मांग केवल इसलिए की जाती है कि वह 
भविष्य में क्रय करने का साधन है | अतः भविष्य संबंधी प्रत्याशाओं से इसका 
प्रमावित होना सदेव संभाव्य है । मुद्रा के प्रत्येक सिद्धान्त को इस तथ्य को किसी 
न किसी प्रकार से सदेव ध्यान में रखना पड़ा है । 

उत्पादन और सट्टा , ये दो महत्वपूर्ण बहिष्कृत हैं। ये आगे के कई अध्यायों 
में हमारे विचार के विषय बने रहेंगे । 

किन्तु ध्यान रहे कि वे वहीं तक बहिष्कृत हैं जहां तक व्यक्ति की अधिमान्य- 
ताओं के मापदण्ड के प्रति कीमतों की प्रतिक्रिया का संबंध है। किसी भी समस्या 
का ,जिसमें ऐसी प्रतिक्रिया निहित नहीं है, हमारी वर्तमान प्रविधि द्वारा अध्ययन 
किया जा सकता है । 
(२) इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने उपभोक्‍्ता-वरण-सिद्धान्त से 
चलकर विनिमय-सिद्धान्त के उपयोगी प्रोरंभिक सर्वेक्षण में प्रवत्त होने के लिए 
प्रोत्साहन मिलता है । 

हम मान लें कि हमें एक ऐसे संसार से व्यवहार करना है जहां विनिमय के 
एकमात्र पदार्थ, व्यक्तिगत सेवाएँ हैं। इन सेवाओं के लिए की गई मांग पूर्व अध्यायों 
में प्रतिपादित नियमों से अधिशासित होगी ; ऐसा ही पूर्ति का होगा । उत्पादन और 
सट्टे की संपूर्ण जटिलताओं को छोड़ दिया गया है । यदि हम इस प्रकार के आथिक 
निकाय की स्पष्ट रूप रेखा प्राप्त कर सकें तब भी हम निरचय ही वास्तविक जगत्‌ 
के यथार्थ मॉडल से बहुत दूर रहेंगे ; किन्तु हम एक ऐसा आधार पा लेंगे जिसके 
ऊपर निर्माण करना संभव होगा और जो स्वयंमेव कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए 
उपादेय होगा । 

ण्‌ 


६६ सूल्य और पूंजी 


उत्पादन से पहले विनिमय के सामान्य सिद्धान्त की व्याख्या करने का निरचय 
करके हम माशेल की अपेक्षा वालरा के पदचिहनों पर चल रहे हैं। सामान्य विनि- 
मय-संस्थिति के सिद्धान्त के उस रूप का, जिसका हम अभी तक अध्ययन करते हैं, 
प्रतिपादन वालरा ने ही किया था ।* जैसा कि हमें मूल्य के सिद्धान्त पर पैरेटो 
के कार्य को आगे बढ़ाने से पहले उसका संक्षिप्कररण करना पड़ा था, उसी 
तरह अब हम बालरा के कुछ कार्य का संक्षिप्तीकरण करेंगे । 

आइए, हम एक सरल उदाहरण से प्रारंभ करें जिसमें केवल दो तरह की सेवाएं 
है--केवल दो तरह के मालों का विनिमय होना है । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति या 
तो केवल क' का एक क्रेता और ख' का विक्रेता है, या ख' का क्रेता और के! 
का विक्रेता । जहां तक हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा की कल्पना करते हैं, यह उदाहरण बिल्कुल 
कठिनाई प्रस्तुत नही करता । एक कीमत-अनुपात स्थापित करना होता है और 
वह हैक का ख' से कीमत-अनुपात । एक शर्ते इसे स्थापित करने के लिए प्राप्त 
है--यह कि क' की मांग को इसकी पूर्ति के बराबर होना चाहिए। (यदि क' 
की मांग उसकी पूरि के बराबर है तो गणित के अनुसार इसका तात्पर्य है कि खाँ 
की मांग उसकी पूर्ति के बराबर है।) हमारी पहले की खोजों ने यह दिखा दिया है 
कि कीमत-अनुपात दिया होने पर किस तरह क' की मांग और पूति निर्धारित 
होगी । बाजार की संस्थिति के लिए केवल कीमत-अनुपात का उस स्तर पर निश्चित 
होना अनिवाय॑ है जहां मांग और पूति बराबर होते हैं ।" 

यह एक सर्व परिचित बात है ; किन्तु जब हम तक को आगे ऐसे मामलों 
तक बढ़ाते हैं जहां दो से अधिक वस्तुएँ संबंधित है, कुछ नए प्रश्न उभर आते हैं, 
जो कि अपेक्षाकृत कम स्पष्ट हैं, यथा, कितनी कीमतों को निर्धारित करना है ? 
दो मालों के विनिमय के लिए हमें एक कीमत निर्धारित करनी है; तीन मालों के 
विनिमय के लिए हमें दो कीमतें निश्चित करनी हैं, और इसी तरह आगे भी मालों 
की संख्या से सदेव एक कम । यह तुरंत ही देखा जा सकता है यदि हम “न वस्तुओं 
में से एक को मूल्य के आधार के रूप में चुनें ; तब न-१ कीमतें शेष न-१ मालों 
की उस आधार वस्तु के रूप में कीमतें हैं। अवश्य ही अन्य वस्तुओं का बिना आधार 
वस्तु के सहारे सीधे विनिमय द्वारा विनिमय किया जा सकता है ; किन्तु संस्थिति की 
दशा में किन्‍्हीं भी दो वस्तुओं की विनिमय-दर को सदैव आधार-वस्तु के पदों में 
आकी उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा न हो तो कोई 
न कोई पक्ष प्रत्यक्ष विनिमय त्याग कर और सौदे को दो भागों में विभकक्‍त कर 
सर्देव अपने को लाभान्वित करने में समर्थ हो सकता है : पहले तो एक वस्तु का 
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आधार वस्तु से विनिमय करके और तब आधार वस्तु का दूसरी वस्तु से । 

बहुमुखी विनिमय पर विचार करते समय हम इसे सुविधाजनक पायेंगे कि हम ' 
सदेव किसी एक वस्तु को मूल्य के मान के रूप में लें ।* यहां तक इस वस्तु में मुद्रा 
के कुछ गुण निहित हैं । किन्तु यह मानना अनिवार्य नहीं है कि हमारे व्यापारी 
वास्तव में आधार वस्तु को मुद्रा के रूप में प्रयोग करते हैं ; वे ऐसा कर भी सकते 
हैं, और नहीं भी । अगर कुछ उद्देश्यों के लिए, हम आधार-वस्तु को मुद्रा मान छें, 
तो यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए कि अभी तक इसे निम्नांकित गुणों के अति- 
रिक्त अन्य मुद्रा-गुणों से युक्त नहीं किया गया है--एक तो यह कि वह एक ईप्सित 
वस्तु है और दूसरे यह कि वह मूल्य के मान के रूप में प्रयुक्त होती है । बाद में 
हम अपनी आधार-वस्तु को अन्य गुणों से युक्त करने में समर्थ होंगे जिससे हम इसे 
वास्तव में यथार्थ मौद्रिक समस्याओं के विश्लेषण करने के लिए साधन के रूप में 
प्रयृकत कर सकते हैं । इस समय तो यह बहुत कुछ छाया सदृश है | किन्तु हम 
देखेंगे कि अपने विएलेषण की प्रारंभिक अवस्था में किसी भी मुद्रा के बिल्कूल न 
रखने की अपेक्षा, छाया-मुद्रा का रखना काफी उपयोगी है ; क्योंकि तब हम शीक्र 
ऐसे परिणाम निकालने में समर्थ हो सकेंगे जिनके एक मौद्विक अर्थव्यवस्था में सही 
होने की काफी आशा होगी, यद्यपि वे पूर्णरूपेण सत्य नहीं हैं । 

अस्तु, इस समय हम केवल यह मानेंगे कि हमारी आधार-वस्तु, किसी भी अन्य 
वस्तु की तरह, एक सामान्य व्यक्ति की अधिमान्यताओं के मापदण्ड पर साधारण 
स्थान रखने वाली एक वास्तविक वस्तु है। यह आवश्यकता नहीं है कि जो व्यक्ति 
आधार-वस्तु की पूर्ति के साथ बाजार आते हैं वे अनिवार्यतः अपनी पूरी पूर्ति को 
व्यय करने के लिए तत्पर हों । यदि उसकी कुछ मात्रा सुरक्षित रखने के लिए कीमतें 
अनुकल हैं तो वे ऐसा निर्णय कर सकते हैं। 

(३) यदि कीमतों की एक निर्धारित सूची दी हुई हो तो हम यह जानते हैं 
कि किस प्रकार किसी व्यक्ति की विशिष्ट स्थिति निश्चित की जा सकती है । 
इससे यह ज्ञात होता है कि जो वस्तुएँ उसके पास नहीं हैं उनके लिए उसकी मांग 
कितनी मात्रा में होगी तथा जो वस्तुएं उसके पास हैं उनकी कितनी मात्रा वह 
देने को उद्यत होगा । जोड़ द्वारा ही हम प्रत्येक वस्तु की मांग व पूति निर्धारित 
कर सकते हैं। अगर कीमत-निकाय ऐसा हैँ कि जिससे यह मांगें और पूर्तियां बराबर 
हो जायें तो यह संस्थिति की स्थिति है । यदि ऐसा नहीं है तो कम से कम कुछ 
कीमतें गिरेंगी या चढ़ेंगी । 

वालरा ने यह प्रदर्शित किया था कि यह हल निर्णीत होगा, यदि समीकरणों 
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की संख्या अज्ञातों की संख्या के बराबर हो । अगर न' प्रकार की वस्तुओं का विनि- 
मय किया जा रहा हैं तो यह बताता है कि हमें न-१ कीमतों का निर्धारण करना 
है । पहले तो यह प्रतीत हो सकता है कि उन्हें निर्धारित करने के लिए 'न' समी- 
करण हैं--बाजार में न वस्तुओं के लिए मांग और पूर्ति समीकरण । परन्तु बात यह 
नहीं है। यह याद होगा कि दो वस्तुओं के लिए हमारे पास केवछ एक मांग और 
पूति समीकरण था । चाहे कितनी भी वस्तुएं हों, समीकरणों की संख्या वस्तुओं 
की संख्या से सदैव एक कम होती है । ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार में आधार- 
वस्तु की मांग और पूति का समीकरण शेष समीकरणों से प्राप्त किया जा सकता 
है । किसी व्यक्ति विशेष द्वारा यह निश्चय कर लेने पर कि प्रत्येक अन-आधार- 
वस्तु की कितनी मात्रा वह बेचेगा या खरीदेंगा तो यह स्वयमेव निर्धारित हो जायेगा 
कि वह आधार वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा या बेचेगा।? इस प्रकार-- 
आधार-वस्तु की मांग"-अन्य वस्तुओं की बिक्री से उपलब्धि 

--अन्य वस्तुओं केक्रय पर व्यय 
अथवा 

आधार वस्तु की पूर्ति”अन्य वस्तुओं के क्रय पर व्यय---अन्य वस्तुओं की बिक्री 
से उपलब्धि 

अतः, पूर्ण समाज के लिए, 

आधार-वस्तु की मांग--उसकी पूर्ति 5 अन्य वस्तुओं की बिक्री से कुल उपलब्धि 
-  “-अनन्‍्य वस्तुओं के क्रय पर कुछ व्यय । 

और यदि प्रत्येक अन-आधार-वस्तु की मांग तथा पूर्ति बराबर हो जाय तो 
उक्त अंतर शून्य के बराबर होना चाहिए । 

इस प्रकार न--१ स्वतंत्र कीमतों के निर्धारित करने के लिए न--१ स्वतंत्र 
समीकरण हैं । 

(४) यहां तक यह काफी संतोषजनक है; किन्तु इस सबका क्‍या महत्व है ? कुछ 
व्यक्तियों के लिए (निःसन्देह वाल्रा के लिए भी) युगपत्‌ समीकरण-निकाय, जो 
कि सम्पूर्ण कीमत-निकाय को निर्धारित करता है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है । 
वे इस प्रकार के मामिक सहसंबद्ध कीमतों के निकाय के चिन्तन से अत्यन्त बौद्धिक 
संतोष प्राप्त करते हैं ; और न केवल विनिमय के अर्थशास्त्र की वरन्‌ उत्पत्ति के 
अर्थशास्त्र की भी व्याख्या करने के लिए जितने आगे तक यह विश्लेषण बढ़ाया जा 
सकता है (वास्तव में यह काफी आगे तक बढ़ाया जा सकता है) वे उतने ही अधिक 
प्रसन्न होते हैं और वे अनुभव करते हैं कि इस प्रकार वे स्पर्द्धी अर्थव्यवस्था के कार्य- 
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संचालन का पूर्णतर ज्ञान पा जाते हैं । मुझे स्वयं इस दृष्टिकोण के प्रति विशेष 
सहानुभूति है । मेरा विश्वास है कि वालरा के समीकरण-समहों का केवल प्रसार 
मात्र से ही हम पर्याप्त ज्ञान-वृद्धि कर सकते हैं ; और इसलिए मैं इस पुस्तक के 
कई भागों में वालरा-रीति पर चलंगा ; और मैं यह दिखाने की आशा करता हैं 
कि कई नए क्षेत्र हैं जिन पर वे पुराने क्षेत्रों की अपेक्षा कुछ अधिक प्रकाश डालते 
हैं। मले ही वह रूपरेखा में ही हो, बाजारों के अन्तर्सबंध की रचना बता देना भी 
एक बड़ी लक्ष्य-प्राप्ति है। सिद्धान्त-संबंधी अनेक प्रश्न है जिनका तब तक संतोष- 
जनक समाधान नहीं किया जा सकता जब तक हम वाहलरा के साथ खड़े होकर 
समूचे कीमत-निकाय पर दृष्टि न डालें । 

इन गुणों के होते हुए भी यह स्पष्ट है कि अनेक अर्थशास्त्रियों ने (स्यात्‌ अधिक- 
तम ने, और उन्होंने भी जिन्होंने वालूरा का अध्ययन गंभी रतापूर्वक किया है ) अंततो- 
गत्वा वाल्रा की रीति में कुछ निःसारता पाई है। वे कहेंगे कि यह सही है कि 
वालरा पूरे निकाय का एक चित्र प्रस्तुत करता है, परन्तु, यह एक बहुत दूर का चित्र 
है और इससे केवल इतना आश्वासन मिलता है कि किसी प्रकार समस्याओं का समा- 
धान हो जायगा । तथापि, यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि यह समाधान होगा कैसे ? 
दूसरे अर्थशास्त्री सैद्धान्तिक रूप से कम महत्वाकाक्षी है, परन्तु, वे कम से कम ऐसे 
निष्कर्षों को हमारे सामने रखते हैं जिनका व्यावहारिक समस्याओं के संबंध में उप- 
योग किया जा सकता है । 

मेरा विश्वास है कि वालरा के निकाय की इस नि:सारता का कारण यह है कि 
उन्होंने अपने सामान्य-संस्थिति-निकाय से संबंधित परिवतेनों के नियम नही निकाले । 
उन्होने यह तो बताया कि दिए साधनों और अधिमान्यताओं के कारण निर्धारित 
कीमतों द्वारा किन शर्तों को पूरा किया जाय । परन्तु उन्होंने यह नहीं समझाया कि 
यदि रुचि या साधन बदल जायें तो क्‍या होगा । 

यह सही है कि दो वस्तुओं का सरल उदाहरण लेकर उनसे संबंधित पूर्ण विहले- 
घण वालरा ने दिया और यह रूगमग वही विश्लेषण है जो माशेल ने एक प्रयोग के 
संबंध में ( अपनी कृति प्योर थिअरी आँव फॉरेन ट्रेड' में? ) दिया है। परत्तु उसने 
सामान्य स्थिति की इस प्रकार की खोज नहीं की । 

मेरा विश्वास है कि हमें जो प्रविधि अब प्राप्त है उसकी सहायता से हम सामान्य 
स्थिति का ऐसा ही विश्लेषण कर सकते है और कम से कम कुछ निष्कर्षों तक 
पहुंच सकते हैं। यदि हम ऐसा कर सकें तो सामान्य-संस्थिति-रीति फलविहीनता के 
दोष से लगमग मुक्त हो जायगी । विनिमय-सिद्धान्त से आगे न जाकर भी हम एक 
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ऐसा निकाय प्राप्त कर लेंगे जिसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय-व्यापार के सामान्य-सिद्धान्त 
के संबंध में किया जा सकेगा, कम' से कम उतना तो अवश्य जितना मार्शल ने अपने 
'दो वस्तुओं के व्यापार संबंधी विशेष उदाहरण में किया है । इसके कुछ विशेष प्रयोग 
भी हो सकेंगे । और जब उत्पत्ति तथा सट्टे का पूरा विचार कर लेंगे तब अनेक 
महत्वपूर्ण द्वार अनावृत हो जायेंगे । 


अध्याय ५ 
सामान्य संस्थिति निकाय की कार्य प्रणाली 


(१) वैयक्तिक सांग-परिवर्तनों से संबंधित नियमों की भांति कीमत-निकाय-परि- 
वर्तन के नियमों को भी स्थैतिक दशा की शर्तो से प्राप्त किया जा सकता है। हम 
पहले यह विचार करेंगे कि दिए हुए संस्थिति-निकाय की स्थिरता के लिए कौन सी 
शर्ते आवश्यक हैं। फिर हम एक व्यवस्था संबंधी परिकल्पना करेंगे कि संस्थिति बिदु 
के आस पास की स्थितियां भी स्थिर हैं। तब हम रुचि एवं साधनों में परिवर्तनों के 
फलस्वरूप कीमत-निकाय की प्रतिक्रिया संबंधी नियमों का पता लगायेंगे । 

विनिमय में स्थिरता का क्‍या अर्थ है ? संस्थिति की स्थिरता के लिए यह 
आवश्यक है कि संस्थिति-बिन्दु से तनिक सा भी विचलन होने पर संस्थिति को पुन- 
स्थापित करने वाली शक्तियां कार्यशील हो उठें । इसका तात्पय है कि संस्थिति- 
स्तर से ऊपर कीमत-बृद्धि के कारण ऐसी शक्तियों का उदय होना चाहिए जो कीमत 
में ह्ास ला सकें; जिसका तात्पय है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत-वृद्धि पूर्ति को 
मांग से अधिक कर देती है ।! स्थिरता की शर्ते यह है कि कीमत-वृद्धि पूर्ति को 
सांग से अधिक कर दे और कीमत-ह्वास मांग को पूति से अधिक कर दे । 

विनिमय-सिद्धान्त में, मात्र स्थिरता की दशाओं का वर्णन करने के अतिरिक्त 
उनसे परिवर्तन के नियम निर्गमित करना भी संभव है। क्योंकि विनिमय-सिद्धान्त 
मांग के सिद्धान्त पर आधारित है, अतः, यह खोज करना संभव है कि विनिमय की 
स्थिरता कहां तक मांग-सिद्धान्त, जो कि अध्याय-२ और ३ में प्रतिपादित किया गया 
है, के साथ सामंजस्य रखती है। इस तरह के नियंत्रण का प्रयोग करके हम कीमत- 
निकाय की कार्य-प्रणाली के संबंध में, जितना दूसरी तरह से संभव होता, उससे 
अपेक्षाकृत काफी अधिक सीख सकते हैं । 

(२) आइए, हम दो वस्तुओं के साधारण विनिमय के साथ अध्ययन प्रारंभ करें। 
इसका अच्छी तरह से अध्ययन किया जा चुका है। अतः हम किन्‍्हीं नए परिणामों 
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की आशा नहीं रख सकते; किन्तु, इस परिचित सिद्धान्त का अपने विश्लेषण के 
पदों में पुनकंथन करके हम इसे इस रूप में रखने की आशा कर सकते हैं जो कि 
सामान्यीकृत किया जा सके । 

चित्र-१४ 


अक जी द हक 





आ .._ मात्रा 
[ऊपर चित्र १४ में अक की जगह अ. म. (अतिरिक्त मांग) पढ़िए और य की 
जगह म (मांग) हँसमझिए द ः 
. अगर केवल दो मालों (क' और ख”) का ही व्यापार हो रहा है तो संस्थिति 
की दशा यह है कि क' [की मांग क' की पूर्ति के बराबर हो और स्थिरता की 
दा यह है कि ख के पदों में क' की कीमत की कमी, क की मांग को उसकी 
पूति से अधिक कर देगी ।* हमें चाहिए कि किसी भी कीमत पर मांग और पृति 
के अंतर को अतिरिक्‍्त-मांग कहें । तब संस्थिति दशा के अनुसार अतिरिक्‍्त-मांग 
शून्य होनी चाहिए ; और स्थिरता दशा यह है कि कीमत-हास होने पर अतिरिक्त- 
मांग बढ़ेगी--अर्थात्‌, अतिरिक्त-मांग-रेखा (अगर हम इसे उस रूप में रखना चाहें) 
नीचे की तरह ढालू होनी चाहिए ।३3 रेखाचित्र (चित्र १४) से यह स्पष्ट है कि जब 
मांग-वक्र नीचे की ओर दाहिनी तरफ ढाल हो और पूर्ति-वक्र ऊपर की ओर दाहिनी 
तरफ, तो अतिरिक्‍त-मांग वक्र को नीचे की ओर ढालू होना चाहिए । किन्तु, सामान्य 
रूप से कीमत-ह्वास के अतिरिक्त-मांग पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में क्या कहा 
जा सकता है ? सि 
जैसा कि हम देख चुके हैं,“ मांग-प्रभाव और पूर्ति-प्रभाव दोनों आय-प्रभाव और 
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अ्रतिस्थापन-प्रमाव के रूप में विश्लेषित किए जा सकते हैं ; अतः अतिरिक्‍त-मांग 
का भी इसी तरह विश्लेषण किया जा सकता है। कीमत-ह्वास एक प्रतिस्थापन- 
प्रभाव की स्थापना करता है जो मांग को बढ़ाता है और पूति को घदाता है: 
अतः, इसे अतिरिक्त-मांग को बढ़ाना चाहिए | दूसरी ओर कीमत-ह्वास उन क्रेताओं 
द्वारा जो फलत: समृद्ध हो जाते हैं, और उन विक्रेताओं दारा, जो असमृद्ध हो जाते 
हैं, एक आय-प्रमाव की स्थापना करता है । जहां तक वस्तु किसी;भी पक्ष के लिए 
घटिया नहीं है, इसका तात्पयं यह है कि आय-प्रमाव की प्रवृत्ति मांग और पूर्ति 
बढ़ाने की होगी । इस प्रकार अतिरिक्त-मांग पर पड़ने वाले आय-प्रमाव की दिशा 
इस बात पर निर्मर करती है कि इनमें से कौन सी प्रवृत्ति अधिक शक्तिशाली है। 
यदि मांग-पक्ष पर आय-प्रमाव उतना ही शक्तिशाली है जितना कि पूर्ति पक्ष पर, 
तो अतिरिक्त-मांग पर आय-प्रमाव शून्य रह जायगा, और केवल प्रतिस्थापन प्रमाव 
बच रहेगा । इस मामले में अतिरिक्त मांग-वक्र नीचे की तरफ ढाल होना चाहिए; 
संस्थिति स्थिर होनी चाहिए । 

यह कहां तक संभव है कि आय-प्रमाव इस तरह से कट जायेंगे ? अगर केता 
और विक्रेता समान व्यक्ति हैं और छगमग एक ही परिस्थिति वाले हैं तब यह 
अत्यंत संभव है कि आय-प्रमाव कट जायेंगे । क्योकि, संस्थिति में पूर्ति मांग 
बराबर होती है; और इसलिए कीमत-ह्वास का प्रारंभिक प्रमाव (पृति या मांग, 
में समायोजन होने के पहले ) ख के पदों में ठीक बराबर मात्रा से क्रेताओं को समुद्ध 
बना देता है और विक्रेताओं को असमुद्ध। अतः, यदि क्रेता और विक्रेता आय-परिवतंन 
के प्रति एक ही तरह की प्रतिक्रिया करते हैं तो क्रेताओं की तरफ से (आय-प्रमाव 
के कारण ) बढ़ी हुई मांग विक्रेताओं की तरफ से (आय-प्रभाव के कारण ) बढ़ी हुई 
पति के तुल्य हो जायगी । अतिरिक्त-मांग पर आय-प्रभाव कुछ नहीं होगा । 

वास्तव में, यह एक सौभाग्य की बात होगी कि कार्य ठीक इस रूप में घटित 
हों । सामान्यतः, क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य आय के पुनवितरण के फलस्वरूप 
या तो अतिरिक्त-मांग में निवल वृद्धि होगी या निवल ह्वास | तब भी केवल उन 
स्थितियों को छोड़कर जब क्रेताओं के लिए क' एक घटिया माल हो, किन्तु, विक्रे- 
ताओं के लिए न हो (या विक्रेताओं के लिए घटिया हो, किन्तु क्रेताओं के लिए 
न हो) यह प्रवृत्ति होगी कि अतिरिक्त मांग शून्य हो जाय ।* अत: विनिमय की 
स्थिरता की समस्याओं का अध्ययन करते हुए, यह माव कर चलना तर्क युक्त रीति 
होगी कि आय-प्रमाव कट जाते हैं: और तब हम यह खोज करें कि एक दिशा में 
या दूसरी में निवल आय-प्रभाव स्थिति में क्या अंतर लाते हैं । 
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॥| 


अगर आय-प्रभाव समाप्त हो जाते है तो क॑ का ख' से विनिमय स्थिर होना 
चाहिए ; और यह तब भी स्थिर रहेगा अगर अतिरिक्त माग पर आय-प्रभाव 
उसी दिशा में हों जिसमें प्रतिस्थापन-प्रभाव । अस्थिरता की एकमात्र संभव दशा 
तब होगी जब विपरीत दिशा में सशक्त आय-प्रभाव हों--अर्थात्‌ क' के विक्रेताओं 
को, जब वे क' के क्रेताओं की अपेक्षा अधिक समृद्धि हो जायेंगे, क' की अधिक 
मात्रा उपभोग करने के लिए काफी अधिक उत्सुक हो जाना होगा ।* 
चित्र--१५ 


रा 





आओ यात्रा 


[ऊपर चित्र-१५ में अ० क० की जगह अ० म० (अतिरिक्त मांग) पढ़िए ।] 

इस तरह की दशाओं में, संस्थिति अस्थिर रहेगी ; किन्तु एक अतिरिक्त-मांग 
वक्र, जिसने अस्थिर स्थितियां पैदा की (जैसे फ, चित्र १५) अब भी घुमाव लेने 
में समर्थ रहेगा और स्थिर स्थितिया पैदा कर सकेगा (जैसे, प और प') । इस 
तरह के मामलों में जिस तरह की कठिनाई आती है वह यह है कि स्थिर संस्थिति 
की एक से अधिक स्थितियां हो सकती है । 

यदि (जैसा कि चित्र १४ में है) स्थिर संस्थिति की केवल एक ही स्थिति है 
तो मांग और पृत्ति दक्ाओं के परिवर्तन का कीमत पर प्रभाव पूर्णरूप से साधारण 
है | व्यापार करने वाले किसी व्यक्ति की रुचियों में इस तरह का परिवर्तन, कि 
ख' के पदों में क' के एक दी हुई कीमत पर वह चाहता है कि अधिक क' खरीदे 
या कम क' बेचे, (इसमें यह निहित है कि वह ख को बेचना अधिक अथवा खरीदना 
कम चाहता हैँ) क' की ख के पदों मे कीमत बढ़ा देगा (ख' की क' के पदों में 
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कीमत को कम कर देगा) । इस तरह के परिवर्तेत के फलस्वरूप अतिरिक्त-माग- 
वक्र दाहिनी तरफ हट जायेगा। यही नियम चित्र १५ में काम करता है--शर्त यह 
है कि हम स्थिर स्थिति से आरंभ करें ; किन्तु यदि स्थिर स्थिति प की तरह 
स्थित है तो कीमत-वबृद्धि ती॥ और असतत हो सकती है । 

(३).अब हम बहुमुखी विनिमय (दो से अधिक वस्तुओं का विनिमय )पर आते 
हैं जहां कि हमें एकदम नई भूमि तैयार करनी है। बहुमुखी विनिमय में स्थिरता 
के पूरे प्रश्तपर, जहां तक मैं जानता हूँ, इससे पहले कभी विचार नही हुआ है, जो 
शोचनीय है ; क्‍योंकि विषय के प्रारंभ में ही कूछ काफी रोचक व महत्व के प्रश्न 
उठते हैं । 

बहुमुखी विनिमय में स्थिरता से हमारा तात्पय क्‍या है ? स्पष्टतया, जैसा कि 
पहले था, का का, आधारवस्तु के पदों में, कीमत ह्वास क की मांग को उसकी 
पूर्ति से अधिक कर देगा। किन्तु क्या हम यह मान लें कि यदि (अ) अन्य वस्तुओं 
की कीमतें दी हुई हैं, या, (ब) अन्य कीमतों में इस तरह से तालमेल किया जाता 
है जिससे अन्य बाजारों में संस्थिति कायम रहे तो इसका यही प्रमाव होगा ? मेरे 
विचार से इस समस्या में वास्तव में सर्वाधिक महत्व का प्रश्न यह है कि जब सभी 
अन्य कीमतों में तालमेल किया जाता है तब क्‍या होता है | यदि, जब इसके सब 
प्रतिघात होने दिए जाते हैं, थोड़ी सी कीमत-वबृद्धि पूर्ति को मांग से अधिक नहीं 
करती, तब संस्थिति की पुनर्स्थापित होने की कोई प्रवृत्ति नही होती है । बाजार 
संस्थिति की तरफ जाने की अपेक्षा उससे दूर हटेगा । किन्तु, यदि मात्र पहली दशा 
ही पूरी नही होती” तो संस्थिति से दूर हटने की प्रवृत्ति अंत में (यद्यपि प्रत्यक्ष रूप 
से नहीं) नियंत्रित हो जायगी; यह केवल क के बाजार के कार्यक्रम से नही वरन्‌ 
अन्य बाजारों के प्रतिधातों द्वारा नियंत्रित हो जायगी । यह समझना सरल है कि इस 
तरह के मामले में संस्थिति-कीमत-निकाय की स्थापना एक अधिक जठिल समस्या 
बन जाती है ; किन्तु, ठीक बात कहें तो , यदि एक बार संस्थिति स्थापित हो जाय 
तो यह भी स्थिर संस्थिति होगी । संस्थिति से हट जाने पर ऐसी शक्तियां कार्यशील 
हो जायेंगी जिनकी प्रवृत्ति संस्थिति को पुनर्स्थापित करने की होगी । 

मैं एक ऐसे निकाय को, जिसमें स्थिरता की सभी दशायें संतुष्ट होती हों, पूर्ण- 
स्थिर कहने का प्रस्ताव करता हूँ ; और एक ऐसे निकाय को, जिसमें कुछ दशायें 
संतुष्ट नही होतीं, किन्तु, जिसमें कीमतें बढ़ने से, यदि सभी प्रतिघातों को होने दिया 
जाता है, पूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो जाती है, मै अपूर्ण-स्थिर कहने का प्रस्ताव 
करता हूँ । इस प्रकार एक अपूर्ण-स्थिर निकाय भी अंत में स्थिर होता है ; किन्तु 
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इसकी स्थिरता केवल अप्रत्यक्ष प्रतिधातों पर ही निर्मित होती है । 

इस पुस्तक में आगे चलकर मैं यह दिखाने की आशा करता हूँ कि कुछ ऐसी 
समस्‍यायें हैं जहां कि अपूर्ण स्थिरत। एक रोचक और महत्व की परिकल्पना है । 
(उनमें से कछ अत्यंत विलक्षण समस्‍यायें प्रसिद्ध साख की अस्थिरता' के संबंध में 
उठती है ।) किन्तु इसका संबंध हमसे इस समय नहीं है'। हम यह देखेंगे कि बहुमुखी 
विनिमय के शुद्ध निकाय के, अगर यह कुछ भी स्थिर है, पूर्ण स्थिर होने की संभावना 
है । और पूर्णरूप से अस्थिर निकाय, जो कीमतों के एक निश्चित निकाय पर कभी 
नहीं ठहर सकते, शायद ही रोचक होते है। उनके परिवर्तेन के नियमों की स्थापना 
एक मूखेतापूर्ण समस्या होगी । 

(४) इस प्रकार बहुमुखी विनिमय के निकाय की सामान्य स्थिरता में दो प्रइन 
निहित है: (१) यदि यह मान लें कि स्वयं क' के लिए बाजार स्थिर है अर्थात्‌ 
'क' की कीमत में ह्वास, अन्य कीमतों के दिए हुए होने पर, क की अतिरिक्त मांग 
को बढ़ायेगा, तो क्‍या अन्य वस्तुओं के बाजारों की प्रतिक्रियाओं द्वारा इसे अस्थिर 
किया जा सकता है ? (२) यह मानते हुए कि स्वयं क-बाजार अस्थिर है, क्या 
इसे अन्य बाजारों की प्रतिक्रियाओं द्वारा स्थिर बनाया जा सकता है ? आइए, हम 
अथम प्र्न पर पहले विचार करें । 

किसी अन्य विशिष्ट वस्तु ख' के बाजार की प्रतिक्रियाओं का 'क' के बाजार 
थर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन (ग. . .आदि की कीमतें दी हुई होने पर) रखा- 
चित्र के द्वारा किया जा सकता है (चित्र १६) । 

दो अक्षों पर कऔर ख' की कीमतें अंकित कीजिए । तब रेखाचित्र पर कोई 
भी बिन्दु कीमतों में एक विशिष्ट युग्म का प्रतिनिधित्व करेगा । हम ख' की किसी 
'भी कीमत से परस्पर संबंधित 'क' की कीमत निर्धारित कर सकते हैं जो कि क की 
सांग और पूर्ति को बराबर कर देगी और इस प्रकार क-बाजार को संस्थिति में छा 
देगी। (निश्चिय ही ख-बाजार के लिए संस्थिति में होना अनिवार्य नहीं है) । इस 
प्रकार हम ऐसे कीमतों के युग्म निर्धारित कर सकते हैं जो कि क-बाजार में संस्थिति, 
ला देंगे। इसे रेखाचित्र में एक बिन्दु के रूप में अंकित करते हुए, हम ख की अन्य 
अविहित कौमतों से इसी तरह संबंधित बिन्दुओं की एक श्यृंखला बनाएँ | ये बिन्दु 
एक वक्र का निर्माण करेंगे जिसे हम क क' कहेंगे । इस बक्र के आकार के संबंध 
में क्या कहा जा सकता है ? 

ख की कीमत-वृद्धि क' की कीमत में वृद्धि करेगी या नही, यह इस पर 
निर्भर है कि क' का अतिरिक्‍त-मांग वक्॒ किस तरह प्रभावित होता है । अगर यह 
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ऊपर स्थानान्तरित होता है, क की कीमत बढ़ जायगी और कक' का ढालघनात्मक 
होगा; अगर यह नीचे स्थानान्तरित होता है तो कक' का ढाल ऋणात्मक 


होगा । 


चित्र-१६ यह सभी स्थिर स्थितिया है 





ही क की कीमत 
कोर्ड सपुरकता नही कख संपूरक 





कट संप्रक 


किन्तु पहले की तरह, ख की कीमत आय-प्रभाव और प्रतिस्थापन-प्रभाव द्वारा 
क के अतिरिक्‍्त-मांग-वक्र पर प्रतिक्रिया करती हैँ । यह अनुमान करने के लिए कि 
अतिरिक्त-मांग पर आय-प्रमाव अधिकतर कम होगा (क्योकि यह दो हिस्सों का 
बना हैं जो कि शायद विपरीत दिद्याओं में कार्य करते है), ठीक वही कारण है 
जेंसे कि ऊपर--२ में दिए हैं। अगर क' और ख' प्रतिस्थापन्न है तो प्रतिस्थापन- 
प्रभाव क' की अतिरिक्त-मांग को बढ़ा देगा और यदि वे संपूरक हैं तो घटा देगा 
(संप्रकता और प्रतिस्थापन यहां क्रेता और विक्रेता को एक साथ लेकर, अर्थात्‌ 
संपूर्ण बाजार के संदर्भ में समझे गए हैं) । यदि (सन्निकटन स्वरूप ) हम आय-प्रभाव 
की उपेक्षा करते हैं तो हम मोटे तौर पर कह सकते है कि जब क' और ख प्रति- 
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स्थापन्न है क क (दाहिनी ओर) ऊपर की तरफ ढालू होगा; और जब वे संपूरक 
है, तब (दाहिनी ओर) नीचे की तरफ । 

अब हम इस समय अपने ध्यान को ऐसे मामलों तक, जिनमें क क' (दाहिनी 
ओर) ऊपर की तरफ ढाल है, सीमित करें। वक्त का ढाल क की अतिरिक्‍त-मांग 
पर दोनों की मतों के सापेक्ष-प्रभाव के ऊपर निर्भर है । यदि क की कीमत का प्रभाव 
सापेक्षिक रूप से अधिक शक्तिशाली है तब ख की कीमत में वृद्धि क की कीमत को 
अनु पातिक रूप से कम बढ़ायगी । क क' वक्र की छोच इकाई से कम होगी । यदि 
क की कीमत की अपेक्षा ख की कीमत क की अतिरिक्‍त-मांग पर सापेक्षिक रूप से 
अधिक शक्तिशाली प्रभाव रखे तो इसकी छोच इकाई से अधिक होगी । 

कुछ ह॒द तक इन दोनो मामलो की संभावनाओं के बीच विभेद करना संभव है। 
इस उद्देश्य के लिए हमें यह विचार करना चाहिए कि यदि 'क' और ख” की कीमतें 
एक ही अनुपात में बढ़े जिससे क' का ख' से कीमत-अनुपात पूर्ववत्‌ बना रहे तो 
क्या होगा । जैसा कि हम देख चुके है यह अपने प्रभावों में ठीक उसी तरह होगा 
जैसा कि क' और ख' को छोड़कर, (आधार-वस्तु सहित) अन्य सभी वस्तुओ की 
जिन्हें कि एक साथ मिलाया और एक अकेली वस्तु ट के रूप में समझा जा सकता 
है, कीमतों में अनुपातिक रूप से बराबर ह्वास होने पर होगा । अब (पुनः आय- 
ग्रभाव की उपेक्षा करते हुए) यदि क' और ट' संप्रक नही है तो ट' का कीमत- 
क्वास का की अतिरिक्त-माग को कम कर देगा । इस प्रकार, जब तक क', ट 
के साथ संपूरक न हो, क' के बाजार में संस्थिति बनाए रखने के लिए क' की 
कीमत-वृद्धि ख' की कीमत-वबृद्धि के अनुपात से कम होनी चाहिए। क क' वक्त बेलोच- 
दार होना चाहिए । 

इस प्रकार हमें कक' वक्र के गुणों का काफी अच्छा ज्ञान हो गया है। यदि हम 
आय-प्रभावो की उपेक्षा कर दें तो हमारे पास निम्नलिखित संक्षिप्त नियम हो जाते 
हैं। जब कोई संप्रकता न हो जिससे कि ख' और ट' (क और ख को छोड़कर 
अन्य सभी वस्तुओं का समूह) दोनों के लिए क' प्रतिस्थापन हो, क क' वक्र को 
(दाहिनी ओर) ऊपर की ओर ढाल होना चाहिए और इसकी लोच इकाई से कम 
होनी चाहिए। यदि क और ख संप्रक है, क क' (दाहिनी ओर) नीचे की तरफ 
ढाल होता है। अगर क' और ट!' संपूरक है क (दाहिनी ओर ) ऊपर की तरफ ढाल 
'होगा और छोच इकाई से अधिक होगी । अगर आय-प्रभाव महत्वपूर्ण है तो ये नियम 
कुछ संशोधित होंगे जिससे कम या अधिक महत्व के अपवाद उनमें दिखाई देंगे । 

ठीक इसी तरह के परिणाम ख ख' वक्त, जो उन कीमतों के युग्मों का प्रति- 
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निधित्व करता है जो ख के बाजार को संस्थिति में लछायेंगे, के लिए सही होंगे । यदि 
क और ख प्रतिस्थापन्न हैं तो ख ख' का ढाल ऊपर की तरफ होगा, और यदि वे 
संपूरक हैं तो नीचे की तरफ । किन्तु जब हम ख और ट के बीच संपूरकता पर 
विचार करते हैं तो यह ज्ञातव्य है कि अक्षों की स्थिति उल्टी 'हो जाती है । यदि 
ख और ट संपूरक हैं तो ख-बाजार में संस्थिति रखने के लिए क की कीमत-वृद्धि 
को ख की कीमत की अनुपातिक वृद्धि से अधिक वद्धि द्वारा अनुसृत होना चाहिए । 
अतः यदि हम क की कीमत ल्लैतिज अक्ष पर माप रहे हैं, तो हमें कहना चाहिए कि 


जब ख और ट संपूरक हैं ख ख' बेलोचदार होगा और जब ख, क और ट के लिए 
ग्रतिस्थापन्न है, तो लोचदार । 


चित्र-१७ 


्खे 
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ये परिणाम इस निकाय की स्थिरता के परीक्षण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते 
हैं। यदि क क' और ख ख' एक विन्दु प पर एक दूसरे को काटते हैं तो प एक ऐसी 
कीमतों के युग्म को दर्शाता हैं जिस पर क-बाजार और ख-बाजार दोनों संस्थिति में 
होंगे। वे स्थिर संस्थिति में होंगे यदि क॒ की कौमत में थोड़ी सी वृद्धि ख की कीमत 
पर प्रतिक्रिया करे और वह क की कीमत पर इस तरह प्रतिक्रिया करे कि इसे पुनः 
कम कर दे । इसके लिए यह शर्त है कि कक' को ख ख' की अपेक्षा दाहिनी ओर 
ऊपर की तरफ अधिक तीकत्र ढाल होना चाहिए (या, यदि ख ख' दाहिनी ओर नीचे 
की तरफ ढाल हो तो क क'” को उसकी अपेक्षा नीचे की तरफ अधिक तीत्र ढालू होना 
चाहिए) । यह चित्र १७ की सहायता से तुरन्त समझा जा सकता है। संस्थिति- 
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विन्दु के ऊपर क की एक कीमत लेने पर, खबाजार ख ख” पर एक बिन्दु फ पर 
संस्थिति में छाया जा सकता है । ख की इस नयी कीमत पर, क-बाजार क क' पर 
स्थित <र' बिन्दु पर संस्थिति में आ जायगा और जहां से हमने प्रारंग किया था उसकी 
अपेक्षा यह क की कीमत को संस्थिति के अधिक निकट लाता है। इस प्रकार यह 
निकाय संस्थिति की तरफ लौटने को प्रवृत्त होता है और स्थिर होता है। 

इस कसौटी का प्रयोग करते हुए, हम सर्वप्रथम यह देख सकते हैं कि यदि 
निकाय में कोई संप्रकता नहीं है, जिससे कि क,ख और ट सभी एक दूसरे के प्रति- , 
स्थापन्न हैं, तो निकाय को स्थिर होना चाहिए। क्योंकि इस मामले में कक” की लोच 
इकाई से कम हैं और ख ख' की इकाई से अधिक, अतः ख ख की अपेक्षा कक” अधिक 
प्रवण है और स्थिरता की शर्ते अनिवार्य रूप से पूरी हो जाती है। 

चित्र १६ के दूसरे रेखाचित्र से यह पुनः स्पष्ट है कि संपूरकता के होने का 
अर्थ अनिवार्य रूप से अस्थिरता नहीं है । ऐसे मामले, जिनमें क' और ख संपूरक 
हैं किन्तु तब भी स्थिरता की शर्त पूरी होती है, सहज ही निर्मित किए जा सकते 
हैं। पहली निगाह में यह भी माना जा सकता है कि ऐसे अस्थिर मामले भी निर्मित 
किए जा सकते थे जिनमें खख, क क' की अपेक्षा दाहिनी ओर नीचे की तरफ अधिक 
प्रवणता से ढाल हो । जो भी हो, ऐसा नही हो सकता। क्योंकि सर्वाधिक पूर्ण संपुरक 
संबंध, जो कि दो वस्तुओं, क और ख, में हो सकता है, तमी होता है जब उनका 
निरिचित अनुपात में उपभोग करना पड़े । ऐसे मामले में ख की प्रत्येक कीमत से 
संबंधित क की एक कीमत होगी जो दोनों (क और ख) की अतिरिक्त मांग को 
शून्य कर देगी । इसमें एक ओर हम ख की कीमतों की शंखला की कल्पना कर 
सकते हैं और दूसरी ओर उससे क्रमशः संबंधित क की कीमतों की श्यंखला । इस 
प्रकार कक” और खख” वक्र अनुरूप हो जायेंगे । किन्तु यदि संप्रकता की सर्वाधिक 
संभाव्य तीव्रता ऐसी हैँ कि उसमें दोनों वक्त अनुरूप होते हों तो (यह प्रतीत होगा 
कि) उन्हें अस्थिर रूप में कटने के लिए इस सर्वाधिक संभाव्य मात्रा से भी अधिक 
संपूरकता की आवश्यकता होगी । इस प्रकार हमारे त्रिमुखी विनिमय के मामले सें 
यह संभव नहीं है कि संपूरकता अस्थिरता का कारण बन जाय । गणितीय रूप से 
इसे मालों की किसी भी संख्या के लिये सही सिद्ध किया जा सकता है । 

(५) अतः,अपने अब तक के बहुमुखी विनिमय की स्थिरता संबंधी व्याख्या के 
निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि इसी अध्याय के आरंम में उठाए पहले प्रश्न 
का उत्तर फिलहाल नकारात्मक है।यदि स्वयं क का बाजार स्थिर है तो यह संभव 
नहीं है कि अन्य बाजारों को प्रतिक्रियाओं से वह अस्थिर बन उठे । अब दूसरे प्रश्न 
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को लें। यदि स्वयं क का बाजार अस्थिर हो तो क्या यह संभव है कि अन्य बाजारों 
की प्रतिक्रियास्वरूप यह स्थिर हो जाय--क्या बहुमुखी संस्थिति के अपूर्ण स्थिर 
निकाय संभव हैं ? 

यह प्रइन पहले प्रश्न की अपेक्षा काफी कम असुविधाजनक है । यदि क' कौ 
कीमत में वृद्धि (अन्य कीमतें दी हों) क' की अतिरिकत-मांग को बढाता है तो का 
का बाजार अस्थिर होता है । इस प्रकार, यदि अन्य कीमतों की अप्रत्यक्ष प्रति 
क्रियाओं द्वारा इसे स्थिर करना हो तो इन अप्रत्यक्ष प्रतिक्रियाओं को का की अति* 
रिक्त-मांग कम करना चाहिए | यह दिखाया जा सकता है कि उनके द्वारा ऐसा कियां 
जाना बहुत ही असमव है । किसी अन्य वस्तु ख' को लीजिए । तव (यदि आय- 
प्रभाव उपेक्षित किए जा सकें) तो अनिवार्यत: ख-बाजारक्ृत प्रतिक्रियाओं को के 
की अतिरिकत-मांग बढा देनी चाहिए | क्योकि यदि ख, क का एक प्रतिस्थापन है 
तो क॑ की कीमत में वृद्धि ख' की अतिरिक्त-मांग को, अत: ख की कीमत को, बढ़ा 
देगी। अगर ख, क' के साथ संप्रक है तो क' की कीमत-वबृद्धि ख' की अतिरिक्त- 
मांग को, अत: ख' की कीमत को कम कर देगी ; किन्तु यह पुनः क' की अति 
रिक्त मांग को बढा देगी । अतः दोनों मामलों में क' की अतिरिक्त मांग अप्रत्यक्ष 
प्रतिक्रियाओं द्वारा बढा दी जायगी । अगर स्वयं क' का बाजार अस्थिर था, तो 
अप्रत्यध प्रभावों के फलस्वरूप यह और भी अधिक अस्थिर हो जाना चाहिए । 
तथापि यह तक निर्णयात्मक नहीं है । क्योंकि जब एक से अधिक बाजारों की' 
प्रतिक्रियायें होने दी जाती हैं, यह कुछ अल्प अपवादों के अधीन हो जाता है; और 
कम से कम केवल यह अनिवारये रूप से सही है कि यदि आय-प्रभाव उपेक्षित हों 
तो जब क' की कीमत बढ़ती हो, दूसरे बाजार की अप्रत्यक्ष प्रतिक्रियाओं की प्रवृत्ति 
“क' की अतिरिक्त-मांग को बढ़ाने की होगी । किन्तु यथार्थत: इस मामले में आय- 
प्रभावों की उपेक्षा नहीं की जा सकती । क्योकि क-बाजार स्वयं ही तभी अस्थिर 
हो सकता है जब क-बाजार में आय-प्रभाव अधिक हो । अब, यदि क की कीमत* 
वृद्धि पर अधिक शक्तिशाली होने के कारण आय-प्रमाव क' की अतिरिक्त मांग 
को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखता है, यह संभव है कि ख' की कीमत बदलने पर भी ऐसा 
ही प्रभाव पड़े । इस प्रकार यह संभव हो जाता है कि संबंधित वस्तुओं के बाजारों 
की प्रतिक्रियाओं के प्रभाव कभी उससे विपरीत दिशा में जा सकते हैं जिसे हमने 
पहले मान रक्‍्खा हो | ये प्रतिक्रियायें संमवत: उन बाजारों पर, जो स्वयं अस्थिर हैं, 
एक स्थिरकारी प्रभाव डाल सकती है। 

मैं नहीं समझता हूँ कि यह संभावना वास्तव में काफी महत्वपूर्ण है। जो मी 

ध्‌ 
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हो, इसे उन नियमों के, जिन्हें हम आगे* में प्रतिपादित करेंगे, अपवादों के संभाव्य 
स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। 

नकारात्मक किन्तु विव्वसनीय निर्णयों का जिन्हें हमने अपने स्थिरता संबंधी 
विचार विमर्गण से निकाला है, सार निम्नांकित है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 
बहुमखी विनिमय के स्थिर निकायों का अस्तित्व मांग के नियमों से पूर्ण संगत है । 
वास्तव में आदिगृहीत रूप से यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि बहुमुखी विनिमय 
का निकाय अनिवार्यरूपेण स्थिर है॥ किन्तु स्थिरता की दशायें बिल्कूल सरल दशायें 
हैं जिससे यह मानना बिल्कूछ ताकिक हो जाता है कि वे लगभग किसी निकाय में, 
जिससे हमारे संबंधित होने की संभावना हो, पूरी हो जायेंगी । अस्थिरता का एक- 
मात्र संभाव्य अंतिम स्रोत आय-प्रभावों में अत्यधिक असमानता है। अधिकांश वस्तुओं 
के बीच प्रतिस्थापन्नता की सामान्य मात्रा इस कारण को प्रभाव डालने से रोकने 
के लिए पर्याप्त है । 

पुनः, यदि बहुमुखी विनिमय का निकाय कुछ भी स्थिर है, उसके पूर्ण स्थिर 
होने की संभावना है । अतः ऐसे मार्गो की खोज के लिए आगे बढ़ना, जैसा कि आगे 
हम करेंगे, विल्कुल न्याययुक्त है, जिसमें बहुमुख्ली विनिमय का एक पूर्ण स्थिर निकाय 
कीमतों के मूल-निर्धारकों में होने वाले परिवतेन के प्रति प्रतिक्रिया करेगा । क्योंकि, 
आशिक नियम, जो फलित होते हैं, वे सिद्धान्त होते हैं जिन्हें किसी भी दशा में जिसे 
पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत बहुमुखी विनिमय के एक निकाय तक सीमित किया जा 
सकता है, वास्तविक रूप में कार्यरत पाने की हम प्रत्याशा करते हैं । 

(६) ऐसी संक्षिप्त रीति, जिसके द्वारा स्थिरता की दशाओं से आथिक नियम 
निर्मेमित किए जा सकें, नीचे दी गई हैं। हम यह अनुमान करें कि व्यापार करने 
वाले मनुष्यों में से एक अल्प वर्ग अपनी अधिमान्यताओं में एक विशिष्ट प्रकार के 
परिवर्तन का अनुमव करता है । व्याख्या के उद्देश्य के लिए सर्वाधिक अनुकूल परि- 
वर्तत किसी विशिष्ट वस्तु के लिए बढ़ी हुई इच्छा है जिसे कि वे आधार वस्तु की 
पूति बढ़ा कर (या उसके लिए अपनी मांग घटा कर) संतुष्ट करने को तैयार हैं : 
किन्तु अन्य वस्तुओं के लिए उनकी मांग और पूर्ति अप्रभावित रहनी चाहिए । कीमतों 
में क्या परिवर्तन होंगे? कीमतों में परिवर्तन ऐसे होने चाहिए कि जिससे व्यापार में 
लगे अन्य व्यक्ति इतनी अतिरिक्त पूर्ति करें कि वह पहले वर्ग की मांग को संतुष्ट 
करने के लिए पर्याप्त हो । अब हमको स्वयं स्थिरता की दक्षाओं से ज्ञात है कि 
कौन से कीमत-परिवर्तन क' के बाजार में एक अतिरिक्त पूर्ति लाएंगे जब कि अन्य 
बाजार, जैसा कि उन्हें चाहिए, संस्थिति में रहते हैं। स्थिरता की दशा में इस प्रकार हमें 
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यह कहने में समर्थ करती हैं कि मांग में इस प्रकार की वृद्धि के क्या प्रभाव होंगे ।* 

सर्वप्रथम स्वयं क की कीमत ही बढ जानी चाहिए । यह तब भी होता है जब 
अन्य बाजारों के माध्यम से गौण प्रतिक्रियायें होने दी जाती हैं। यह निकाय कुछ 
भी स्थिर (यहा तक कि अपूर्ण स्थिर ) मात्र तभी हो सकता है यदि क' की कीमत 
में वृद्धि (अन्य गौण प्रतिक्रियाओं को देखते हुए) क' की पूर्ति को मांग की अपेक्षा 
अधिक कर देती है । 

अब कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अन्य कीमतों पर प्रभाव के संबंध में कही जा 
सकती हैं । इस संबंध में नियम केवल संक्षिप्त रूप से कहे जा सकते हैं यदि निवल 
रूप से आय-प्रमाव उपेक्षित किए जा सकें | क्योकि यह मानना संभवतः पूर्णरूप से 
न्‍्याययकक्‍्त नही है, अतएवं इन नियमों में कुछ मात्रा तक अशुद्धि हो सकती है । जो 
भी हो, उन्हें आय-प्रभावों की उपेक्षा के साथ निर्धारित करना सुविधाजनक है। 

अगर हम यह मान सकें कि अन्य बाजारों वाली प्रतिक्रियायें केवछ एक विशिष्ट 
(ख' के) बाजार तक सीमित हैं (क' और ख' के अतिरिक्त अन्य कीमतें उपेक्ष- 
णीय सीमा तक ही प्रभावित होती हैं), तो ख' की कीमत पर पड़ने वाला प्रभाव 
ऊपर के $ ४ की सहायता से समझ में आ जाता है। अगर क' और ख प्रतिस्थापन 
हैं तो ख' की कीमत बढ़ेगी, और यदि वे संपूरक है, तो गिरेगी ; क्योंकि मात्र 
इसी तरह के परिवर्तेत ख' के बाजार में संस्थिति बनाए रखेंगे । 

अगर एक से अधिक अन्य कीमतें प्रभावित होती हैं तो हमें इस बात का भी 
विचार करना पड़ेगा कि अन्य वस्तुओं क और ग इत्यादि के बाजार आपस में 
शक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते है । ख' की कीमत पर प्रभाव निम्न 
अ्रकार से विदछेषित किया जा सकता है। सर्वप्रथम, यदि क' के लिए ख' प्रति- 
स्थापन है, तो उसकी प्रवृत्ति ख' की कीमत को बढ़ाने की होती है । किन्तु ख की 
कीमत न केवल इस तरह प्रत्यक्ष रूप से ही प्रभावित हो सकती है अपितु अप्रत्यक्ष 
रूप से ग' की कीमत में परिवर्तन द्वारा भी । अगर क' के लिए ग' एक प्रति- 
स्थापन है, तो गा की कीमत बढ़ जायगी ; और यदि ख' भी ग' के लिए प्रति- 
स्थापन है तो इससे ख' की कीमत बढ़ जायगी । अतः एक अप्रत्यक्ष प्रभाव ख 
की कीमत को बढाने में प्रवृत्त होगा । इसी प्रकार यदि क' के साथ गे संपूरक 
है और ख' के साथ भी ग संपूरक है, तो ग' की कीमत कम हो जायगी किन्तु 
यह पुनः ख' की कीमत को बढ़ाने में प्रवृत्त होगा | दूसरी तरफ, यदि ग॑, क के 
साथ संपुूरक है और ख के लिए प्रतिस्थापन, तो ग' बाजार के प्रभावस्वरूप ख 
की कीमत कम हो जायगी। 
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तीसरे-बाजार के अप्रत्यक्ष प्रभाव इस प्रकार इस नियम का प्रतिपालन करते 
है कि का की माग मे वृद्धि उन वस्तुओ की कीमत बढा देगी जो क' के प्रति- 
स्थापनो के प्रतिस्थापत है या उसके सपुरक के सपुरक है, और उन वस्तुओ की' 
कीमत घटा देगी जो प्रतिस्थापनों के सपूरक है या सपूरको के प्रतिस्थापन है । 

ऐसे मामलों मे, जहा बहुत सी कीमते प्रभावित होती है, यह अनिवार्य हो 
सकता है कि इस तरह के बहुत से अप्रत्यक्ष प्रभावों और साथ ही साथ प्रत्यक्ष 
प्रभावों को होने दिया जाय । कभी-कभी, स्यात्‌ अधिकतर, वे सभी एक ही दिशा 
में जायेगे। क' ओर ख' ऐसी वस्तु-समुच्चय के सदस्य हो सकते है जो सभी परस्पर' 
एक दूसरे के प्रतिस्थापन हे ।जब क' वी कीमत बढ रही हो तब दो कारणो से ख* 
की कीमत बढेगी, एक दोनो मे प्रत्यक्ष प्रतिस्थानापन्नता के कारण और दूसरा समूह 
के अन्य सदस्यो के अप्रत्यक्ष प्रतिस्थापन होने के कारण । जो भी हो, यदि 'क' और 
ख' सप्रको के समृह के सदस्य हो तो मामला इतना सीधा नहीं रह जाता। अब, 
यदि क' की माग बढती हैं, प्रत्यक्ष प्रभाव ख' की कीमत को कम करेगा, किन्तु 
क्‌छ अप्रत्यक्ष प्रभाव सपूरक के सपूरक होने से ख' की कीमत बढा देगे। अत निवलू 
परिणाम किसी भी दिशा में जा सकता है। 

बहुमुखी विनिमय का निकाय, जिसमे सप्रकता बिल्कूल भी न हो, एक साधारण 
नियम का प्रतिपालन करेगा। चाहे जितने अप्रत्यक्ष प्रभाव होने दिए जाये, वे सभी" 
एक ही दिशा में जायेगे। जब क' की माग बढ़ेगी, क' की कीमत बढेगी और अन्य 
सभी कीमते भी बढेगी। यह भी दिखाया जा सकता हैं कि अन्य सभी वस्तुओ की कीमतें 
क' की कीमत के अनुपात में कम बढ़ेगी ।* 

इस तरह वास्तव में यह बि(कुल सभव नहीं हैँ कि सपूरकता की पूर्ण अनुप- 
स्थिति हो।** फिर भी ऐसे बहुत से कारण है कि हम ऐसी स्थिति की प्रत्याशा 
कर सकते हे जो कि ठीक सपूरक्ता की पूर्ण अनुपस्थिति मे प्राप्त की जा सकती है 
और जिसे सन्निकटन रूप में बहुत सी वास्तविक स्थितियों मे पाया जा सकता है। 
यथा, (१) वे कारण जिनसे हम परिचित है ओर जिनके आधार पर हम यह प्रत्याशा' 
करते हे कि यादृच्छिक रूप से लिए माछो के युग्मो के मध्य प्रतिस्थापन संबंध प्रमुख' 
और सपूरक सबध अपवादात्मक है। (२) यह तथ्य ज्ञातव्य है कि प्रतिस्थानापन्न 
वस्तुओ के समूहो के बीच अप्रत्यक्ष प्रभाव उसी दिशा में कार्य करते हे जिसमे प्रत्यक्ष" 
प्रमाव, जब कि सपूरको के समूहो के बीच अप्रत्यक्ष प्रभावों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष प्रभावों 
को मिटा देने की हो सकती हैं। (३) अब तक हम यह मानते रहे है कि का की 
भाग में वृद्धि केवल 'क' तक ही सीमित है और क' के साथ 'सप्रक वस्तुओ पर 
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नही। व्यवहार में संपूरक वस्तुओं के समूह के लिए मांग अधिकतर साथ-साथ बढ़ेगी। 

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रतीत होता है कि एक विशिष्ट माल 
(या मालो का समूह) की मांग में वृद्धि होने पर यह अत्यन्त संभाव्य हैँ कि इसका 
सामान्‍य कीमतों पर उन्मुखी प्रभाव हो। वास्तव में, इस उन्म॒खी प्रवृत्ति को यदि कुछ 
भी विस्तृत क्षेत्र में होना हो तो माल या मालों को, जिनकी मांग बढ़ती है, काफी 
अहत्व का होना चाहिए । और यह सदेव संभव है कि पहले माल के साथ प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से संप्रक कुछ ऐसे विशिष्ट माल होगे जिनकी कीमतें वास्तव में गिरेंगी। 

(७) में विश्वास करता हूं कि अन्य कीमतो पर प्रभाव के संबंध में जो कुछ कहा 
जा सकता है वह इतना ही है। किन्तु विनिमय के नियमों को पूरा करने के लिए 
शक और तत्संबंधी बात जोड़ी जा सकती है। 

हम देख चुके हें कि जब 'क' की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत वढ़नी चाहिए। 
इस वृद्धि की सीमा को कौन निश्चित करता हैं ? यह दिखाया जा सकता है कि मांग 
में एक दी हुई वृद्धि क' की कीमत को कम प्रभावित करेगी यदि निकाय में वस्तुओं 
के किसी भी युग्म में अधिक प्रतिस्थापतता या कम संपूरकता हो। १ 

यदि क' वस्तु के बहुत से अच्छे प्रतिस्थापन्न हें तो कीमत में बिना अधिक वृद्धि 
के इसकी बढ़ी हुई मांग को संतुष्ट करना अपेक्षाकृत काफी सरल होगा। वास्तव में 
स्वयं प्रतिस्थापनों की कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति होगी; किन्तु यह वृद्धि वस्तुओं के 
समस्त समूह पर इसकी व्यापकता बहुत कम छायेगी और इस प्रकार उनमें से प्रत्येक 
को (स्वयं क' सहित) बहुत कम प्रभावित करेगी। दूसरी ओर, यदि क' के संपूरकों 
का ऐसा बहुत बड़ा समृह हैं जिनकी मांग नहीं बढ़ी है तो इन संपूरकों की कीमतों 
में घटने की प्रवृत्ति होगी (वें व्यक्ति, जो 'क' की अनिवार्य अतिरिक्‍त-पूर्ति करते हें, 
“क' की संपूरक वस्तुओं को बेचने में प्रवृत्त होगे) । संपूरकों की कीमतों में ह्वास के 
प्रभाव-स्वरूप उनकी (अतः स्वयं क' की) मांग बढ़ जायगी; 'क' की कीमत में पुनः 
चुद्धि इस कीमत-ह्वास संबंधी क्षतिपूर्ति के लिए अनिवार्य होगी। 

अब अगला कदम इन रिद्धान्तों को स्वयं प्रतिस्थापनों और संपूरकों के लिए प्रयुक्त 
करना है। अगर उनके अपने अच्छे प्रतिस्थापन हे तो इस कारण उनकी कीमतें 
कम प्रभावित होगी और फलत: इसकी प्रवृत्ति (अपनी पारी पर) क' की कीमत 
प्र पड़ने वाले प्रभाव को कम करने की होगी। किन्तु यदि वे संपूरकों के समूह के 
सदस्य हैं तो इससे उनकी कीमत में उतार-चढ़ाव बढ़ जायगा, और, परिणामस्वरूप, 
(क्ू! की कीमत में भी अनिवाय उतार-चढाव बढ़ जायेंगे। 

अत:, अपूर्ण प्रतिस्थापनीयता के समान संप्रकता को निकाय में जड़ता का एक 
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तत्व माना जाना चाहिए जो किसी दिए हुए माल की पूर्ति की लोच में घटाता हैं | 
वास्तव मे, यदि इसी तरह हमने क' की पति में वृद्धि से प्रारम किया होता तो हम 
देखते कि उपरोक्त शक्तिया माग की लोच को घटाती हैं। 

(८) जो कुछ मुझे विनिमय - सिद्धान्त पर कहना था वह में कह चुका हूं । वास्तव 
में अब स्यथात्‌ ही कुछ और बचा हो जो इस प्रकार सामान्यता के ज्तर पर जोडा 
जा सके। अत , हम तुरन्त प्रयोगो की तरफ बढते हे, उदाहरणस्वरूप, जब हम यह 
स्मरण करते हे कि अत्तर्राष्ट्रीय व्यापार का परम्परागत सिद्धान्त दो वस्तुओं के 
साधारण विनिमय की व्याख्या पर कितना आधारित है तो हमे अपने इतने अधिक 
सामान्य सिद्धान्त के प्रयोग के लिए हमको अधिक डरने की आवश्यकता नही है । 
अस्तु हम उस रास्ते को नही अपनायेंगे, अशत इसलिए क्योकि इस पुस्तक में मेरा 
विशिष्ट समस्याओं की आशिक व्याख्या से इतना सबध नही है, और मुख्यत इसलिए 
क्योकि मेरा यह विश्वास नहीं है कि वास्तविक जगत के इतने अधिक पहलओ को 
छोड़ देना जरूरी है जितना कि हमको छोडना पडेगा यदि हम वास्तविक समस्याओं 
को विनिमय के शद्ध सिद्धान्त के क्षेत्र मे बाधना चाहे। 

विनिमय-सिद्धान्त पर इतना समय लगाना एक बिल्कूल भिन्न कारण से उपयोगी 
था। जब हम अगले अध्यायो में उत्पादन की व्यास्या करेगे और तब भी जब, चौथे 
भाग में, हम प्रवैगिक समस्याये पढेगे, ठीक इसी तरह के प्रदन जैसे कि हम यहा 
देख चुके हे, हमारे समक्ष आयेगे। वे पहले तो कुछ अधिक उल्झे हए प्रतीत होगे 
किन्तु वे परिचित रूप मे बदले जा सकेगे, अत तब यह माल्म होगा कि हम उत्तर 
पहले से ही जानते हे। यही कारण है कि विनिमय-सिद्धान्त सामान्य रूप मे आथिक 
निकाय के अध्ययन का अनिवार्य अग है।  * 


अध्याय ६ 
फर्म की संस्थिति 


(१) वेयक्तिक संस्थिति के सिद्धान्त के असदृश, सामयिक साहित्य में फर्म की 
संस्थिति के सिद्धान्त पर, किए गए विचारों की अति हो गई है।” एक तरह से 
मुझे इन विवादों में कुछ नहीं जोड़ना हैं। फिर भी यह अनिवार्य है कि कछ ऐसे 
सादध्य, जो कि फर्म और व्यक्ति के मामलों के बीच हे, निकालने के लिए हम विचार- 
क्षेत्र में उतरें। इस सादृश्य के कारण ही हम फर्म के बाजार व्यवहार के नियमों को 
वेयक्तिक मामले के परिचित रूप में रखने में समर्थ होंगे; और अंत में हम विनिमय 
सिद्धान्त को, जिसे पिछले अध्याय में प्रतिपादित किया गया है, उत्पादन को समझने 
के लिए भी आगे बढा लेंगे। 

मूल्य-सिद्धान्त और उत्पादन-सिद्धान्त के बीच संक्रमण सर्वाधिक सरलता से निम्न 
रूप में किया जा सकता हैं। अभी तक हमने यह मान रखा था कि हमारे व्यापारी- 
व्यक्ति कुछ विशेष वस्तुओं या सेवाओं की पृति के साथ बाजार आते हें और वे अन्य 
वस्तुओं को केवल एक ही तरह से अर्थात्‌ विनिमय द्वारा पा सकते हैँ। अब हमें इस 
तथ्य पर भी विचार करना हूँ कि वे नई वस्तुओं को कभी कभी दूसरी तरह से भी 
प्राप्त कर सकते हँ---प्राविधिक रूप परिवर्तन या उत्पत्ति द्वारा । स्पष्टतया, वे इस रीति 
को तब तक न अपनायेंगे जब तक यह साधारण विनिमय से अधिक लाभप्रद न हो; 
इसका तात्पय हूँ कि विनिमय-साध्य वस्तुओं के एक समुदाय को उत्पत्ति द्वारा वस्तुओं 
के दूसरे समुदाय में बदलना तभी लाभप्रद होगा यदि प्राप्त वस्तु-समुदाय का छोड़ 
दिए हुए वस्तु-समुदाय की अपेक्षा अधिक बाजार-मूल्य है। अतः विभिन्न बाजाहू 
द्ञाओं में उत्पादन के लिए विभिन्न अवसर छामदायक हो जायेंगे; और यह विभिन्न 
अवसर विभिन्न व्यक्तियों को प्राप्त हो सकते हें। इस प्रकार उन व्यक्तियों का वर्ग 
जो अपनी सेवाओं की साधारण बिक्री की अपेक्षा प्राविधिक रूप परिवर्तेत द्वारा माल 
प्राप्त करते हें अर्थात्‌ साहसोद्यमी वर्ग बदल सकता है।* 
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साहसोद्यमी की साधारणतया यह एक विशेषता होगी कि वह कुछ सेवाओं को 
(उत्पत्ति के कारकों को) इसलिए नही इकट्ठा करता है कि उसको उनकी प्रत्यक्ष 
इच्छा है वरन इसलिए क्योंकि उसे अपने उत्पादन-अवसरों से पूर्ण लाभ उठाने के 
लिए उनकी आवश्यकता होती है। उन कारकों की मात्रा, जिन्हें वह नियोजित करता 
है, उस उत्पत्ति पर पूर्ण रूप से निर्भर मानी जा सकती है जिसे कि वे संभव करते 
हैं; परिणामस्वरूप, साहसोद्यम (कारकों का उत्पादों में रूपान्तर) साहसोद्यमी के 
व्यक्तिगत खाते से मुक्त एक अछूग आथिक इकाई के रूप में माना जा सकता है । 
यह कारकों को इकट्ठा करता है और उत्पादों को बेचता है; इसका मुख्य उद्देश्य 
उनके मूल्यों के अन्तर को अधिकतम करना है ।* 

(२) हम अपना अध्ययन ठीक उपयोगिता-सिद्धान्त के सदृश विश्लेषण से प्रारंभ 
कर सकते हे। पूर्णप्रतिस्पर्द्धी बाजार के अन्तर्गत एक विशिष्ट साहसोद्यम की कल्पना 
कीजिए | इसकी संस्थिति के छिए आवश्यक दशायें क्‍या हैं ? 

सर्वप्रथम, साधारणतम उदाहरण लीजिए। एक विशिष्ट साहसोद्यम के लिए 
कुछ प्राविधिक संभावनायें खुली हुई हे जिनके द्वारा एक कारक अ' एक उत्पाद 'क' 
में परिवर्तित किया जा सकता है। बाजार में अ' और क' दोनों की कीमतें दी हुई 
है। अतः, जहां तक प्राप्त किए हुए उत्पाद की कुल कीमत नियोजित कारक की 
कल कीमत से अधिक है, उत्पादव-कार्य में प्रवृत्त होता छामदायक होगा। पुनः यह 
इसके लिए लाभप्रद होगा कि उत्पाद की इतनी मात्रा पैदा करे कि उपर्यक्त आधिक्य 
यथासंभव अधिक हो जाय । 

आइए, हम इसे रेखाचित्र की सहायता से समझें | यदि हम कारक अ' की सात्रा 
क्षितिज अ क्ष पर मापें और क' उत्पाद की मात्रा शीर्ष-अ क्ष पर, तो एक ऐसा वक्त 
खीचा जा सकता है जो कि प्रत्येक दिए हुए कारक की मात्रा के रूपान्तर से प्राप्त 
उत्पाद की अधिकतम मात्रा दिखायेगा। इस समय हम उत्पादन-वक्र (चित्र-१८) 
की आकृति के संबंध में कोई विशेष मान्यतायें नहीं करेंगे। 

अब मान छीजिए कि कारक की ओ न मात्रा योजित है और उसके द्वारा प्राप्त 
उत्पादन की मात्रा प्‌ न हैँ ओ म॑ को प न' के बराबर कीजिए और म॒ फ' को 
उत्पादन की उस मात्रा का प्रतिनिधित्व करने दीजिए जिसका बाजार-मूल्य कारक की 
ओरल मात्रा के मूल्य के बराबर है। तब ओ फ' वह अतिरिक्त उत्पादं है जो साह- 
सोचयमी को प्राप्त होता है। भो फ' का मूल्य लागत के ऊपर प्राप्ति का अतिरेक है। 

तव संस्थिति की दक्शायें यह हें कि ओ फ' को अधिकतम होना चाहिए और 
चनात्मक' भी। 


फस को संस्थिति <९ 


रेखाचित्र में जैसा कि हमने इसे खीचा है, इन दशाओं में से पहली पूरी नहीं 
डोती है। अगर प*, वक्त पर दाहिनी तरफ जाता हैं तो प्‌ फ' रेखा (स्वयं को समा- 
चान्तर रखते हुए, क्योंकि इसका ढाल म फ' प्‌ म कारक और उत्पाद की कीमतों 
के अनुपात, जो कि बाजार की दश्ाओं द्वारा दिए हुए हे, के बराबर है) ऊपर की 
तरफ स्थानान्तरित होगी। यह तब तक ऊपर की तरफ स्थानान्तरित होती रहेगी, 
(जिससे ओ फ' बढ़ेगा) जब तक यह उत्पादन-वक्र पर स्पर्श रेखा नही बन जाती 
(चित्र-१९) । संस्थिति की दशायें पूरे रूप में इस तरह निर्धारित की जा सकती हैं : 
(१) रेखा प फ' को उत्पादन-वक्र से स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। कहने 

का तात्पय यह है कि संस्थिति-बिन्दुपर उत्पादन-वक्र का ढ़ाल, कारक की कीमत से' 
उत्पाद की कीमत के अनुपात के बराबर होना चाहिए। परन्तु उत्पादन-वक्त का ढ़ाल, 


व्द्र 

रा, हु 

फ्र 

ञोः न अञअ 
चित्र--१ ८ 


कारक की थोड़ी सी वृद्धि से प्राप्त उत्पादन की वृद्धि अर्थात्‌ कारक के सीमात उत्पाद 
कओ% बराबर होता है। अत' गर्तं दो परिचित रूपो में से किसी भी रूप में रखी जा 
सकती है: कारक की कीमत सीमान्त उत्पाद के मूल्य के बराबर होती है, या, उत्पाद 
नी कीमत इसकी सीमान्त-लागत के बराबर होती हूं। 

(२) ओ फ ' के न्यूनतम की अपेक्षा अधिकतम होने के लिए यह अनिवार्य है 
(कि उत्पादन-वक्र स्पर्श-बिन्दु पर ऊपर की तरफ उत्तल हो । इसका तात्पर्य हैँ कि 
'संस्थिति-विन्दु पर सीमान्‍्त-उत्पाद हासमान होना चाहिए या सीमास्त-लागत 


चूद्धिमान । 


९० मूल्य और पूंजी 


यह विदित होगा कि ये दो दशायें बहुत कुछ उसी प्रकार की हे जिन पर हमे 
अपने आत्मगत-मूल्य के सिद्धान्त में विचार कर चुके हे । उत्पादन-वक्त, जैसा कि 


क्ः 


ओ नें अञ 
चित्र---१९ 


हमने इसे खीचा है, अपनी विशेष्ताओ में एक अनधिमान वक्त से काफी समानता 
रखता है । जहा पहले कीमत-अनुपात और प्रतिस्थापन की सीमान्त-दर के बीच 
समानता थी वही अब कीमत-अनुपात और सीमान्‍्त उत्पाद के--जिसे यदि हम चाहें, 
तो रूपान्तर की सीमात्त-दर कह सकते हे--बीच समानता है। जहा तक स्थिरता की 
दशा का संबध है, प्रतिरधापन की हृसमान सीमान्त दर का हृसमान-सीमान्‍न्त- 
उत्पाद से स्थानान्तरित कर दिया गया है। अतः ये दो दशायें पर्याप्त रूप से समान 
हुँ और इनकी सहायता से हम अपने व्यक्ति के व्यवहार के सिद्धान्त के समान एक 
फर्म के व्यवहार के सिद्धान्त को बनाने में समर्थ हो सकेगे। 

(३) किन्तु उत्पादन के सिद्धान्त में एक तीसरी शर्ते है जिससे संगत कोई शर्तें 
आत्म गत-मल्य के सिद्धान्त में नही हैं। अतिरेक ओ फ॑ धनात्मक होना चाहिए। 
अब ओ फ' घनात्मक तभी हो सकता है यदि ओ प का ढाल प फ' के ढाल से अधिक 
तीत्र है, और जिसका तात्पर्य है कि ओ प का ढाल प के दाहिने तरफ हटने के साथ 
कम होता जाना चाहिए। ओ प' का ढाल उत्पाद की मात्रा और कारक की मात्रा 
के बीच के अनुपात को मापता है; इसका तात्पर्य है कि यह औसत उत्पाद है। अतः, 
संस्थिति की तीसरी शर्ते यह है कि औसत उत्पाद ह्ासमान होना चाहिए या औसत 
लागत वृद्धिमान ।3 
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अत' सस्थिति की शर्ते दो वेकल्पिक रूपों में रवी जा सकती हैं:-- 

१. कारक की कीमत>-सीमा उत्पादन का मूल्य १. उत्पाद की कीमत८ 
सीमान्त लागत । 

२. सीमान्त उत्पाद ह्ासमान २- सीमान्त लायत वृद्धिमान। 

रे. औसत उत्पाद ह्वासमान ३. औसत लागत वृद्धिमान । 

(३) अभी तक हम ज्यामितीय रूप से आगे बढ़े हें; किन्तु अब यह पता लगाना 
अनिवाये है कि क्या इस तरह से निकाली हुई ये संस्थिति की शर्तें वास्तव में सत्या- 
भासक दतें हे । दूसरी और तीसरी शर्त उत्पादन-वक्र की विशेषताओ से संबंध रखती 
हैं; क्‍या वास्तव में इस बात की संभावना हैं कि कारक और उत्पाद के बीच संबंध 
इन विशेषताओं से युक्त हो ? व्यक्ति के मामले में प्रतिस्थापन की ह्वासमान सीमान्त 
दर की शर्ते के सत्याभास के संबंध में हमको सन्देह का कोई कारण नही दिखाई 
पड़ा था। किन्तु यहा हमें एक नही, दो शर्तों के साथ चलना है, और साथ ही अपेक्षा- 
कृत अधिक गंभीर प्रहनो के उत्तर देना है। 

सस्थिति की शर्तो की, जो कि अभी निर्धारित की गयी है, आलोचना दो बातों 
पर निर्भर है। एक तो यह कि साहसोचद्यमी स्वयं अधिकतर विश्वास कर लेने हे कि 
वे हासमान औसत लागत की दशाओ में उत्पादन कर रहे है । दूसरी अपेक्षाकृत 
अधिक सेद्धान्तिक हैं और आधुनिक लेखको द्वारा अधिकतर स्वीकृत 'ह्ासमान व 
वृद्धिमान प्रत्युपलब्धि नियमो” की व्याख्या से निकलता है। बड़े पैमाने की मितव्ययिता 
के कारण और मुख्य रूप से कूछ कारको की इकाइयो एवं कुछ प्रक्रमों के अविभाज्य 
होने के कारण वृद्धिमान प्रत्युपलब्धि (मोटे तौर पर, ह्वासमान लागत) की प्रवृत्ति 
होती है। ह्ृासमान प्रत्युपछत्धि (अर्थात्‌ वद्धिमान लागत) की प्रवृत्ति तब होती 
हैं जब एक तरह के कारको की, जो कि उत्पाद के बनाने में प्रयुक्त हे, मात्रा बढ़ती 
हैं जब कि अन्य प्रकार (या प्रकारो) के कारकों की मात्रा अपरिवर्तित रहती है या 
अपेक्षाकृत धीरे से बढती है । यदि एक फर्म वृद्धिमान औसत लागत की द्माओ में उत्पा- 
दन कर रहा है तो इसका तात्पर्य यह होना चाहिए कि इनमे से बाद वाली प्रवृत्ति 
प्रमुख है--अर्थात्‌ न केवल कारको की कुछ प्रकार की सीमितता होनी चाहिए अपितु 
इतनी पर्याप्त सीमितता होनी चाहिए कि वह बड़े पैमाने की किसी भी मितव्ययिता, 
जो कि उस समय हो, को अन्यथा कर दे।४ 

अत , हमारे रेखाचित्रो जैसी स्थिति केवल तभी पैदा हो सकती है जव कि कारक 
अ' को किन्‍्ही ऐसे कारकों के साथ प्रयुक्त किया जा रहा हो जिनकी केवल एक 
स्रीमित मात्रा फर्म के पास हैं और बाजार से जिसे अधिक नही जुटाया जा सकता + 
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अल्पकालिक समस्याओं के लिए ऐसी फर्म जिसके अचछ उपकरण अथवा कारखाने 
भूतकाल में बन चुकें हें और अपनी कुछ सीमा तक बिशेष्ट प्रकार के हे एक अच्छा 
उदाहरण है। दीर्घकालिक समस्याओ के लिए, हमारे पास केवल वह अंतिम नियन्त्रण 
है जिसका प्रयोग स्वयं साहसोद्यमी द्वारा किया जाता है। उत्पादन के पैमाने के बढ़ने 
के साथ सीमान्त लागतो के बढ़ने का एकमात्र कारण नियन्त्रण में रखने की कठि- 
नाई है ।" 

फिर भी हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे पास विचार करने को दो शर्तें 
'हे--वद्धिमान सीमान्त छागतें और वृद्धिमान औसत छागतें। फर्म के विस्तार के 
साथ सीमान्त छागतों को बढाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो जाय कि फर्म 
का विस्तार कहीं न कही रुकेगा। किन्तु यह संस्थिति की पर्याप्त शर्तें नहीं है कि 
सीमान्त-लागत बढ़ती हुई होनी चाहिए। यह थोड़ा भी असंभव नहीं है कि फर्म के 
विस्तार के साथ, बढ़ी हुई नियंत्रण की कठिनाई के कारण सीमान्‍न्त छागतें थोड़ी ही 
बढ़ें; वास्तव में, में सोचता हूं कि यह प्रत्याशा की जा सकती हैं कि फर्म की सभी 
द्शाओ में से यह सर्वाधिक सामान्य दशा है। किन्तु यदि सीमानत लागत अपने न्यून- 
त्तम स्तर से केवल थोड़ी ऊपर हैँ तो स्यात्‌ सीमान्त लागत औसत लागत से कम 
'होगी (सीमान्त लागत के न्यूनतम होने पर औसत लागत अनिवाय॑ रूपेण सीमान्त 
ल्‍ागत से अधिक होगी) । अतः यदि फर्म ऐसी कीमत पर बिक्री करती है जो इसकी 
सीमान्‍्त लागत के बराबर है तो यह बिक्री हानिप्रद होगी। 

(४) इस संबंध में मतेकतता प्रतीत होती है, कि पूर्ण स्पर्द्धी की परिकल्पना को 
त्याग देने पर यह समस्या हल हो सकती है। अगर हम यह मानें कि उपलब्ध फर्म 
(कम से कम उन उद्योगों में जहां बड़े पैमाने की मितव्ययितायें महत्वपूर्ण हे) उन 
कीमतों पर कुछ प्रभाव रखती हैँ जिन पर वह माल बेचता हैँ और फलस्वरूप कुछ 
हुद तक, वह एकाधिकारी भी है, तो उपर्यक्त कठिनाइयां समाप्त हो जाती है। वह 
कीमत, जिस पर एकाधिकारी मार बेचता है, उसकी सीमान्त-लागत के बराबर 
नहीं होती है, किन्तु उससे एक ऐसे प्रतिशत से अधिक होती है जो उसके उत्पाद की 
मांग की लोच पर निर्भर है। अतः यह संमव हैं कि, यद्यपि सीमान्त लागत, औसत 
छागत से कम है कीमत, औसत-लागत से अधिक हो। 

यहां तक तो ठीक है; फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि पूर्णप्रतिस्पर्द्ध 
'की मान्यता का सामान्यतया परित्याग और एकाधिकारी मान्यता को संपूर्ण रूप से 
अपनाना आशथिक सिद्धान्तों के लिए अवश्य विनाशकारी परिणाम दिखाएगा। एकाधि- 
कार में स्थिरता-दशायें अनिधार्य हो जाती हे; और वह आधार, जिसपर आर्थिक 
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नियम निर्मित किए जा सकते हूँ, समा'त हो जाता है। न केवछ गिरती हुई औसत- 
लागत एकाधिकार के साथ संगत है; अपितु गिरती हुई सीमान्त-लागत की एकाधि- 
कार के साथ संगत है। वास्तव में, फर्म के अनिश्चित विस्तार को रोकने के लिए: 
कुछ न कुछ होना चाहिए, किन्तु यह्‌ जिस तरह बढ़ती हुई सीमान्त-लागत द्वारा रोका 
जा सकता है, ठीक इसी तरह बाजार के सीमित होने पर भी ऐसा हो सकता है, यद्यपि 
वास्तव में दोनों एक साथ भी कार्यशील हो सकते हें। 
जो स्थिति पैदा होती है उसे (अब उस वस्तु बाजार को अलग से देखते हुए, 
अर्थात्‌ गौण प्रतिक्रियाओं को ध्यान में न रख कर) एकाधिकारी के उत्पाद की मांग 
में वृद्धि के उदाहरण से समझाया जा सकता है। उत्पाद की मांग में वृद्धि इसकी' 
कीमत को बढ़ा सकती है; या इसे घटा सकती है; क्‍योंकि, जो कुछ हम जानते हैं 
वह यह है कि कीमत सीमान्त-लछागत से किसी प्रतिशत तक अधिक होती चाहिए--- 
निश्चित प्रतिशत तक नही। प्रभाव दुहरे रूप में अनिश्चित है; प्रतिशत बदल सकता' 
हैं और सीमान्त-लागतें निर्गत में वृद्धि के साथ बढ सकती हे और घट सकती हैं। 
(वास्तव में, यह भी निश्चित नहीं है कि निर्मति बढ़ेगा; अगर वृद्धि के साथ मांग 
कम लोचदार हो जाती है तो निर्गत गिरेगा।* 
में विश्वास करता हूँ कि इस विध्वंसक परिस्थिति से कुछ भी बचा लेना केवल 
तभी संभव है--और यह स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रत्यासन्न विध्वंश में सामान्य- 
संस्थिति-सिद्धान्त का ही अधिकतर अंश आत्रांत हँ--यदि हम यह मान सकें कि' 
अधिकतरफर्मो के, जिनपर हम बाद में विचार करेंगे, संबंधित बाजार पूर्णप्रतिस्पर्द्धी 
बाजारों से बहुत अधिक अंतर नहीं रखते हैं। अगर हम यह मान सके कि कीमतें, 
सीमान्त लागत से जितने प्रतिशत अधिक होती हैं वह न तो बहुत हो और न ही' 
अधिक परिवर्तेनीय,” और यदि हम यह भी अनुमान कर सकें (जो बहुत कुछ 
उक्त पहले अनुमान का परिणाम है) कि सीमान्त लागतें संस्थिति-विन्दु पर सामान्य- 
तया निर्गत के साथ बढ़ती हैं (ह्ासमान सीमान्त लागतें विरल होती हैं) तो एक 
पर्णप्रतिस्पर्दधी अर्थतंत्र के नियमों से एक ऐसे तंत्र के, जिसमें एकाघिकार के विस्तृत 
तत्व निहित हों अधिक भिन्नता न करनी पड़ेगी। कम से कम इस प्रकार बच निकलना' 
प्रयोगनीय प्रतीत होता है। जो भी हो, हमें इतना तो ध्यान रहना ही चाहिए 
कि हम एक खतरनाक कदम उठा रहे हे और स्यात इस प्रकार हम एक गम्भीर 
हृद तक उन समस्याओं को सीमित कर देंगे जिनके हेतु हमारा भावी विश्लेषण प्रस्तुत 
किया जायगा। फिर भी व्यक्तिगत रूप से मुझे संदेह है कि इस कारण जो समस्‍यायें 


| है. ५०३ ॥ 0०. तरीकों: 
हूँमें निष्कासित करनी पड़ेंगी उनमें से अधिकतर का आथिक सिद्धान्त के तरीकों: 
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से लाभप्रद विश्लेषण हो सकता है। 

(५) आइए, अब हम पूर्णप्रतिस्पर्दधी के मामले की तरफ लौटे। हम यह मान हें 
कि फर्म के पास किसी उत्पादक साधक की एक निश्चित मात्रा (उसकी निजी विशिष्ट 
उत्पादक अवसर ) उपलब्ध हे जो कि इसे वृद्धिमान औसत लागत के अन्तर्गत उत्पादन 
के लिए प्रेरित करने को काफी महत्वपूर्ण हें। अब हमें चाहिए कि एक कारक और 
उत्पाद, वाले उपर्यक्त परीक्षित उदाहरण की अपेक्षा अधिक सामान्य रूप में सस्थिति 
की दश्ायें निर्धारित करें। 

अब, कोई कारण नहीं है कि हम सामान्यीकरण की किसी भी स्थिति से कम 
पर रुकें। प्राविधिक अवसर, जो कि एक साहसोद्यम के सम्मुख आते हें, वास्तव में 
काफी उलझे हुए हो होते हैं । किसी विशिष्ठ उत्पाद को पैदा करने के लिए बहुत से 
कारकों की सामान्यतया आवश्यकता पड़ेगी; बहुधा, अकेले एक उत्पाद को पैदा करने 
की अपेक्षा बहुत से संयुक्त उत्पाद पैदा करना छाभप्रद होता है। अतः, हम सोचे कि 
हमारी फर्म कारक अ, ब, स, . . .. .को उत्पाद क, ख, ग, . . . . . . में परिवर्तित करने 
के लिए अपने उत्पादक अवसर का प्रयोग कर रही हैं। 

जिस तरह हमारे प्रथम सरलूू उदाहरण में प्राविधिक दशाओं के कारण उत्पाद 
की मात्रा और कारक की मात्रा के बीच केवल एक संबंध दिखाने वाले एक उत्पादन- 
बक्र का निर्माण हुआ था उसी तरह सामान्य उदाहरण में भी हमारे पास कारक की 
विभिन्न मात्राओं और उससे प्राप्त उत्पाद की विभिन्न मात्राओं के बीच केवल एक 
संबंध है। (अगर हम चाहें तो हम इसे बहु-विस्तारीय पृष्ठ कह सकते हैं।) यदि यह 
संबंध दिया हो और कारकों की सब मात्रायें तथा एक को छोड़कर उत्पादों की सभी 
मात्रायें दी हों, तो बचे हुए उत्पाद की अधिकतम उत्पादूय मात्रा निकाली जा सकती 
है। इसी तरह, उत्पादों की सभी मात्रायें दी हों और एक को छोड़कर कारकों की 
सभी मात्रायें दी हों तो बचे हुए कारक की आवश्यक न्यूनतम मात्रा निकाली जा 
सकती है।* 

संगत मात्राओं के किसी भी दिए हुए समह से प्रारंभ करके उत्पादन में जटि- 
लूता की किसी भी मात्रा का परिवर्तत आ सकता है; किन्तु ये सब निम्न तीन प्रकारों 
में से सब या कछ के समूहों के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं : (१) दूसरे 
उत्पाद को घटाकर एक उत्पाद बढ़ाया जाय अर्थात्‌ उसे दूसरे उत्पाद के लिए सीमान्त 
रूप में प्रतिस्थापित किया जाय। (२) एक कारक दूसरे के लिए प्रतिस्थापित किया 
जाय। (३) एक कारक और एक उत्पाद एक ही साथ बढ़ाए जाय॑ (या घढाए 
जाये ) ।१९ 


फर्म की संस्थिति ९्प्‌ 


अगर साहसोद्यमी को सभी उत्पादों और सभी कारकों की कीमतें दी हुई हों 
तो इसके द्वारा नियोजित कारकों और पैदा किए हुए उत्पादों की मात्रा, अतिरेक 
के अधिकतम होने वाली दर्ते से निश्चित होगी। इसका तात्पयें हैं कि फिर यह अति- 
रेक किसी भी परिवर्तेन से बढ़ाया नही जा सकता। इस प्रकार एक कारक, एक 
उत्पाद' वाले उदाहरण में निर्धारित तीन दशाओ के सद्श संस्थिति की निम्न दशायें 
होंगी । 

(१) कीमत-सीमान्त छागत, वाली शर्ते के सदृश हमारे पास तीन तरह की शर्तें 
हैं: 

(अ) किन्‍्हीं भी दो उत्पादों के बीच कीमत-अनुपात उन्ही के बीच सीमान्त' 
प्रतिस्थापन-दर के बराबर होना चाहिए (यह अब प्रतिस्थापन की प्राविधिक दर है) । 

(ब) किन्‍्हीं दो कारकों के बीच कीमत-अनुपात उनकी सीमान्त-प्रतिस्थापन- 
दर के बराबर होना चाहिए। 

(स) किसी कारक और किसी उत्पाद के बीच कीमत-अनुपात को उनके रूपा- 
न्तर की सीमान्त-दर (अर्थात्‌ उस उत्पाद के पदों में कारक का सीमान्त उत्पाद) 
के बराबर होना चाहिए। 

(२) फिर स्थिरता की दशायें आती हूँ । किसी कारक को उत्पाद में रूपान्तरित 
करने के लिए हमें रूपान्तर की ह्वासमान सीमान्त-दर या ह्रासमान-सीमान्त-उत्पाद 
वाली शर्ते जो एक-कारक एक-उत्पाद वाले मामले में पूर्व निर्धारित की जा चुकी 
है) रखनी पड़ेगी । एक उत्पाद के दूसरे से प्रतिस्थापन के लिए हमें प्रतिस्थापन 
की वृद्धिमान सीमान्त-दर' अर्थात्‌ दूसरे उत्पाद के पदों में वृद्धिमान-सीमान्त-छागत 
(सीमान्त-अवसर-लागत ) की शर्ते रखनी पड़ेगी । और एक कारक के दूसरे से प्रति- 
स्थापत के लिए प्रतिस्थापन की ह्वासमान-सीमान्त-दर' की शर्ते रखनी पड़ेगी ।१*+ 

ये शर्तें न केवल, मात्र अकेले प्रतिस्थापनों और रूपान्तरों--एक उत्पाद का 
दूसरे उत्पाद के लिए, एक कारक का दूसरे कारक के लिए और एक कारक का 
एक उत्पाद में रूपांतर--के लिए ही मान्य होंगी, वरन्‌ समूह प्रतिस्थापनों और 
रूपान्तरों के लिए भी होंगी। उत्पाद के समूहों के किसी भी युग्म के बीच प्रतिस्थापन 
की सीमान्तदर को वृद्धिमान और कारकों के समूहों के किसी भी युग्स के बीच 
'ह्वासमान होनी चाहिए ; तथा कारकों के और उत्पादों के किन्‍्हीं भी समूहों के 
बीच रूपान्तर की सीमान्त दर ह्वासमान होनी चाहिए ।* 

इस अन्तिम नियम का एक परिणाम यह है कि एक उत्पाद विशेष को पैदा 
करने की सीमान्त छागत (मौद्रिक रूप में), निर्गेत के बढ़ने के साथ, बढ़नी चाहिए 
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भले ही सब कारणों की पूर्तियां (निश्चित उत्पादक-अवसर को छोड़कर ) परिवर्ततीय 
मानती जायें । 

(३) अन्त में इस शर्तें के स्थान पर कि केवल धनात्मक अतिरेक हो अन्य 
अनेक शर्ते है। धनात्मक अतिरेक इसलिए होना चाहिए जिससे उत्पादन को बिल्कूल 
बन्द करना लाभप्रद न रह जाय । किन्‍्त्‌ इसी तरह आंशिक रूप से उत्पादन को 
बन्द कर देना अर्थात्‌ क, ख, ग. . , .उत्पादों में से किसी एक का, या इनमें से किसी 
समूह का उत्पादन छोड़ देना, भी लाभप्रद न रहना चाहिए अतः, प्रत्येक उत्पाद को 
पैदा करने की औसत लागत बढती हुई होना चाहिए ; उत्पादों के प्रत्येक समूह 
की जिसमे समस्त उत्पादों को अन्तर्निहित करने वाला समूह भी शामिल है, औसत 
लागत भी वृद्धिमान होना चाहिए। मेरा विश्वास है कि इनमें से अन्तिम शर्ते (जिसके 
प्रति, इस अध्याय में ओसत लागत के संबंध मे पहले जो कुछ कहा गया है, वह 
सब लागू होता है ) ही ऐसी है जो कि वास्तव मे संभवतः अधिक कप्ट देगी। क्योंकि, 
यह प्रतिपादित करना सापेक्षिक रूप से सरल है कि संयुक्त उत्पादनों के एक समूह 
में से केवल एक उत्पाद या कुछ उत्पादों के एक उप-समूह का उत्पादन सामान्यतः 
बढती हुई औसत लागत (अर्थात्‌ तेजी से बढ़ती हुई सीमान्त लागत) पर होगा + 
अगर अन्य उत्पादों के निर्गत की बिल्कुल वृद्धि न हो तो ऐसे उपसमूह का उत्पादन 
अत्यंत सीमित हो जायगा । 

सामान्य उदाहरण में यही संस्थिति-दशायें हैं । अब हमें पहले भाग की तरह' 
आगे बढ़ना है। हम यह मान लेंगे कि स्थिरता दशा (२) और (३) संस्थिति 
दशा के आस पास सही हैं, और तब हम फर्म के लिए बाजार-व्यवहार के नियम' 
निर्गंमित करेंगे । 





क्योंकि उत्पादन के लामदायक अवसर मिन्न होंगे इसलिए वही व्यक्ति कभी उत्पादक 
हो सकता है व कमी व्यापारी, अथवा कमी एक प्रकार का उत्पादक हो सकता है व कमी दूसरी. 
प्रकार का | (अनुवादक की ओर से) 


अध्याय ७ 


. ग्राविधिक संप्रकता ओर प्राविधिक प्रतिस्थापन 


(१) अब हमें विचार करता है कि जब एक फमे, जो कि उत्पादों की कुछ कीमर्तों 
और कारकों की कीमतों पर संस्थिति में रही है, इन कीमतों में कुछ अन्तर 
भव करती है तो क्या होता है । यह कारकों की कुछ मात्राओं का प्रयोग करती' 

होगी, ऑर उत्पादों की कुछ मात्रा पैदा करती रही होगी ; ये मात्रायें किन 
[ में प्रभावित होगीं ? 

यह समस्या ठोक उसके सदृश है जिस पर हमने व्यक्ति का उदाहरण लेकर 
ऐ और तीसरे अध्याय में विचार किया था ; और हमारा विश्लेषण ठीक उसी 
[र आगे बढ़ेगा । फिर भी, इसमें आइचर्य की कोई बात न होगी यदि इस बार 
5 से भिन्न विचारों की ओर हमें विशिष्ट ध्यान देना पड़े । 

आइए हम उस सरलतम उदाहरण से प्रारंभ करें जिस पर हमने अन्तिम अध्याय 
वस्तार से विचार किया था। साहसोद्यमी के पास स्वयं सीमित सामर्थ्य वाला 
[दक अवसर होता है ; अन्यथा, वह केवछ एक कारक को छूगराए और एक 
द पैदा करे । अतः उसकी संस्थिति की दशा अन्तिम अध्याय के चित्र १९, 
: चित्र २० के जो कि आगे दिया है, प! बिन्दु द्वारा दशित स्थिति के समान है। 
अनुमान कीजिए कि कारक की कीमत गिरती है। निर्गत में कोई भी परिवर्तन 
के पहले इसका तात्कालिक प्रभाव यह होगा कि उसका अतिरेक ओ फ' से 
फ१ तक बढ़ जायगा । किन्तु, क्योंकि रेखा 'प फ१” उत्पादन-वक्र का स्पर्श 

करती, ओ फ१ ऐसा अधिकतम अतिरेक नहीं है जो कि वह नई दह्ाओं 
एप्त कर सकता है। उत्पादन वक्र के साथ 'प”, जहां स्पर्श रेखा प'फर, पफ१ 
मानान्तर है, की तरफ बढ़ता उसके लिए लाभप्रद होगा । 

क्योंकि उत्पादन वक्र ऊपर की तरफ उत्तल है अर्थात्‌ ह्ासमान-सीमान्त-उत्पाद 


र्थात्‌ ह्रासमान-सीमान्त-उत्पाद या वृद्धिमान-सीमान्त-छागत की दशा है ) बिन्दु 
हि 
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थ', जहां स्पर्श रेखा प बिन्दु की अपेक्षा दाहिनी ओर ऊपर की तरफ कम तीक्ता 
से ढाल है, को प के दाहिने तरफ होना चाहिए । अतः कारक की कीमत गिरने पर 
इस कारक की अधिक मात्रा काम में छायी जायेगी । फलूत:ः उत्पाद के निर्मत में 
वृद्धि होगी । 

उत्पाद की कीमत मे वृद्धि भी, जिसमें कि स्पर्श रेखा के ढाल का कम हो 
जाना निहित है, ठीक इसी तरह के प्रभाव रखेगी | 

ये प्रारभिक परिणाम है ; किन्तु उन रीतियों से जिसके द्वारा हम उन तक 


क्! 
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पहुंचे हैं अन्य और अधिक रोचक निष्कर्ष निकलते है। कीमतों में एक परिवत्तेंब, 
ठीक उसी तरह जैसे व्यवितियों के साथ, फर्म को एक ऐसी स्थिति में ले जाता है 
जिसका प्रतिनिधित्व एक दूसरे तरह के ढाल वाली नई स्पर्श-रेखा के स्पर्श-बिन्दू 
के रूप मे किया जा सकता है। किन्तु व्यवित के साथ नई स्पर्श रेखा एक भिन्न 
बक्र को छूती है; फर्म के साथ यह उसी वक्त को छूती है। अतः उत्पादन के मामले 
में, हमारे पास उस आय-प्रमाव जैसी कोई चीज नही है जिसने उपयोगिता-सिद्धान्व 
में हमे इतना अधिक कष्ट दिया था। मात्र उत्पादन-प्रमाव' विशेषता में प्रतिस्थापन- 


प्राविधिक संपुरकता और प्राविधिक प्रतिस्थापन ९९ 


प्रभाव की तरह है ; यह उस वक्र (इस उदाहरण में उत्पादन-वक्र, जिस तरह 
पहले वाले उदाहरण में अनधिमान-वक्र) के साथ की गति है, जिसकी विशेषताओं 
हम स्थिरता दराओं से जानते हैं । 

किन्तु उत्पादन-प्रभाव के अन्दर, प्रतिस्थापन-प्रमाव की तरह, एक दूसरी उलझन 
है--सम्पुरकता की उलझन । वास्तव में, यह उपयोगिता-सिद्धान्त की अपेक्षा 'उत्पत्ति- 
सिद्धान्त में अधिक अन्तनिहित है । क्योंकि, उपयोगिता-सिद्धान्त में जहां हमें ऐसी 
वस्तुओं के बीच संबंध समझने थे जो कि (एक अर्थ में) एक जैसी मानी जा सकें, 
यहां हमें दो तरह की वस्तुओं पर विचार करना है--कारक और उत्पाद । उनके 
परस्पर-संबंध और विपरीत-संबंध को खुल कर समझने के लिए कुछ प्रयास आव- 
इयक है । 
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चित्र-२ १ 
(२) सुलझाव में पहले कदम के रूप में, हम एक अपेक्षाकृत अधिक काल्पनिक 
उदाहरण की रचना करें जिसमें कारक और उत्पाद के बीच के संबंध से हमें परेशानी 
नहीं होगी । अनुमान कीजिए कि निर्गत, जिसे फर्म को पैदा करना है, निश्चित है, 
जिससे कि यह कीमतों में साधारण परिवतेनों से प्रभावित न होगा। जो भी हो, यह 
भी अनुमान कीजिए कि अ और ब दो कारक नियोजित हैं । अब समस्या यह है 


| 
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कि दिए हुए निर्गत को एक न्यूनतम लागत पर पैदा करना है। यह रेखाचित्र २१ 
से स्पष्ट किया जा सकता है। उत्पादन वक्त नीचे की तरफ उत्तछ होता हुआ (कारकों 
के बीच प्रतिस्थापन की ह्ासमान-सीमान्त-दर) एक अनधिमान-वक्र की तरह बन 
जायगा । स्थिति प', जहां प्‌ फ उत्पादन-वक्त को स्पर्श करती है, एक संस्थिति-बिन्दु 
होगा, यदि कारकों की कीमतों के अनुपात मफ से पम के अनुपात की तरह हों । 
अब अनुमान कीजिए कि अ की कीमत गिरती है। अब ब कारक की मात्रा, जो 
अ की ओ न मात्रा के बराबर मूल्य रखती है मफ से मफ१ तक गिर जाती है ; 

और उत्पादन की कूछ छागत (कारक ब केपदों में) ओफ से ओ फ१ तक गिर 
जाती है। किन्तु क्योंकि पफ१ उत्पादन वक्न को नहीं छूता है, उत्पादन वक्र के साथ 
य तक जा कर जहां प' फर पफ? के समानान्‍्तर है, लागतें और भी कम (ओफ२ 
तक) की जा सकती हैं । 

संस्थिति के नए विन्दु पर अ अधिक और ब कम नियोजित होता है; अ के 
यक्ष में और ब के विपक्ष में प्रतिस्थापन हुआ है । परिणाम पूर्णतया वसा ही निरिचित 
है जैसा कि एक-कारक और एक-उत्पाद वाले मामले में । उसमें अ' की कीमत का 
ह्वास के उत्पाद की पूर्ति में विस्तार की ओर ले गया था ; यहां यह ब कारक 
की मांग में संक्चन की ओर ले जाता है । प्रत्येक प्रभाव अनिवार्य है । 

(३) उपयोगिता-सिद्धान्त के साथ सादृश्य को स्मरण रखते हुए, हम यह पाने 
की आशा करेंगे कि हम इन दोनों मामलों में इस तरह के निष्कषें अनिवार्यतः पाते 
हैं, क्योंकि, इनमें से प्रत्येक में हम केवल दो चलों के साथ कार्य कर रहे हैं--एक- 
कारक और एक उत्पाद, अथवा, दो कारक । जैसे ही हम अधिक उलझे हुए मामलों 
पर जाते हैं तो निश्चितता के समाप्त होने की आशंका हो सकती है । 

अनुमान कीजिए कि फर्मे को अब भी एक निश्चित निर्गत पैदा करना है, किन्तु 
किन्तु अब वह तीन कारकों, अ,ब,स, को योजित करता है। अनुमान कीजिए कि 
अ की कीमत गिरती हैँ । तब, क्योंकि ब और स की कीमतों के अनुपात अपरिवत्तित 
रहते हैं, उन्हें मात्र एक कारक समझा जा सकता है ।" परिणामतः, अ की मांग 
अब भी अनिवार्यतः बढ़ती चाहिए ; और ब और स की मांग (एक साथ लेने पर ) 
संकृचित होनी चाहिए । अन्य कारकों (एक साथ लिए जाने पर) की मात्रा घटाकर 
अ के पक्ष में प्रतिस्थापन होना चाहिए । 

फिर भी, पहले की तरह यह अनिवार्य नहीं है कि अन्य कारकों में से प्रत्येक 
की मात्रा घटाकर प्रतिस्थापन हो । ब, अ के साथ संपूरक हो सकता है, जिससे, व 
की मांग बढ़ेगी। तब सकी मात्रा घटाकर अ और ब के पक्ष में प्रतिस्थापन होगा | 
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उपयोगिता-सिद्धान्त की तरह, अ और ब' के संप्रक होने के लिए यह शर्ते 
है कि स के लिए अ' का प्रतिस्थापन (ब' की मात्रा अपरिवर्तित रखी जाय) 
स' के लिए ब' की सीमान्त प्रतिस्थापन दर को ब' के पक्ष में स्थानान्तरित 
करे | 

इस प्रकार, जहां तक निर्गमेत अपरिवर्तित रखा जाता है. और हम केवल कारकों 
के बीच प्रतिस्थापन को ही विचारते हैं, ठीक वैसे ही नियम दृष्टिगोचर होते हैं जसे 
कि हमने उपभोक्ता के बजट में प्रतिस्थापन-प्रभाव के लिए पाए थे। यह स्पष्ट 
है कि व्यवह।र में ठीक ऐसी ही बात होती यदि हम एक ऐसे फर्म के मामले पर 
विचार करते जो कारकों की अपरिवर्तनशीलरू मात्रा नियोजित किए हुए हो और 
विभिन्न संयुक्त-उत्पादों के उत्पादन में, कीमतों के परिवर्तन के प्रभावस्वरूप, परिवर्तन 
कर रहा हो । केवल तब क' की कीमत में वृद्धि अन्य सामान्य उत्पादों के विपरीत, 
किन्तु स्थात्‌ कछ सम्पूरक उत्पादों के पक्ष में, क के अनुकूल प्रतिस्थापन की ओर 
ले जायगी । 

(४) अब, जब कि दोनों, कारकों और उत्पादों, की मात्रायें परिवतेनीय हैं, 
क्या होता है ” यह अति महत्वपूर्ण मामला है । 

अनुमान कीजिए कि फर्म एक उत्पाद क' का उत्पादन कर रहा है और अ' 
और “ब' दो कारकों को योजित करता है। तब, क्योंकि कारकों और उत्पादों की 
सात्राओं को मिलाने वाला संबंध अब भी उसी प्रकार की विशेषतायें रखता है जिनके 
कि हम आदी हो गए हैं, अ' की कीमत गिरने पर उसकी मांग अनिवार्यतः बढ़नी 
चाहिए । किन्तु ब” की मांग पर और क॑' की पूर्ति पर क्या प्रमाव होंगे ? अगर 
हम पृथक्‌ रूप में उत्पाद पर पड़ने वाले प्रभाव को देखें तो यह प्रतीत होगा कि 
उत्पाद की पूर्ति अनिवार्यतः बढ़नी चाहिए (चित्र २०); यदि हम पृथक्‌ रूप में 
अन्य कारक की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को देखें तो यह प्रतीत होगा कि इसे 
निश्चित रूप से संकुचित होना चाहिए (चित्र २१); किन्तु यह तर्क का उचित 
रूप नहीं है। यदि इसी तरह का तर्क तीन कारकों वाले उदाहरण, जिस पर हम 
अभी विचार कर चुके हैं, पर लागू किया गया होता तो ऐसा प्रतीत होता कि ब' 
और स' की मात्रा घटाकर ही अ' को मांग बढ़ना चाहिए | हम जानते है कि 
यह अनिवायें नहीं है ; या तो ब अथवा स, अ के साथ संपूरक हो सकते हैं । 

दो-कारक और एक-उत्पाद वाले मामले में संपूरकता के विचार को छागू करते 
हुए यह प्रतीत होगा कि ऐसे तीन रास्ते हैं, जिनमें अ की माँग की वृद्धि संतुलित 
की जा सकती है : 
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(१) क' उत्पाद की पूर्ति बढ़े और दूसरे कारक ब' की मांग घटे (यहां कोई 
संप्रकता वर्तमान नहीं है) । 

(२) क'! की पति बढ़े कित्तु ब' की मांग भी बढ़े (यहां कारक अ' और 
ब' संप्रक हैं) । ु 

(३) ब' कारक की मांग घटा दी जाय,'किन्तु, क' उत्पाद की पूर्ति भी घटायी 
जाय । यहां कारक और उत्पाद के बीच विलक्षण प्रकार की प्रतिकोमित संपूरकता 
है । यह स्पष्ट होता जा रहा है (वास्तव में, इस अध्याय के चित्र २० और २१ की 
हुलना से यह प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है) कि कारक और उत्पाद में साधारण संबंध 
(कि एक कारक की बढ़ी हुई वृत्ति बढ़े हुए उत्पाद में प्रतिफलित होती है) वस्तुओं 
के बीच, कारकों के बीच या उत्पादों के बीच प्रतिस्थापन के संबंध के साथ बहुत 
सी समान विशेषतायें रखता है । किन्तु यदि यह साधारण संबंध प्रतिस्थापन के 
स्रदद् है तो यह प्रतीत होता है कि कोई चीज ऐसी भी होनी चाहिए जो संपूरकता 
के सदश हो । यह इस प्रकार है। हम इसे प्रतीपायन कहें । अगर कारक अ' और 
उत्पाद क' प्रतीपायित है तो ब' के छिए अ' का प्रतिस्थापन क के पदरद्दों में ब”' के 
स्रीमान्त-उत्पाद को घटा देगा और इसलिए (क' और ब' की दी हुई कीमतों पर ) 
'क' की पूर्ति को संकूचित कर देगा । 

मैं समझता हैँ कि इस स्थरू पर पाठकों की आंखें आश्चर्य से फैलेगी और बे 
कहेंगे कि इस तक में कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य है। प्रतीपायन एक ऐसा अनोखा 
संबंध है कि सामान्य बुद्धि के साथ इसका समझौता कराना कठिन है। यह प्रतीत 
होगा कि कुछ न कुछ छूट गया है जो या तो प्रतीपायन को बहिगेत करता है, या 
कम से कम इसकी संभावना को बुरी तरह से सीमित करता है। हम देखें कि वह 
क्या हो सकता है । ः 

(५) जहां एक ओर तीसरा विकल्प (अ' और क' का ग्रतीपायित होना ) पूर्ण 
रूप से असंभव प्रतीत होता है, दूसरा विकल्प (अ और ब सम्पूरक) सामान्य बुद्धि 
को तुरंत ही स्वीकृत है। हम देखेंगे कि यही भ्रान्ति की कुंजी है। इसके लिए कांरण 
हैं कि हम क्यों अपने तीन विकल्पों को संभावना के क्रम में रख सकते हैं । सर्वाधिक 
संमाव्य यह है कि अ और ब संपूरक होंगे, इसके बाद यह कि न तो कोई संपूरकता 
उपस्थित होगी और न प्रतीपायन भौर सब से कम यह कि प्रतीपायन हो । इसके 
लिए कारण सब एक दूसरे पर अवलंबित हैं । 

सर्वप्रथम, हम एक सीमांतिक उदाहरण लें, जिसमें यह सिद्ध करना संभव है 
कि दो कारकों को अवश्यमेव संपूरक होना चाहिए । हमें याद रखना चाहिए कि 


डे 
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यदि अं की वृत्ति में वृद्धि हो और ब' अपरिवर्तित रहे और जिससे हुई क' के निर्गत 
की वृद्धि बा को क' में रूपान्तरित करने की सीमान्त दर को ब के पक्ष में करता 
है, अर्थात, ब का सीमान्त-उत्पाद बढ़ाता है, तभी दोनों कारक संयूरक होंगे । 
(दो कारकों के संपूरक होने का प्रमाण सुस्थापित और परिचित दो कारकों के सह 
योगी होने के अतिरिक्त कुछ नहीं है ; एक की वृद्धि को दूसरे का सीमान्त-उत्पाद 
अवश्य बढ़ाना चाहिए ।* इस संबंध में हम वर्तमान में स्वीकृत परिभाषाओं में 
विध्न नहीं डालाना चाहते !ैै 

अब इस पर विचार कीजिए कि उत्पादन की उन विशिष्ट दश्षाओं में क्‍या 
होगा, जब साहसोद्यम के निश्चित उत्पादक अवसर' की देन लुप्त हो जाती है जिससे 
बढ़ते हुए निर्गत के साथ लागतें नहीं बढ़ती ; और जिसमें बड़े पैमाने की कोई 
भी मितव्ययिता उपस्थित नहों होती जिससे बढ़ते हुए निर्गत के साथ लागतें गिरती 
मी नहीं हैं, और स्थिति ठीक पूर्णप्रतिस्पर्दा के अनुरूप हो जाती है । छागतें (दोनों 
ओसत और सीमान्‍्त ) स्थिर हैं; अतिरेक शन्य हैं ; ऐसी स्थिति में जब प्रत्येक कारक 
को सीमान्त उत्पाद के बराबर प्रति इकाई कीमत दी जाती है तो पूर्ण-उत्पाद ठीक 
वितरित हो जाता है ।* क्योंकि सीमान्त-लागत अपरिवर्तित है, अतः दोनों कारकों 
में एक साथ हुई अनुपातिक वृद्धि के कारण हुई उत्पाद की वृद्धि (एक साथ लिए 
जाने पर दोनों कारकों का सीमान्त-उत्पाद) अपरिवर्तित रहनी चाहिए । किन्तु 
यह संय क्त-सीमान्त-उत्पाद चार भागों से बना है : 

(१) बा' को अपरिवर्तित रख कर अ का सीमान्त-उत्पादन ; 

(२) साथ साथ ब की वृद्धि के कारण सीमान्त-उत्पाद की वृद्धि (या ह्वास) 
यदि अ ओर ब संपूरक है तो वृद्धि होगी और यदि प्रतिस्थापन तो हास ; 

(३) अ' को अपरिवर्तित रख कर ब' का सीमान्त उत्पाद ; 

(४) अ' की वृद्धि के कारण पूर्वेवत वृद्धि (या छास) । इस पर पहले जैसा 
नियम लागू होता है । 

अब हम यह जानते है कि जैसे जेसे कारकों की योजित मात्रा बढ़ती है इनमें 
से पहला और तीसरा भाग कम होता जाता है। किन्तु हम यह जानते हैं कि कूल 
जमा कम नहीं होती । अतः पहले और तीसरे का ह्वास दूसरे और चौथे की वृद्धियों 
से पुरा हो जाना चाहिए । अत: कारक अ' और ब' को संपूरक होना चाहिए । 

इस प्रकार यदि निश्चित उत्पादक अवसर उत्पादन के पैमाने को सीमित करने 
के छिए कुछ नहीं करता तो दोनों कारकों को संपूरक होता चाहिए । जैसे ही यह 
वृद्धि को सीमित करने के लिए कुछ करता है तो दोनों कारक वास्तव में अनिवायत: 
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संपूरक नहीं रह जाते । किन्तु तब भी उस दिशा में एक संभावना है, यदि दोनों 
कारकों का संयुकत-सीमान्त-उत्पाद घीरे धीरे कम होता है। एक उत्पाद को बनाने के 
लिए जब केवल दो कारक योजित हैं और उस उत्पाद का निर्गत अस्थिर है तो दोनों 
कारक तभी प्रतिस्थापन हो सकते हैं जब दो शर्तें प्री होती हों : साहसोद्यमी के 
अचल साधनों को उत्पादन में काफी सहयोग देना चाहिए और कारकों को ऐसा 
होना चाहिए कि वे एक दिए हुए निर्गत' के उत्पादन में निकट प्रतिस्थापन हों ।* 

अब हम एक ऐसी स्थिति में हैं कि विचित्र मामले--प्रतीपायन--की व्याख्या 
कर सकते हैं। यदि अ' और क ' प्रतीपाक्ति हैं तो अ और ब को प्रतिस्थापन होना 
चाहिए ।अत: साहसोद्यमी के निश्चित साधनों का उत्पादन को सीमित करने में महत्वपूर्ण 
हाथ होगा । अ की वृत्ति की वृद्धि से उद्यम के साधन का ब के सहयोग से निकलकर अ के 
सहयोग में आ जाना चाहिए। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्गमत में छास होना 
चाहिए । और तब जे कारक को ऐसा होना चाहिए कि इसका नियोजन मुख्य रूप 
से उत्पाद के रूघ पैमाने के उत्पादन के अनुरूप हो और ब' कारक दीर्घ पैमाने के 
उत्पादन के लिए। तब यह संभावित हो जाता है कि अ की कीमत में कमी जिससे अ 
का अधिक मात्रा में नियोजन लाभप्रद हो जाता है केवल लघु पैमाने के उत्पादन को 
प्रोत्साहित करने से ही चरितार्थ हो सकता है; और तब साहसोद्यमिक साधनब के 
सहयोग में दीर्घ पैमाने के उत्पादन से निकल कर अ के सहयोग में लघु पैमाने 
के उत्पादन में लगा दिए जाते हैं । इस प्रकार निर्गत घट सकता &है। प्रतीपायेन 
वृद्धिमान प्रत्यूपलब्धि के रूप में प्रतिलक्षित होता है; जो, यदि निश्चित साहसोद्यमिक 
साधन काफी महत्वपूर्ण हैं, ठीक पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अनु रूप हैं। फिर भी, यह उसकी 
संभावना प्रतीत नहीं होती जिसका हमें काफी लेखा-जोखा लेने की आवश्यकता है।* 

(६) अब हम अन्ततोगत्वा एक ऐसी स्थिति में हैं जिसमें इन विशेष उदाहरणों 
का समाधान कर चके हैं ; हम एक फर्म के ऐसे सामान्य उदाहरण की तरफ जा 
सकते हैं जो कारकों की कितनी भी संख्या योजित कर सकती है, और उत्पादों 
की कितनी भी संख्या पेदा कर सकती है । अब भी यह अनुमान करना चाहिए कि 
कारक एक सीमित शक्ति के निश्चित उत्पादक-अवसर के साथ सहयोग कर रहे हैं 
जिससे वृद्धिमान सीमान्‍्त छागत की झते पुरी हो जाती है। 

हम यह देखें कि क्या होता है (१) यदि एक कारक की कीमत परिवर्तित होती 
है, (कारकों और उत्पादों की अन्य कीमतें दी हों) ; (२) जब अन्य कीमतें दी होने 
पर एक उत्पाद की कीमत में परिवर्तन होता है । 

(१) यदि अ' कारक की कीमत में ह्वास होता है तो उस कारक की मांग 
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बढ़ जानी चाहिए । इस बढ़ी हुई वृत्ति को किसी तरह संतुलित होना चाहिए ; 
परिणामत:ः या तो किसी उत्पाद की पूर्ति बढ़ना चाहिए या किन्हीं अन्य कारकों 
की मांग संकूचित होनी चाहिए , या दोनों । हम देख चुके हैं कि जब केवल एक ही 
अन्य कारक ब' होता है तो ब की मांग संमवत: अवश्य बढ़ जाना चाहिए (अ 
और ब संपूरक ) । चाहे अन्य कारक कितने भी हों यही बात तब भी मान्य दिखाई 
जा सकती है ।” यदि सहसोह्ममी के निश्चित साधन उत्पादन को सीमित करने में 
कोई विशेष महत्व नहीं रखते तो वृत्ति प्राप्त कारकों का संपूर्ण-सम्‌ ह एक ऐसा परस्पर- 
संपूरक-समूह बनाएगा जिसके प्रत्येक युग्म संपूरक हों। जैसे ही निश्चित साधन महत्व- 
पूर्ण हो जाते हैं, केवल तभी कारकों के कुछ यृग्मों के प्रतिस्थापन्न होने की संभावना 
प्रतीत होने लगती है--और अन्ततोगत्वा कुछ कारक-उत्पाद संबंधों में प्रतीपायन की 
संमावना भी प्रतीत होने छूगती है । 

तब एक कारक की कीमत में ह्वास का टिपिकल परिणाम इस प्रकार है : कि 
उत्पादों की पूतियां बढ़ेंगी और अन्य कारकों की मांग भी बढ़ेगी । किन्तु जब निश्चित 
सावन काफी प्रभावशाली होते हैं, इन सामान्य नियमों में से प्रत्येक के लिए अपवादों 
की एक सीमित मात्रा संभव हैं, कूछ कारक पहले कारक के लिए प्रतिस्थापन हो 
सकते हैं, कूछ उत्पाद इसके विपरीत प्रतीपायित हो सकते हैं ; प्रतिस्थापन्न कारकों 
के लिए मांग और प्रतीपायित उत्पादों के लिए पृतियां घटेगी । 

(२) यदि किसी उत्पाद क की कीमत में वृद्धि होती है (अन्य कीमतें अपरि- 
बतित रहें) तो क की पूर्ति बढ़ना चाहिए। यह बढ़ी हुई पूर्ति केवल कारकों की 
बढ़ी हुई वृत्ति से ही संभव की जा सकती है, या अन्य उत्पादों के निर्मेत को कम 
करके की जा सकती है, या दोनों प्रकार से । उत्पादों के बीच संपूरकता की प्रबल 
आशा के लिए अनिवार्यत: वही कारण हैं जो कारकों के बीच प्रबल आशा के लिए 
(यदि उत्पादन में साहसोद्यमी के निश्चित साधनों का योग उपेक्षणीय है, तो सभी 
उत्पादों को संपूरक होना चाहिए) । इस प्रकार, यद्यपि अपवाद संभव हैं, इस बात 
की संभावना है कि अन्य उत्पादों में से अधिकतम के निर्गतों की बढ़ने की प्रवृत्ति 
होगी। निर्गेत में सामान्य वृद्धि के लिए कारकों की वृत्ति में सामान्य वृद्धि द्वारा 
अनुरूप होना आवश्यक है; यद्यपि, एक बार पुनः यह कह देना उपयुक्त होगा कि 
प्रत्येक कारक के लिए यह निश्चित नहीं है। 

टिपिकल स्थिति यह हैँ कि एक उत्पाद की कीमत में हुई वृद्धि अन्य उत्पादों 
की पूर्ति में वृद्धि और कारकों की मांग में वृद्धि ला देगी। प्रतिस्थापन्न-उत्पाद और 
ग्रतीपादित कारक केवल एक सीमा तक ही' संभव होंगे। 
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ये वे सिद्धान्त हैं जो एक फर्म के बाजार-व्यवहार को निश्चित करते हैं। वे, 
उनस्रे जो कि व्यक्ति के व्यवहार को निश्चित करते हैं, दो मुख्य रूपों में भिन्न 
हैं : प्रथम आय-प्रभाव अनुपस्थित हैं, द्वितीय, एक ही फर्म में संयुक्त रूप से उत्पा- 
दित उत्पादों और एक ही फर्म में संयुवतरूप से योजित कारकों की संपूरक होने 
की प्रवत्ति होती है। जब कि प्रतिस्थापन्न-उत्पाद और प्रतिस्थापन-कारक रह सकते 
हैँ, उनके प्रबल होने की संभावना नहीं है। 


अध्याय ८ 


उत्पत्ति की सामान्य संस्थिति 


(१) अब हम एक अनन्तिम संश्लेषण के लिए प्रयत्न करने की स्थिति में हैं। हम 
देख चुके हें (अध्याय १-३ में) कि व्यक्ति की संस्थिति को कौन कौन से तत्व 
निर्धारित करते हैं और कीमतों के परिवर्तन द्वारा व्यक्ति से किस तरह की प्रति- 
क्रियाओं की प्रत्यागा की जा सकती है। अध्याय ४ और ५ में हमने इन पसिद्धान्तों 
को एक अर्थतंत्र की कार्यप्रणाली की, जिसमें केवछ ऐसे ही निजी व्यवित हें, व्याख्या 
करने में प्रयुक्त किया है जिससे एकमात्र संभव आश्िक-प्रक्रिया वस्तुओं और सेवाओं 
का विनिमय थी। अंत में, बाढ के दो अध्यायों में हमने एक नए प्रकार की जिस 
आर्थिक इकाई का प्रयोग किया है, वह है फर्म; और हमने वे सिद्धान्त खोजें हैं 
जो उसके बाजार-व्यवहार को निश्चित करते हैं। इस प्रकार हम अन्त में इस स्थिति 
में भी आ जाते हैं कि हम एक ऐसे अर्थतंत्र की कार्यप्रणाली का परीक्षण कर सकते 
हैं जिसमें दोनों तरह की इकाइयां हों--निजी व्यक्ति और फर्म; जिससे कीमत 
निकाय न केवकू विनिमय को व्यवस्थित करता है, अपितु उत्पादन को भी व्यवस्थित 
करता है। 

मात्र यह तथ्य, कि यह उत्पादन पर विचार करता है, उत्पादन की सामान्य- 
संस्थिति की परिकल्पना को, जैसा कि हम इस अध्याय में देखेंगे, विनिमय की सामान्य- 
संस्थिति से भी अधिक व्यापकता प्रदान करता है। यह वास्तव में अभी भी एक 
काफी अच्छी तरह विकसित निकाय है जिसमें इतनी अधिक आर्थिक समस्याओं का 
समावेश हैं कि पिछली शताब्दी के अर्थशास्त्रियों द्वारा अपनाए हुए विचारों के अनेक 
निकाय इसके अन्दर आ जाते हैं और इसके सरलूतम रूपों में गिने जाते हें। में 
विश्वास करता हूं कि वितरण या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे क्षेत्र में ऐसी बहुत सी 
समस्‍यायें हैँ, विशेषकर दीर्धकालीन समयायें, जिनके संबंध में यह काफी पर्याप्त परि- 

कल्पना है: अत: इसका प्रयोग काफी निरापद है। किन्तु ऐसे अन्य क्षेत्र हे जहां इसका 
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प्रयोग करना अत्यधिक असुरक्षित है, वास्तव में इस निकाय का दृर्परयोग आथिक 
सिद्धान्त मे भूलो का सबसे वडा कारण हैं। क्योकि यह अब भी आश्थिक, जीवन 
के कछ महत्वपूर्ण पक्षो से दूर है, इसके द्वारा उन पक्षो से संबंधित किसी भी विषय 
का अध्ययन सप्रभाव रूप से नहीं किया जा सकता। 

स्यात्‌ इसकी मुख्य त्रुटिया सख्या में तीन वर्गो में हे। प्रथम, यह एकाधिकार 
और अपूर्ण प्रतिस्पर्शा की तरफ कोई ध्यान नही देता, जैसा कि में स्पष्ट कर चुका 
हु, में नही चाहता कि इस दोष के महत्व को अतिरजित किया जाय। द्वितीय, यह 
राज्य की आर्थिक क्रियाओ से पृथक है। यह दोष बहुत महत्वपूर्ण है, किन्तु क्योकि 
राज्य एक बहुत ही अगध्य आर्थिक इकाई है, आथिक सिद्धान्त में जिस हृद तक 
इसकी क्रियाओ का विचार रखा जा सकता हैँ, वह बहुत कुछ सीमित है। (अतः 
यह वास्तव में आथिक सिद्धान्त एक प्रकार से सामान्य रूप में कमी हैं।) अतिम, 
यह पूजी और व्याज, वचत और विनियोग, और उन बहुत सी क्रियाओं के मिश्रण 
से पथक्‌ है जिन्हे हमने पहले के एक अध्याय में सट॒टठा' कहा हैं। यह भी एक 
बहुत महत्वपूर्ण दोष हें जिसे ठीक करने के लिए हम इस पुस्तक के आगे आने 
वाले भाग में प्रयत्न करेगे। फिर भी, तब यह स्पष्ट होगा कि हम इस अध्याय में 
अपने रास्ते से भटक नही रहे हे। 

(२) अब हमें ऐसे निकाय पर विचार करना है जिसमे दो प्रकार के व्यक्ति हे-- 
निजी व्यक्ति और साहसोद्यमी | इन दो वर्गों में इस तरह से अन्तर किया गया 
है। प्रत्येक व्यक्ति दो तरह के साधनों में से एक या दोनो तरह के साधनों की 
पति रखता है--(१) उत्पादन के ऐसे कारक जो बाजार में बेचे जा सकते हे 
(२) साहसोद्यमिक साधन जो इस तरह से नही बेचे जा सकते, किन्तु, जो अन्य 
तरह के कारको के साथ ऐसे उत्पादों को पैदा करने के लिए प्रयुक्त किए जा सकते 
हैं जो बेचे जा सकते हें। कारकों और उत्पादों के लिए बाजार-कीमतो की श्रेणी 
दी हुईं होने पर कोर्ट भी व्यक्ति, जो साहसोद्यमिक साधन रखता है, यह निश्चित 
करने में समर्थ हो सकता है कि उन साधनों का उत्पादन में प्रयोग करने से कुछ 
धनात्मक अतिरेक प्राप्त होगा या नही। अगर ऐसा होगा, तो वह साहसोद्यमी बन 
जाता हैं। साहसोद्यमी के रूप में वह यह निश्चित करेगा कि उत्पादन का कैसा 
प्रबंध उसके अतिरेक को अधिकतम बनाएगा। कीमतो के दिए हुए होने पर यह 
सर्वाधिक लामजनित व्यवस्था प्रविधि की अवस्था और उसके साहसोद्यमिक साधनों 
की सीमा द्वारा निर्धारित होगी, परिणामत. उसकी कारक-माग और उत्पादों की 
पृति (व्यापार के सबंध में) निर्धारित है; अत , उसके अतिरेक की मात्रा निर्धारित 
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है । अब यह अतिरेक उसके निजी खाते (उसके खाते का वह भाग जहां उसके निर्णय 
निजी व्यक्ति के निर्णयों के समान हो जाते हैं) की आय का अंश बन जाता है। 

निजी व्यक्ति को, जिसके पास केवल पहली तरह के कारक हैँ, या, जो अपने 
साहसोद्यमिक साधनों को प्रयोग करने योग्य नहीं समझता है, निम्न निर्णय करना 
पड़ता है (१) वह अपने कारकों की कितनी पूर्ति बेचेगा--उदाहरण के लिए वह 
कितना श्रम करेगा; तथा (२) वह इस तरह प्राप्त अन्य का कितना मांग श्रत्येक 
प्रकार की वस्तुओं पर खर्च करेगा । कीमतों का निकाय और अधिमान्यताओं 
का माप दिया हुआ होने पर ये निर्णय एक ही तरह से किए जाने चाहिए। अतः, 
निजी व्यक्तियों के कारकों की पूर्ति और वस्तुओं की मांग निर्धारित है। 

साहसोद्यमी को भी जो साहसोद्यमिक साधन बिक्री-योग्य कारकों को (या 
स्थात्‌ इनके बिना) रखते हैं, अपने निजी खाते के संबंध में ऐसे ही निर्णय लेने 
पड़ते हैं। वह अपनी आय को कारकों की पूर्ति से प्राप्त आय के साथ साथ अति- 
रेक के रूप में भी कमाता है। कीमतों के दिए हुए होने पर यह दोनों निर्धारित 
हैं; अतः उसकी वस्तुओं के लिए मांग निर्धारित हैं। 

हम साहसोद्यमियों और निजी व्यक्तियों, दोनों को साथ साथ लें तो यदि कीमतों 
का निकाय दिया हुआ हो, प्रत्येक वस्तु की हर तरह की मांग और पूर्ति निर्धारित है। 
ठीक तो यह हैँ कि हमें बाजार को चार भागों में विभाजित करना है: (१) 
उत्पादों के लिए ऐसे बाजार, जहां मांग का उदय (निजी व्यक्तियों और साहसो- 
द्यभियों के) निजी कारणों से होता है और पूति का उदय साहसोद्यमियों के व्यापा- 
रिक कारणों से (अर्थात्‌ फर्म से) होता हैं। (२) कारकों के बाजार, जहां मांग 
का उदय फर्मों के कारण होता है और पूर्ति का निजी कारणों से; (३) प्रत्यक्ष 
सेवाओं के बाजार जहां मांग और पूर्ति दोनों निजी कारणों से उदय होती है; 
(४) माध्यमिक उत्पादों के (ऐसे उत्पादों के, जो एक फर्म के लिए तो उत्पाद हैं 
और दूसरे के लिए कारक) बाजार, जहां मांग और पूर्ति दोनों ही फर्म द्वारा की 
जाती हैं। सभी तरह के बाजारों में कीमत-निकाय दिए होने पर, मांग और पूर्ति 
निर्धारित होते हें। 

समीकरण के संख्या के संबंध में यहां भी वैसी ही थोड़ी सी उलझन है जैसी 
विनिमय-सिद्धान्त में थी। एक वस्तु को आधार-वस्तु के रूप में लिया जाना चाहिए 
और यदि यह मान ले कि कुल मिलाकर न' वस्तुएं है, तो न-१” कीमतें निर्धारित 
करनी होती हें। यों तो न समीकरण होते हैँ किन्तु एक समीकरण शेष समीकरणों 
से निर्धारित हो जाता है। बाजार--संस्थिति न होने पर भी खातों को (चाहे वह 
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निजी खाते हों या व्यापारिक) संतुल्िति होना चाहिए; इसका तात्पर्य हैं कि यदि 
“न-१ बाजार संस्थिति में हं तो शेष एक बाजार को भी संस्थिति में होना चाहिए। 

(३) मात्र, फर्म-संस्थिति संबंधी आधुनिक विचारों की पृष्ठभूमि में उनके तकों 
को थोड़ा सा ठीक करते हुए अभी तक हमने वारू रा और पैरेटो के पद-चिन्हों 
का अनुसरण किया है। किन्तु, जब हम निकाय की स्थिरता घर विचार करते हें 
और इसकी का्येप्रणाली की परीक्षा करने को उद्यत होते हें तो दोनों अर्थशास्त्रियों 
से मार्ग-दर्शत नहीं मिलता। 

उत्पादन-संस्थिति की स्थिरता का परीक्षण हमें उसी तरह करना है जिस तरह 
अध्याय ५ में हम विनिमय-संस्थिति की स्थिरता का परीक्षण कर चुके हैँ। फिर भी 
सौमाग्य से हमारे छिए यह अनिवार्य नहीं है कि हम पहले की तरह उलझी हुई 
और किचित कष्टप्रद खोज में प्रविष्ट हों। क्योंकि अब भी हम बाजारों की स्थिरता 
से संबंधित हैं; हम अपनी पूर्व-खोज के यथाविधि परिणामों को लेकर हम वतंमान 
समस्या का विदलेषण कर सकते हैं। 

हम देखेंगे कि एक जगह को छोड़कर उक्त परिणामों का प्रयोग बिल्कूछ निवि- 
घ्नता से आगे बढता हूँ। वास्तव में, हमने पिछले अध्याय में कीमत-परिवर्तंन का 
केवल एक फर्म की मांग ओर पूति पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया थात 
अब हमको फर्मो के समूह पर पड़ने वाले प्रभाव को लेना है। जिस प्रकार हमने 
व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव का समग्रीकरण किया था, उसी प्रकार अब हम 
फर्मो के प्रभावों का समग्रीकरण कर सकते हैं । अतः फर्म-सम्‌ह को वही नियम मानने 
चाहिए जो एक फर्म को। यदि कीमत-परिवर्तन के कारण किसी विशिष्ट वस्तु का 
उत्पादन करने वाली फर्मों की संख्या में परिवर्तन होता हो, अर्थात्‌, कुछ फर्में 
उद्योग को छोड़ दें या कुछ उसमें आ जाय॑ तो क्या होगा ? यह एक अत्यंत 
पेचीदा मामला हैं और हमारे लिए सतर्क होकर चलना ही ठीक है। फिर भी, यह 
प्रतीत नहीं होता कि हमारे वत्तंमान उद्देश्यों के छिए नई फर्मों की संभावना के 
कारण उठने वाली विशेषताएं गम्भीर समस्या का हेतु बनेंगी। 'क” उत्पाद की 
कीमत में वृद्धि होने पर नई फर्म क' के उत्पादन हेतु या तो इसलिए प्रोत्साहिब 
होगी कि यह उन साहसोद्यमिक साधनों के प्रयोग को लामप्रद बनाती है जो अभी 
तक कहीं भी काम नहीं आते थे, या इसलिए कि यह उन साहसोद्यमिक साधनों 
को, जो पहले कहीं दूसरे उत्पादों के उत्पादन में काम आते थे, अब 'क' के उत्पा- 
दन-क्षेत्र में आने को प्रेरित करती है। हर हालत में एक से ही सिद्धान्त लागू होने 
चाहिए। अगर नए साहसोद्यसिक साधन पहले कहीं भी प्रयुक्त नहीं थे तो उनके 
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कारण न केवल उद्योग में लगे हुए अन्य कारकों की मांग बढ़ती हैं अपितु क' 
की पूर्ति के नए स्नोत भी आरंभ होते हे। उत्पादों की पूर्ति और कारकों की मांग 
में , नई फर्म के प्रवेश के परिणामस्वरूप कीमत-निकाय पर पड़ने वाले प्रमावोंवश्च, 
कमी आ सकती है। परन्तु यदि साहसोद्यमिक साधन किसी दूसरे प्रयोग से निकाकू 
कर लाए गए हे तो अन्य उत्पादों की पति प्रत्यक्ष रूप से घट सकती हैँ और 
इसलिए उन उत्पादों में प्रयक्त कारकों की मांग भी प्रत्यक्ष घटेगी। किन्तु इसका 
तात्पर्य यह होना चाहिए कि साहसोद्यमिक साधनों की सीमित शक्षित उत्पादन के 
चैमाने पर एक महत्वपूर्ण रोक हैं; अतः यह प्रभाव उस फर्म पर पड़ने वाले प्रमाव 
के समान है जो दो उत्पादों का रूगातार उत्पादन करती है, किन्तु सापेक्षिक कीमतों 
में अंतर के कारण एक प्र अधिक और दूसरे पर कम ध्यान केन्द्रित करने को 
बाध्य होती है। इस प्रकार, यद्यपि स्यात मात्रा में तो नहीं किन्तु परिवर्तेत की 
दिशा में नयी फर्मो के कारण पैदा हुई उलझनें उसी प्रकारकी हे जैसी कि हम 
पहले देख चुके हें। 

अब हम अपनी विनिमय-संस्थिति के विश्लेषण को उत्पादन की संस्थिति के 
लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। पहले की तरह इस मामले में भी यह अब भी सत्य हैं 
कि अस्थिरता का एक मात्र स्लोत आय-प्रभावों में अत्यधिक असममितता ही हैं। 
अब हमको केवल यह विचार करना हैं कि नई परिकल्पना के अन्तर्गत वास्त- 
विक अस्थिरता हेतु असममितता के पर्याप्त सशक्त होने की संभावता क्‍या है। 

जब किसी वस्तु की मांग (या पूर्ति) निजी खाते से आती हैँ तो कीमत-परि- 
वर्तन के प्रभाव को पहले की तरह दो भागों में विभाजित किया जा सकता हैं-- 
एक, आय-प्रभाव और दूसरा, प्रतिस्थापन-प्रभाव। किन्तु जब यह फर्म की तरफ ग्रे 
आती है तो, जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हे, आय-प्रभाव की तरह 
कोई भी चीज नही होती हैं। इस प्रकार असमान आय-प्रमावकृृत अस्थिरता की 
संभावना पर विचार करते समय चार तरह के बाजारों में विभेद करना अनिवार्य 
है। 

(१) उत्पादों के बाजार में, कीमत-ह्वास उपभोक्ताओं को अधिक समृद्ध बना 
देगा और साहसोद्यमियों को कम समृद्ध; इस प्रकार यहां दोनों पक्षों पर एक आय- 
प्रमाव है, जो ठीक उस तरह कार्य करता है जिस तरह विनिमय-सिद्धान्त में, और 
जिसके कारण तभी अस्थिरता संभव हैँ जब उत्पाद घटिया हो या यह काफी हद तक 
उन साहसोद्यमियों द्वारा उपभुक्त होता हो जो उसे पैदा करते हैं। किन्तु, हमें यह 
याद रखना चाहिए कि इतना होने पर भी यह पर्याप्त नहीं हैं कि निबल आय- 
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प्रभाव अस्थिरता के कारण बनेंगे; बाजार तभी अस्थिर होगा जब निबल आय- 
प्रभाव, जो कि अस्थिरता का कारण बनता है, प्रतिस्थापन-प्रभाव द्वारा छा नहीं लिया 
गया है। यहां हमारे पास स्थापक स्वरूप न केवल उपभोक्‍क्ता-बजट में अन्य वस्तुओं और 
इस उत्पाद के बीच (विनिमय-सिद्धान्त की भांति) प्रतिस्थापन-प्रभाव है वरन 
कीमत-परिवर्तन का उत्पादन पर प्रभाव भी है जो, जैसा कि हम देख चुके हैं 
एक प्रतिस्थापन-प्रभाव की तरह कार्य करता है और फलत: सदेव स्थिरता की ओर 
अ्रवृत्ति रखता है। 

(२) कारकों के बाजार के संबंध में, कीमत-ह्वास कारक के पूर्तिकर्ताओं को 
कम समृद्ध बना देता हैं और साहसोद्यमियों को अधिक समृद्ध; क्‍योंकि विभिन्न 
व्यक्ति विशिष्ट प्रकार के कारकों की पूर्ति में विशिष्टता रखते हैँ, यथा, नियुक्त कर्म- 
चारीगण अधिकतर उसी तरह का श्रम प्रदान नहीं करते जिस तरह का नियोक्‍ता 
करता है ), इससे हानिकारक दिशा में एक निबल आय-प्रभाव पड़ने की विशेष संभा- 
वना है। पुनः, जो भी हो, स्थायक स्वरूप (१) उत्पादन-प्रभाव तथा (२) व्यक्तियों 
के बजट में प्रतिस्थापन, यथा (विश्राम और उपभोग के बीच ) दोनों ही उपलब्ध 


ध्य्े 


हें । 

(३) प्रत्यक्ष सेवाओं के बाजार, जिनमें उत्पादन का कोई हाथ नहीं होता, 
ठीक उसी ढंग पर कार्य करते हैं जो हमारे विनिमय-विश्लेषण में वणित हैं। 

(४) उन माध्यमिक उत्पादों के बाजार, जिनकी मांग और पूत्ति दोनों फर्म 
की तरफ से आती है, जो किसी तरह के आय-प्रभावों द्वारा प्रभावित नहीं होते 
हैं और अतएवं अनिवायंत: स्थिर होते हें ।? 

इससे यह प्रतीत होता है कि, जहां तक स्थिरता के प्ररन का संबंध है, उत्पा- 
दन-संस्थिति की दशा बहुत कुछ वैसी ही है जैसी विनिमय-संस्थिति की थी। फिर 
भी हमारें सामने एक नया शक्तिशाली प्रभाव (फर्म के बाजार-व्यवहार में आय- 
प्रमावों का लोप ) है जो स्थिरता-उन्मुखी है। दूसरी तरफ, यह सिद्ध हो जाता है 
कि अस्थिरता का खतरा विशिष्ट रूप में कारक-बाजार पर केन्द्रित है। 

यह कितना संभव हैँ कि उक्त अन्तिम कारण जनित अस्थिरता सम्पूर्ण निकाय 
में प्रबल हो जाय ? यह प्रतीत होगा कि यह बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि हमें 
सदा याद रखना चाहिए कि प्राविधिक पक्ष पर कारकों और उत्पादों में प्रबल संबंध 
एक प्रतिस्थापन-संबंध के रूप में प्रतिष्ठित होता है, और वह एक दृढ़ संबंध होता 
हैं। सापेक्ष कीमतों में अति अल्प परिवतेनों के परिणामस्वरूप कारक-उत्पाद परिवर्तन- 
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दर में पर्याप्त परिवर्तन होने की संभावना एक अतिसञ्क्‍त स्थायक-तत्व हैं। अन्य 
तत्वों की अपेक्षा यही ऐसा तत्व है जिसके कारण हम यह मान सकते हैं कि 
अधिकतम सामान्य परिस्थितियोंमें उत्पादन की सामान्य-संस्थिति स्थिर रहेगी। 
(४) संमवतः स्थिरता के विषय पर अभी कूछ और भी कहने को शेष हैं, किन्तु 
अपने उद्देश्य हेतु हम काफी प्रगति कर चुके प्रतीत होते हैं। हम अपनी संतुष्टि 
के लिए पर्याप्त रूप से देख चुके हें कि उत्पादन-संस्थिति का पूर्ण-स्थिर-निकाय एक 
बुद्धिसंयत परिकल्पना है । तब हम ऐसे निकाय की मान्यता करें और देखें कि इसका 
कार्य कैसे चलेगा। 

सामान्य-संस्थिति-निकाय के लिए औपचारिक नियम (जैसे कि हम अध्याय 
५ में देख चुके हैं) अब भी लागू होंगे । केवल हमें उनकी अधिक प्रकार की व्याख्या 
करनी है। 

क्योंकि निकाय स्थिर है, अत: यह अब भी सत्य है कि किसी वस्तु की मांग- 
वृद्धि (जिससे कि कुछ व्यक्ति उस वस्तु की अधिक इच्छा करते हैँ और विनिमय 
में कोई आधार-वस्तु देते हें) आधार-वस्तु के पदों में उस वस्तु की कीमत को 
अवश्य बढ़ा देगी। इसी तरह वस्तु की पूर्ति-वृद्धि (जिससे कि कुछ व्यक्ति उस वस्तु 
की अधिक मात्रा देने को तत्पर हें और विनिमय में किसी आधार पर वस्तु को चाहते 
हैं) उस वस्तु की कीमत कम कर देगी । इन नियमों को कारकों तथा उत्पादों 
दोनों के लिए सही होना चाहिए। 

इस तरह के मांग (या पूर्ति) में दिए हुए परिवर्तेन के द्वारा वस्तु की कीमत 
किस हद तक प्रमावित होगी यह निकाय में प्रतिस्थापन्नता की सीमा पर निर्भर 
करता हैं । निकाय में दो उत्पादों के बीच ( या, कारकों के बीच ) जितनी 
ही अधिक प्रतिस्थापनता या कम संपूरकता होगी, किसी वस्तु की कीमत उसकी 
मांग के परिवर्तन से उतनी ही कम प्रभावित होंगी। इस तरह का प्रतिस्थापन 
प्राविधिक क्षेत्र में हो सकता हैं या निजी व्यक्तियों के बजट में। पुनः, यहां एक 
कारक और उसके उत्पाद के बीच सामान्यतः: प्रतिस्थापन संबंध मानना चाहिए। 
इस प्रकार अपने उत्पाद के पदों में किसी भी कारक का सीमान्त उत्पादकता-वक्र 
जितना ही छोचदार होगा, किसी वस्तु (कारक या उत्पाद) की कीमत इसकी मांग 
(या पूर्ति) में परिवर्तन के द्वारा उतनी ही कम प्रभावित होगी । 

मांग (या पूर्ति) में इस तरह के परिवर्तन का अन्य वस्तुओं की कीमतों पर 
पड़ते वाला प्रभाव मुख्यतया इस बात पर निर्मेर करेगा कि ये अन्य वस्तुएं पहली 
के लिए प्रतिस्थापन्न हैँ या संपूरक। वास्तव में, यहां प्रतिस्थापन्नता और संपूरकता, 
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निकाय की संपूर्णता के संदर्भ में समझे जाने चाहिए। (यदि दो वस्तुएं दोनों तरफ 
प्रतिस्थापन्न हैं तो वे अनिवार्यतः पूर्ण निकाय के लिए प्रतिस्थापन हैं; इसी तरह 
संप्रकों के लिए समझिए; यदि वे एक तरफ प्रतिस्थापन हैं और दूसरी तरफ संप्रक 
तब यह प्रभाव उनकी सापेक्ष प्रबछता पर निर्भर करेगा ।) 

पहले सबन्नचिकटनस्वरूप हम यह कह सकते हैं कि क' वस्तु की कीमत में वृद्धि 
होने से उन सब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी जो क' के लिए प्रत्यक्ष रूप 
से प्रतिस्थापन्न हें और उनकी कीमतों में ह्ास होगा जो संप्रक हें। किन्तु दूसरी 
ओर हमें अन्य कीमतों के माध्यम से पड़ने वाले अप्रत्यक्ष |प्रभावों को स्थान देना 
पड़ सकता है (जो इस नियम के अनुसार चलते हें कि प्रतिस्थापनों के प्रतिस्था- 
पत्र और संप्रकों केसंपूरक कीमत में बढ़ने की प्रवृत्ति रखते है; संप्रकों के 
प्रतिस्थापतों और प्रतिस्थापनों के संपूरकों की कीमतों के घटने की प्रवृत्ति होती है)। 
अगर एक वस्तु ऐसी है कि वह क' के लिए प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन्न तो है ही, एक 
प्रतिस्थापन्न की संपूरक भी है तो प्रत्यक्ष-प्रभाव और अप्रत्यक्ष-प्रभाव विपरीत दिशा 
में कार्यशील होंगे। 

तीसरे, हमें आय-प्रभाव को भी ध्यान में रखना पड़ सकता है। कीमतों में 
परिवर्तत से कुछ लोग अधिक धनी बन जायेंगे और कुछ लोग, अधिक गरीब; 
संभव है कि वस्तुओं के लिए उनकी मांग और पूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव एक 
दूसरे को न काटे। इस आय-प्रभाव के संबंध में सामान्य रूप से कुछ कहना अत्यन्त 
कठिन है; कभी कभी इसकी कार्य-प्रणाली का अनुमान लगाया जा सकता है, अधिक- 
तर उसे यादुच्छिक अशद्धि का उद्यम समझा जा सकता है। 
(५) अब यह संभव है कि इस तरह की व्याख्या के कुछ सरर उदाहरण दिए 
जाएं। 

सर्वेप्रथम, मान लीजिए कि किसी वस्तु क' की मांग में वृद्धि होती है। 
'क' की कीमत बढ़ जायगी और यह वृद्धि अपने साथ पूर्ण निकाय के अन्दर कीमतों 
में एक सामान्य वृद्धिकी प्रवृत्ति को छायगी (यद्यपि यथार्थ में, जब तक का 
एक अत्यन्त महत्व की वस्तु नहीं है, निकट-संबंध वाली वस्तुओं के मामलों में 
वृद्धि केवल सूक्ष्म मात्रा तक ही होगी ) । निकट संबंध वाली वस्तुओं में क' के निर्माण 
करने वाले कारक आते हैं; उनकी कीमतों की प्रवृत्ति साधारणतया बढ़ने की होगी। 
जिन वस्तुओं की कीमतों में ह्ास होगावे मात्र बही हो सकती हैँ जो प्रत्यक्ष 
रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से क' के साथ संपूरक हों। संपूरकों को निम्न भागों में 
विभकत किया जा सकता है:-- 
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१. उपभोग में, क' के साथ संप्रक वस्तुएं। जैसे ही क' की कीमत बढ़ती 
है, इन वस्तुओं की मांग गिरेगी और उनकी कीमतें घटने छूगेगी । (व्यवहार 
में कई बार यह प्रमाव साथ साथ इन संपूरक वस्तुओं की मांय-वृद्धि के कारण 
छिप सकता है। 

२. उत्पादन में, क' के साथ संपूरक उत्पाद। जैसा कि हम यह देख चुके हें, 
यह बहुत संभव है कि क' के साथ संयुक्त रूप में उत्पादित कोई भी वस्तु इस 
वर्ग में आयेगी। जैसे ही 'क' की पूति बढ़ती है, इन संपूरकों की पूर्ति भी बढ़ेगी 
और उनकी कीमतों के घटने की प्रवृत्ति होगी। (यहां पाठ्य पुस्तकों का प्रसिद्ध 
भेड़ के ऊन और मांस का उदाहरण दिया जा सकता है।) 

३. क' के प्रति प्रतीपायित कारक। जहां तक कोई भी संयुक्त-उत्पाद प्रावि- 
धिक रूप से प्रतिस्थापन्न है, उनका उत्पादन गिरेगा, और किसी भी कारक की मांग 
भी, जो इन प्रतिस्थापन-उत्पादों के उत्पादन के लिए विशिष्ट रूप से आवश्यक हो, 
गिर सकती है। 

अप्रत्यक्षक संपूरक, या तो प्रत्यक्ष संप्रकों के प्रतिस्थापन्न होते हैँ, या उन 
प्रत्यक्ष प्रतिस्थापनों के, जिनकी संपूरक कीमतें बढ़ती है । यथा, पहले वर्ग में वें कारक 
आयेंगे जिनकी का की उपभोग-संप्रक वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यकता 
पड़ेगी, या वे उत्पाद आयेंगे जिनका उत्पादन, इन कारकों की कीमत में कमी होने 
से, सरल हो जाता है। दूसरे वर्ग में ऐसी वस्तुएं पाई जा सकती हैं जैसे उन अन्य 
उत्पादों की उपभोग-संपूरक वस्तुयें, जिनकी कीमतें इसलिए बढ़ती हें क्योंकि उनके 
उत्पादन के लिए कुछ उन्हीं कारकों की आवश्यकता पड़ती है जो क' के निर्माण 
के लिए अनिवाय हैं। 

फिर भी, इन अधिक अस्पष्ट अप्रत्यक्ष-संपूरकों के मामलों में यह संभव नहीं 
है कि उनकी कीमतें तिबरू रूप से गिरेगी। क्योंकि, जहां वे एक ओर किसी हेतुक 
विश्लेषण के अनुसार अप्रत्यक्ष संपूरक हें, दूसरे दृष्टिकोण से वे अक्सर अप्रत्यक्ष 
प्रतिस्थापन्न होंगे। पूर्ण निकाय में प्रतिस्थापन का सामान्य प्रभुत्व अप्रत्यक्ष संप्रकता 
के प्रभाव को बहुत कुछ छा छेगा। 

(६) अब विलोभ दज्या को लीजिए, अर्थात्‌, अ' कारक की पूर्ति में वृद्धि को । 
यह स्पष्ट है कि अ' की कीमत गिरनी चाहिए। अन्य कीमतों पर प्रभाव उपर्युक्त 
तरह से लेखा जा सकता है। तथापि एक विश्येष प्रभाव ऐसा है जो विशेष रोचक 
है। उसी उद्योग या उद्योगों में नियोजित एक अन्य कारक ब' की कीमत पर 
क्या प्रभाव पड़ेगा ? यदि 'ब' एक संपूरक कारक हैं (और जैसा कि हम देख चुके 
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हैं कि एक साथ नियुक्त कारकों के बीच संपूरकता के प्रबल संबंध होने की संभा- 
वना है जिससे अ' और ब' के संपूरक होने की कम से कम उत्पादन-पक्ष पर 
बहुत कुछ संभावना है) तो प्रत्यक्ष प्रभावस्वरूप ब' की कीमत बढ़ेगी। फिर भी 
यहां कम से कम एक अप्रत्यक्ष प्रभाव ऐसा हैं जिसको भी स्थान मिलना चाहिए-- 
वह है उत्पाद (या उत्पादों) का कीमतों के माध्यम से अप्रत्यक्ष प्रभाव । कम से 
कम उत्पादन पक्ष पर उत्पाद को स्थात्‌ अ और “ब' के लिए घनिष्ट प्रतिस्था- 
पन' माना जाना चाहिए। अतः ब' की कीमत की (प्रतिस्थापन्न के* प्रतिस्थापन्न 
वाले अपने रूप में) स्थात गिरते की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार ब” की कीमत 
पर निबल प्रभाव दो विरोधी प्रवृत्तियों के मिश्रण से बना है, इसे बढ़ानें में प्रवृत्त 
एक प्रत्यक्ष-प्रभाव, और इसे घटाने में प्रवृत्त एक अप्रत्यक्ष-प्रभाव; इनमें से कोई 
भी प्रबल हो सकता है। किन्तु उत्पादन में यदि अ' के लिए ब' एक प्रतिस्थापन 
है तो दोनों प्रभाव स्यात्‌ ब' की कीमत को घटाने में प्रवृत्त होंगे। 

जब एक कारक की पूर्ति बढ़ती है तो अन्य सभी वस्तुओं में से स्थात्‌ संपूरक 
कारकों की कीमत में वृद्धि की सर्वाधिक संभावना रहती है; फिर भी, वास्तव में, 
वे कीमतों में तभी बढ़ते हें अगर उनके सामान्य उत्पाद प्रभावित नहीं होते हें 
अर्थात्‌, यदि उत्पादों की मांग काफी लोचदार होती है, या, उत्पाद अन्य वस्तुओं 
के लिए अच्छे प्रतिस्थापन्न होते हूँ। 
(७) हमारी सामान्य मान्यता के अनुसार अ' की पूर्ति में वृद्धि (देखिए पिछला 
पैराग्राफ) का तात्ययें था अ की आधार-वस्तु के पदों में वृद्धि; दी हुई कीमतों 
पर अ' की दी हुई मात्रा बढ़ी और पूर्तिकर्ताओं ने उसके बदले में केवछ आधार- 
वस्तु की मांग की । अगर आधारबस्तु मुद्रा है तो इसका तात्पय हैँ कि वे अपनी' 
पूरी आय का, जो पूर्ति की नई इकाइयों से वे प्राप्त करते हैं, संचय करते हें॥ 
इसी तरह, विचाराधीन मामले में निःसन्देह यह माना गया है कि नयी मांग आधार- 
वस्तु के पदों में मांग है; अतः, यदि आधारवस्तु मुद्रा है, तो यह निहित है कि 
नयी मांग संचय को कम करके की जा रही है, न कि अन्य वस्तुओं में मितव्य- 
यिता करके। यदि यह मानना उचित नहीं है, तो इसका अर्थ होगा कि अ' की 
पूर्ति की वृद्धि उत्पादों की मांग में भी वृद्धि छाती है; या, क' की मांग में वृद्धि 
अन्य उत्पादों की मांग में ह्यास छाती है; और इन प्रभावों को भी विश्लेषण में 
स्थान देना चाहिए। स्वमावतः, इनके कारण सामान्य कीमतों पर एक ऐसा प्रभाव 
पड़ेगा जो प्रमुख प्रभाव के विपरीत दिशा में जायगा; जिससे कीमतें सामान्यतः मांग 
में वृद्धि के परिणामस्वरूप केवछ ऊपर की तरफ बढ़ेंगी; या, पूर्ति में वृद्धि के 
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परिणामस्वरूप वे नीचे की तरफ गिरेंगी, बद्चतें पहले मामले में वास्तविक असंचयन 
हो और दूसरे में वास्तविक संचय। 

कुछ वस्तुओं के लिए बढ़ी हुई मांग के साथ किसी एक कारक की बढ़ी हुई 
पति के कीमतों पर पड़ने वाले निबल प्रभाव की व्याख्या करना अधिकतर बहुत 
उलझनयुकत होगा और इसलिए परिणामों के अनुगणन के लिए किसी दूसरे उपाय 
को खोजना स्वाभाविक हैं। यह कभी कभी आधारवस्तु के बदलने के सररू उपाय 
से मिल जाता हैं। कौन सी आधारवस्तु हम चुनेंगे यह अमी तक पूर्ण रूप से हमारे 
निर्णय पर निर्मर है; यदि हम एक कारक की पूर्ति में वृद्धि पर विचार कर रहे 
हैं, जिसकी बिक्री की प्राप्ति को मुख्यतः उपभोग वस्तुओं की खरीद के लिए प्रयुक्त 
करना है, तो किसी ऐसी प्रतिनिधि उपभोग वस्तु को, जो कारक के पूतिकर्त्ता द्वारा 
उपयुक्त की जाती है अपनी आधारवस्तु के रूपमें लेना और फिर वास्तविक 
पदों में व्याख्या करना तकंयुक्त है। तब हमें केवल कारक की पूर्ति में परिवर्तेन 
के प्रभाव पर विचार करना है और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं रखना है। हमारी 
व्याख्या हमें प्रत्यक्ष रूप से बतलाती हैं कि कारक की कीमत को इस प्रतिनिधि 
उपभोग-वस्तु के पदों में गिरना चाहिए; अन्य कारकों की कीमतों पर पड़ने वाले 
प्रमावों को मी इसी तरह वास्तविक रूप में बताया जा सकता है। 

फिर भी, व्याख्या के उक्त ढंग को सामान्य रूप से अपनाने में एक बाघा 
विचारणीय है। यदि हमारे निकाय में कोई कीमत ऐसी हैं जो कि परम्परावश मुद्रा 
में निश्चित है, तो यदि हम मुद्रा को आधार-वस्तु के रूप में ले, हमारे तक में 
कोई विशेष अंतर नहीं आयेगा। (आवश्यकीय विस्तृत समायोजन की विवेचना 
प्रस्तुत अध्याय की टिप्पणी में की गई है।) किन्तु यदि हम आधार-वस्तु के रूप में 
किसी अन्य वस्तु को लेते हैं तो कुछ भी आगे बढ़ने में समर्थ होने के लिए हर्में 
तीक्ष्ण बौद्धिक व्यायाम की आवश्यकता पड़ेंगी। 

इस विचार का अधिक महत्व पूर्णरूप से आगे प्रकट होगा। 


अध्याय ८ की टिप्पणी 


परम्परावादी या दृढ़ कीमतें 


प्रम्परावादी (अधिकतम अथवा निम्नतम) कीमतों का यथार्थ विश्लेषण 
निम्न प्रकार से किया जा सकता है : 

मान लो कि अन्य सभी कीमतें दी हुई हैं और किसी एक वस्तु की मांग रेखा 
(द) तथा पूर्ति रेखा (स) चित्र २२ के अनुसार खींची गयी हेँ। यदि वस्तु की 





ओ न मात्रा 


चित्र-२२ 
कीमत स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय हो तो दोनों रेखाओं के कटन-बिन्दु पर कीमत 
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निर्णीत होगी। परन्तु मान लो यदि कीमत इससे ऊपर किसी स्तर पर निर्धारित 
हो तब केवछ ओ न (लू पया म फ) मात्रा की बिक्री होंगी, यद्यपि विक्रेता लट 
मात्रा की पूति करने को तत्पर होंगे । यह स्थिति वेसी ही है जो उस समय 
उदित होती जब केवल क्रेताओं के लिए ओ रू कीमत निश्चित होती और 
विक्रेताओं के लिए ओ म' कीमत .और दोनों का अन्तर उन विक्रेताओं को 
बोनस के रूप में दे दिया जाता जो यथार्थ में बिक्री कर पाते हैं । (विकल्प 
स्वरूप हम यह मान सकते हैं कि वस्तु पर प्रति इकाई छ मा कर 
लगाया गया है और इस प्रकार प्राप्त होने वाली आय विक्रेताओं को दे दी 
जाती है। इंग्लैण्ड के कृषि-मंत्रालय द्वारा यह प्रक्रम प्रचलित किया जा च॒का है।) 
इस रचना के द्वारा हम संस्थिति की इस दशा को बनाए रखेंगे कि पूर्ति मांग 
के बराबर होती है, यद्यपि ऐसा करने में हमें इस नियम का त्याग करना पड़ेगा 
कि बाजार में केवल एक कीमत होती है। यहां एक ओर एक वास्तविक कीमत 
हैं जो एक दिए हुए तथ्य के रूप में निशिचित हैं; और दूसरी ओर एक प्रतिच्छाया 
कीमत' है जो संस्थिति की दशाओं हारा निर्वारित होती हैं। क्योंकि, विक्रेताओं को 
यह प्रतिच्छाया कीमत वास्तव में नहीं मिलती है, वरन बोनस के रूप में प्राप्त 
होती हैँ, आय-प्रभावों के लिए प्रतिच्छाया कीमत महत्वपूर्ण नहीं है; यद्यपि यह 
महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि, पूर्तिपक्ष में यह प्रतिस्थापन-प्रभावों को व्यवस्थित 
करती है। 

यदि वंस्तु की मांग बढ़ती हैं (यथा, यदि मांग रेखा द से हटकर द' पर पहुंच 
जादी है) तो निश्चित कीमत में परिवर्तन होना अनिवार्य नहीं है। क्योंकि क्रय 
की हुई मात्रा बढ़ जायगी, प्रतिच्छाया कीमत ओ म से बढ़कर ओ म हो जायगी। 
बोनस लछ प फ म॑ से बदर कर लक प फ' म हो जायगा। परन्तु इसके अधिक 
महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि (आय-प्रभाव के 
अतिरिक्त ) पूर्ति ठीक उसी तरह बढ़ेगी जैसे वह तब बढ़ती जब वास्तविक कीमत 
ओ म' से बढ़कर ओ म” हो जाती। यही कारण हैँ कि प्रतिच्छाया-कीमत महत्व- 
पूर्ण है। इस वस्तु के बाजार के पूर्तिपक्ष से संबंधित अन्य बाजारों में होने वाली 
प्रतिक्रिया ठीक उसी प्रकार की होगी जैसी कीमत में वास्तविक परिवर्तेत करने पर 
होती; केवल मांग पक्ष की प्रतिक्रिया में ही ऐसी हैँ जो कीमत-निर्धारण के द्वारा 
मूत्त नहीं होतीं। 

उदाहरणार्थ, गेहूं की एक निम्नतम कीमत के प्रमावों को लीजिए जिसके साथ 
गेहूं की पूरति पर ठीक इतने पर्याप्त नियन्त्रण हें कि निम्नतम कीमत व्यावहारिक 
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हो जाय । यदि किसी विद्येष कारण से मांग का प्रसार होता है तो यह संभव है 
कि इसकी कीमत पर कोई प्रभाव न पड़े और फलस्वरूप अन्य स्रोतों से उदित होने 
वाली गेहूं की मांग अप्रभावित रहे। तथापि यह संभव है कि पूर्ति प्रभावित हो उठे 
और स्यात पूत्ति-बृद्धिवश अन्य उपजों की पूर्ति घट जाय। तब इन अन्य वस्तुओं की 
कीमतें उसी प्रकार बढ़ जायेंगी जेसी गेहूं की कीमत बढ़ने पर वे बढ़ जातीं। 

इस साध्य का महत्व (जो अधिकतम-कीमतों के लिए भी, सभी पदों को उलट 
देने पर, समान रूप से सही है) स्वयं स्पष्ट है। कीमत-नियंत्रण कीमतों की सामान्य 
वृद्धि को दबा सकता है, परन्तु, यदि यह नितान्‍्त पूर्ण नहीं है, तो यह इस वृद्धि 
को पूर्णवया रोक नहीं सकता। 

एक दूसरे प्रसंग में, आगे २१ वें अध्याय में, हम इस चर्चा को पुनः चलायेंगे। 


अध्याय ९ 
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(१) प्रावेगिक अर्थ-विज्ञान (वह अति-विवादास्पद शब्द) की जो परिभाषा मेरे 
मस्तिष्क में है वह इस प्रकार है । मैं आर्थिक सिद्धान्त के उन अंगों को, जिनको तिथि- 
गत करने की हम चिन्ता नहीं करते, अर्थशास्त्रीय स्थिति विज्ञान और जहाँ प्रत्येक 
पधरिमाण तिथिगत हों उन अंगों को अर्थशास्त्रीय प्रवेगिक विज्ञान की संज्ञा देता हूँ । 
उदाहरणार्थ, अथंशास्त्रीय स्थिति विज्ञान में हम एक ऐसे साहसोद्यमी का विचार 
करते हैं जो अमुक-अमुक उत्पादन कारकों की मात्रा का प्रयोग करता है और उनकी 
सहायता से अमुक परिमाण में वस्तुएँ पैदा करता है; परन्तु हम यह प्रश्न नहीं उठाते 
कि उत्पादन-कारकों का कब प्रयोग हुआ और वस्तुएँ बनकर कब तैयार हुई । अर्थ- 
ज्ास्त्रीय प्रवेगिक विज्ञान में ऐसे प्रशन हम अवश्य उठाते हैं और इस पर विशेष 
ध्यान भी देते हैं कि इन तिथियों का परिवर्तेन किस प्रकार उत्पादन कारकों और 
उत्पादों के पारस्परिक संबंध को प्रमावित करता है। 

अतएव अब तक हमारा संबंध अर्थशास्त्रीय स्थिति-विज्ञान से रहा है और यह 
संबंध गहरे रूप में इसलिए रहा है कि तिथिगत करने के किसी भी सुझाव से अलूग 
रहने के छिए हम एक कठोर नियम का पालन करते रहे हैं। अधिकांश अर्थशास्त्री 
जिन्होंने ऐसी ही समस्याओं का सामना किया है, इतने दृढ़ नहीं रहे हैं | मैं अपते 
स्थेतिक-सिद्धान्त को इतना स्थैतिक इसलिए बना सका कि वास्तव में मैं एक प्रवै- 
गिक सिद्धान्त का निर्माण कर रहा था। मैं यह प्रदर्शित करने की चेष्टा करूँगा कि 
इन परिस्थितियों में हमारी कार्य-विधि के बहुत छाभ थे। यह सत्य है कि यदि 
कोई प्राचीन-अर्थशास्त्रियों (कम से कम उन्नीसवीं शताब्दी के अधिकांश अर्थशा- 
स्त्रियों) के सामान्य पथ का अनुगमन करें और अपने स्थैतिक सिद्धान्त को किचित 
प्रवेगिक पुट दें तो इसे वास्तविक संसार में अधिकाधिक रूप से व्यवहायेँ बनाया 
जा सकता है। अधिशेष और सापेक्ष लागत के सिद्धान्त से छेकर एकाधिका- 
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रिक शोषण के सिद्धान्त तक का परम्परागत अर्थशास्त्रीय विश्लेषण अधिकांश को 
अपने अन्तर्गत छे सकता है, इन सबकी, समय का विचार छोड़कर, तकयुक्‍त व्याख्या 
की जा सकती है । जब तक ढांचा एक प्रामाणिक रचना का रूप ग्रहण नहीं करता, 
इसको उदाहरणों तथा संस्थागत अहँताओं से अनिहित किया जा सकता है । परच्तु 
पूंजी, ब्याज, व्यापारिक अस्थिरता या मुद्रा संबंधी समस्याओं का-जहाँ आथिक- 
परिमाणों को तिथिगत करना महत्वपूर्ण है--हल निकालने में यह सर्वेथा असमर्थ 
होगा । 

इसके विपरीत यदि अश्शास्त्रीय स्थिति-विज्ञान के सिद्धान्त को अपने स्पष्ट- 
तम एवं सुदृढ़तम रूप में उपस्थित किया जाय, जैसा कि हमने किया है, तो प्रोवेगिक 
समस्या एक चुनोती का रूप ले छेगी। आ्िक व्यवस्था की कल्पना केवल एक- 
दूसरे पर आधारित बाजारों के समूहों के रूप में ही नहीं वरन्‌ समय के प्रक्रम के 
रूप में की जानी चाहिए । क्‍या इस प्रोवेगिक क्षेत्र में विश्लेषण की इन्हीं रीतियों 
का प्रयोग करता संभव है ? अथवा हमें पूर्णतया भिन्न रीतियों का आश्रय छेना 
होगा ? यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि अब तक की रीतियाँ पर्याप्त होंगी। फिर भी 
आगे चलकर हम पायेंगे कि प्रावेगिक समस्या को काटछाँट कर इस रूप में छाने का 
भी एक मार्ग है जहां यह ऊपरी तौर पर स्थैतिक के सदृश हो जाती है। इसप्रकार 
स्थेतिक सिद्धान्त के परिणामों का प्रयोग प्रत्येक दशा में हो सकता है, यद्यपि उन 
परिणामों का भारी पुतनिवंचन आवश्यक होगा। 
(२) सर्वप्रथम जब अ्थंशास्त्रियों ने प्रावेगिकी का अध्ययन प्रारम्भ किया तो 
यह स्वाभाविक था कि पहले समायोजन-हेतु कम-से-कम परिवर्तन की चेष्टा की 
जाय । ऐसा निम्न प्रकार से हुआ स्थैतिक सिद्धान्त हमारे सम्मुख अर्थव्यवस्था 
के व्यक्तियों की अधिमानता उनके अधीनस्थ उत्पादन-साधन (या कारक) एवं 
प्रविधि की स्थिति (उत्पादन फलन) पर आधारित कीमत-निकाय को उपस्थित 
करता है। जहाँ तक तिथिगत करने का संबंध है अगर हम इन सबको एक ही क्षण 
पर तिथिगत कर सकें और यह कह सकें कि किसी क्षण विद्येष की कीमतों का निकाय 
उस क्षण विशेष से संबंधित अधिमानताओं और साधनों (अन्य किसी पर नहीं) पर 
आधारित है तो हम स्थैतिक विइलेषण को अधिक-से-अधिक सुविधाजनक ढंग से 
प्रयुकतत कर सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से (कम-से-कम अपेक्षित अर्थ में) सत्य नहीं 
है । परन्तु क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि इसे वास्तविक बनाया जा सके ? 

इसके वास्तविक न होने का मुख्य कारण यह है कि संस्थिति छाने के लिए अपे- 
क्षित समायोजन में समय छूगता है। किसी वस्तु की कीमत में अचानक वृद्धि उस 
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वस्तु की पूर्ति पर केवल थोड़ा प्रभाव डालती है, परन्तु इससे साहसोद्यमी का ध्यान 
इस बात के अनुमान में लग जाता है कि क्‍या यह बढ़ी हुई कीमत आगे भी बनी 
रहेगी । यदि वे इस निर्णयपर पहुँचते है कि संभवतः यह आगे बनी रहेगी तो वे 
भविष्य में विशेष रूप से अधिक पूर्ति के लिए उत्पादन प्रारम्भ कर देंगे । इस तरह 
के निर्णय कारकों की तात्कालिक माँग को प्रभावित करेंगे; इस तरह कारकों के 
बाजार की तत्कालीन अवस्था इस बातसे निश्चित होगी कि साहसोद्यमी उत्पादित 
वस्तुओं की कीमत -बृद्धि की व्याख्या किस रूप में करता है। 

इसी तरह, किसी वस्तु की तात्कालिक पूर्ति तत्कालीन कीमत पर उतनी आधा- 
रित नहीं होती जितनी कि साहसोद्यमी की उन प्रत्याशाओं पर जो भूतकाल में उसने 
इसके संबंध में की थी। भूतकालीन प्रत्याशायें ही, चाहे वे सही हों या गलत, मुख्यतः 
चालू उत्पादन को प्रभावित करती हैं। वास्तविक वर्तमान कीमत का प्रभाव अपेक्षा- 
कृत कम होता है। 

प्रावेगिक सिद्धान्त का प्रथम मुख्य विषय यही है और सबसे पहले इसी से मार्गों 
की भिन्नता परिलक्षित होने लगती है। हमें या तो इस कठिनाई का सामना करके 
जानबूझकर इस तथ्य को स्वीकार करना है कि पूति (और अन्ततोगत्वा माँग भी) 
प्रत्याशित कीमतों से उतनी ही नियंत्रित होती है जितनी वर्तमान कीमतों से; अथवा, 
उस स्थिति पर केन्द्रित होकर जहाँ कठिनाइयाँ न्यूनतम हैं इस प्रश्न को टारू जाना 
है । पहली रीति इसमें माल की है और दूसरी (विस्तृत रूप से) आस्ट्रियाई विचा- 
रकों की है। इसका उद्देश्य स्थिर-दशा पर विशेष ध्यान देना है। 

यद्यपि मेरा विश्वास है कि स्थिर दशा, अन्त में, प्रवंचना के अतिरिक्त कुछ 
और नहीं है। तथापि वर्तमान आर्थिक विचार के क्षेत्र में इसनें इतना महत्वपूर्ण 
स्थान पा लिया है कि हमें इस ओर अवश्य थोड़ा ध्यान देना चाहिए । स्थिर दशा 
प्रावेगिक निकाय की वह विशिष्ट अवस्था है जहाँ रुचि, प्रविधि और साधन समय- 
पर्यन्त स्थिर होते हैं। अब हम ताकिक रूप से यह मान सकते हैं कि इन अपरि- 
वर्तित दशाओं के अनुमव से साहसोद्यमी उनके अग्रतिहत रूप से आगे बने रहने की 
प्रत्याशा में रहेगा; जिससे कीमत-प्रत्याशाओं और वर्तमान कीमतों में अन्तर करना 
आवश्यक नहीं है क्योंकि वे सब एक ही हैं । हम यह भी मान सकते हैं कि साहसो- 
द्यभियों ने मृत कालमें उन्हीं कीमतों की प्रत्याशा की थी जो सचमुच ही आज विद्य- 
मान हैं; इसलिए वस्तुओं की पूर्ति उनकी कीमतों से पूर्णतया समायोजित हो जाती 
है । अतएवं अब यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि स्थिर-दशागत में स्थापित 
कीमत-निकाय और स्थैतिक-कीमत-निकाय में, जिसकी विशेषताओं को हम पहले 
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से जानते हैं, वास्तविक एकरूपता है। 

इसे निम्नांकित रूप में देखा जा सकता है। यह सत्य है कि कारक वास्तव में 
इस रीति से प्रत्युक्त होते हैं किवे केवल भावी उत्पादन में ही फलीभूत होंगे और 
भावी विक्रयशीलता की प्रत्याशा ही उनके योजित होने को प्रोत्साहन देती है। 
फिर भी स्थिर दशा में वर्तमान रूप से प्रयुक्त कारक तत्कालीन उत्पादन की मात्रा 
उत्पादित करते ज्ञात होते हैं क्योंकि इनके द्वारा उस मात्रा में उत्पादन संभव होता 
है परन्तु इस शर्त पर कि माध्यमिक उत्पादन का भण्डार (सामान्यतया निश्चित 
एवं चाल पूंजी) परिणामस्वरूप घटेगा नहीं । प्रोफेसर पिगु के प्रसिद्ध उदाहरण 
में माध्यमिक उत्पादों का स्टॉक उस झील की तरह है जो वर्तमान सेवाओं के आगत 
से भरती रहती है और तत्कालीन निर्गत की मात्रा से खाली होती रहती है । यद्यपि 
कुछ काल तक झील में पानी रुका रहता है, फिर भी, यदि हम यह छार्त छगा दें 
कि झील में पानी की कुल मात्रा स्थिर रहनी चाहिए तो वर्तमान आगत और वर्ते- 
मान मिर्गत की मात्रा में एक प्रत्यक्ष संबंध रहता है। जब तक हम इस “स्थिर” 
मान्यता को बनाए रबखेंगे कि पूंजी अखंड रहती है तो प्राविधिक उत्पादन फलन 
वर्तमान आगत और वर्तमान निर्गत के बीच एक संबंध बन जाता है; हम फिर 
स्थेतिक संसार में उतर आते हैं। 

पूर्णतया समय का ध्यान छोड़ देने के कारण स्थेतिक सिद्धान्त में जो एक बात 
स्पष्ट नहीं हो पाई थी, वह स्थिर अर्थव्यवस्था की ओर देखने से स्पष्ट हो जाती 
है। यह बात अर्थव्यवस्था में वर्तमान माध्यमिक उत्पादों के परिमाण पर आगत- 
निर्गत संबंधों का आधारित होना है। माध्यमिक उत्पादन-पूँजी की मात्रा--को 
किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है? 

इसे व्याज की दर द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ब्याज की दर में कमी 
के कारण दीघ्घेकालीन प्रक्रमों को अपनाने का उत्साह बढ़ेगा और इससे (किसी- 
क्षण) माध्यमिक उत्पादों की आवश्यकता अधिक हो जायगी । लेकिन क्योंकि हम 
स्थिर-दशा में है इसलिए पूंजी के स्टॉक की प्रवृत्ति ह्वास या वृद्धि की नही होगी; 
इस प्रकार स्टॉक का स्थिर रहना ब्याज के परिमाण और दर में एक संबंध स्थापित 
करता है। अगर साहसोद्यमी अपने स्टॉक को घटाने या बढाने की इच्छा नहीं करते 
तो उनका उधार लेता नही के बराबर होगा। ऋण की माँग और पूर्ति को संस्थिति 
में होने के छिए कूल बचत भी नगण्य होनी चाहिए । अतएवं ब्याजदर उस स्तर 
पर निश्चित होनी चाहिए जिससे निवलक बचत या निवल-नकारात्मक बचत को 
उत्प्रेरणा न मिल सके । ब्याज का यह स्तर सामाजिक व्यक्तियों की बचत की 
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प्रवत्तित और उनकी वास्तविक आय दोनों पर आंशिक रूप से आधारित है और 
ये दोनों शक्तियां माध्यमिक उत्पाद-स्टॉक के परिमाण पर आधारित होती है। इस 
प्रकार प्‌ंजी-स्टॉक के परिमाण और ब्याज की दर को निर्धारित करने के लिए, हमारे 
पास दो समीकरण हैं; और परिमाणतः दोनों निर्घारित किए जाते हैं । 

अनलंक्त ढंग से संक्षिप्त किया गया यह सिद्धान्त स्थिर-दशा का सत्यामासक 
सिद्धान्त है; परन्तु अभाग्य से यह मात्र स्थिर दशा का सिद्धान्त है। अर्थव्यवस्था 
की प्रत्येक इकाई के छिए बचत और विनियोग दोनों अत्यन्त विशिष्टावस्था में ही 
शूत्य के बराबर होंगे । शेष कीमत निकाय को स्थैतिकी के ढंगपर निर्धारित होने के 
लिए छोड़कर पूंजी और ब्याज संबंधी समीकरणों को हम तमी अछूग कर सकते हैं 
जब बचत और विनियोग दोनों शून्य के बराबर हों । एक बार उस विशिष्ट उदाह- 
रण को छोड़ देने पर हमें अनेकानेक नवीन जटिलताओं पर विचार करता आवश्यक 
होगा जो स्थिर अर्थव्यवस्था में साधारणतया दूर कर दी जाती है। स्थिर-दशाओं' 
की पूर्व धारणाओं ने इन जटिलताओं की उपेक्षा को प्रोत्साहित किया है (जिनमें 
से कछ अत्यधिक महत्व की जटिलता में है) और यही कारण है कि अर्थशास्त्रियों 
के मस्तिष्क पर इसका इतना घातक प्रभाव पड़ता रहा है। 

केवल स्थिर दशा में ही वास्तविक कीमत को प्रत्याशित कीमत से अछग करने 
की आवश्यकता नहीं होती; आय का उत्पाद से विभेद करने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती; ब्याज की मौद्विक दर का ब्याज की वास्तविक दर से विभेद करना आव- 
इयक नहीं होता और ऋण देने की एक समयावधि की ब्याज दर का दूसरी समया- 
वधि की ब्याज-दर से विभेद करना आवश्यक नहीं होता । कई महत्वपूर्ण पक्षों को 
छोड़ देने के कारण स्थिर दशा ने निश्चित रूप से ब्याज-सिद्धान्त के विकास को 
रोका है। यद्यपि सदा ही इस सत्य को स्वीकार किया गया है कि किसी वास्तविक 
अर्थव्यवस्था की व्यावहारिक स्थिति कभी भी स्थिर नही होती फिर भी स्थिर दशा 
के सिद्धान्त-विदों ने वास्तविकता को स्थिरता की ओर प्रवृत्त' होते देखा, यद्यपि 
इस प्रकार की प्रवृत्ति संशयात्मक है । स्वयं स्थिरता के सिद्धान्त से कोई ऐसा संकेत 
नहीं मिलता कि वास्तविकता ऐसी (स्थिरता की) दिश्ला में बढती है। यह सिद्धांत 
बतलाता है कि अगर हम स्थिरदशा में आ गए तो (अन्य बातें समान रहने पर) 
इस पर अडिग रहेंगे; किन्तु इससे कोई ऐसा संकेत नहीं मिकता कि हम वास्तव 
में ऐसी ही स्थिति की ओर अग्रसर होते है; क्योंकि यह थोड़ी सी भी वास्तविक 
चीज़ों संबंध में कुछ नहीं बतला सकता। 
(३) प्रावेगिक समस्या के प्रति हम छोगों की अपनी विधि पूर्ण रूपेण भिन्न होनी 
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चाहिए । इसकी बहुत-सी बातें मार्शेरू की रीति के समान होंगी । अपनी रचना 
के सम्बद्ध भाग (जेनरलू रिलेगन्स ऑफ डिमाण्ड, सप्लाई एण्ड वैल्यू” के प्रसिद्ध 
पाँचवें ख़ण्ड) में मार्शल ने एक वस्तु के मूल्य निर्धारण का विचार किया है और 
ऐसा, जहाँ तक संभव हो सका, पृथकत्व में किया गया है। परन्तु हमारा संबंध 
सम्पूर्ण मूल्य-निकाय के निर्धारण से है। अतः हम प्रत्येक दृष्टि से मार्शल का 
अनुगमत नहीं कर सकते । 

मार्शल का विश्लेषण एक दिन-विश्येष से प्रारंभ होता है; इसे हम प्रथम 
दिवस कहेंगे | वह इस प्रकार की अवास्तविक स्थिर मान्यता को नहीं अपनाते 
कि माँग और पूर्ति की उन दहाओं की, जो प्रथम दिवस को वास्तव में वर्तमान थीं, 
उत्पादक ने भूतकालछ में ही भविष्यवाणी कर दी थी, प्रत्युत वे इतना आगे बढ़ते 
हैं कि वे प्रथम दिवस बिक्री के लिए रक्खी गयी पूति को भूतकालीन प्रत्याशाओं 
द्वारा पूर्णतया निर्धारित और इसलिए पहले से ही दी हुई मानते हैं। वर्तमान का 
कोई काय॑ उसमें परिवर्तन नहीं छा सकता । जो भी हो, क्रेताओं की माँग और संभवत: 
विक्रेताओं की निग्रह-माँग भी प्रथम दिवस की वास्तविक अधिमानताओं और आय 
की स्थिति द्वारा निर्धारित होंगी । इन पर प्रथम दिवस की प्रत्याशाओं का भी प्रभाव 
पड़ेगा, विशेषतया यदि वस्तु स्थायी है और कुछ व्यक्ति भविष्य में माँग वृद्धि (या 
कम पूर्ति) की प्रत्याशा रखते हैं। 

किस सीमा तक प्रथम दिवस की कीमत निर्धायं है ? जिस कीमत पर ऋ्य- 
विक्रय प्रारंभ होता है वह स्पष्ट रूप से निर्धायें नहीं है; क्योंकि व्यापारी निश्चित 
रूप से यह नहीं जानते कि किस मात्रा में आज पूर्ति समक्ष आयेगी और क्रेताओं 
को ओर से माँग किस मात्रा में होगी । 'वे मूठ और सुधार' की रीति द्वारा कीमत 
निश्चित करके कार्यारंम करते हैं, (यद्यपि उनकी प्रत्याश्ाओं से वर्तमान बाजार 
की दशायें जितनी ही कम भिन्न होंगी, समायोजन उतना ही आसान होगा ) । परन्तु 
मार्शल अपने प्रवीण तक से यह सिद्ध करना चाहते है कि जिस कीमत पर बाजार 
समाप्त हो जायगा वह फिर भी निर्धाय है। अन्ततोगत्वा माँग और पूर्ति बराबर हो 
जाती है --इस अर्थ में कि प्रथम दिन की बाजारू-कीमत पर क्रेता उस दिन अपनी 
इच्छानुसार खरीदते हैं और विक्रेता जितना चाहते हैं, बेचते हैं, आगे चलकर हम 
इस विवाद पर पुनः आयेंगे। 

इसके बाद वे द्वितीय दिवस या स्यात्‌ कई दिन बाद के दिवस पर विचार करते 
हैं। कुछ समय बाद प्रथम दिवस के प्रारम्भ से पहले के निर्णयों का माछों की पूर्ति 
पर पूर्ण प्रभाव पड़ता रुक जायगा और प्रथम दिवस की निर्धारित कीमतें पूर्ति 
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को प्रभावित करने छंगेंगी। परन्तु जैसे-जेसे हम अल्पकाल” अथवा दीर्घकाल' के 
लिए अग्रसर होंगे इसका प्रभाव भिन्न होता जायगा। विशिष्टीकृत चातुर्य और 
योग्यता, कार्यानुकूल मशीन और अन्य भौतिक पूंजी तथा उचित औद्योगिक संगठन 
की पूर्ति को, अल्पकाल में, माँग से समायोजित होने का समय नहीं मिलता; किस्तु 
उत्पादक को अपनी इच्छा पर आधारित सामग्री द्वारा अपनी पूर्ति का, जितना अच्छा 
हो सके, माँग के साथ समायोजन करना पड़ता हैं । दूसरी तरफ दीघघेकाल में 
पूंजी के सब विनियोग तथा भौतिक मशीनों को प्राप्त करने के प्रयत्न और व्यापार 
के संगठन तथा व्यापार-ज्ञान एवं क्षमता की प्राप्ति को उस आय से, जिसे वे अजित 
करने की आशा रखते हैं, समायोजित होने का समय मिलता है।' जैसा कि हम 
देखेंगे दीघंकाल अपने वास्तविक अर्थ में (पूर्ति की माँग के प्रति समायोजनशीलता) 
सामान्य प्रोवेगिक सिद्धान्त के अनुकूल विचार नहीं है किन्तु मार्शल के प्रसिद्ध विभेद 
के मूलतत्व पर पूर्ण ध्यान देना आवश्यक है। 
अगर हम यह मान ले (जिसे मार्शल ने सामान्यतया माना है) कि उत्पादक 
प्रथम दिवस की प्राप्त कीमतों पर अपनी भावी-कीमत-प्रत्याशा को आधारित करता 
है तो हम यह कह सकते हैं कि जब प्रथम दिवस की कीमत एक किसी निश्चित स्तर 
(अल्पकालीन सामान्य पूर्ति कीमत) से ऊपर हो तो उत्पादक अल्पकाल से आगे 
की भावी तिथियों के लिए अपने प्रथम दिवस के विक्रयार्थ वास्तविक निर्गत से भी 
अधिक निर्गंत की योजना बनाना प्रारम्भ कर देंगे। यदि प्रथम दिवस की कीमत 
“दीघंकालीन सामान्य पूर्ति कीमत' से अधिक है तो वे अपनी यंत्र-सामग्री को बढ़ा- 
येंगे और इस मार्ग पर वृद्धिमान भावी निर्गेत का आयोजन प्रारंभ कर देंगे । 
प्रथम दिवस से प्रारम्भ करके हम यह पूछ सकते हैं कि अगर उत्पादक सविष्य 

के किसी दिन न! को अमुक कीमत की प्रत्याशा करते हैं तो उस दिन के लिए कितने 
निर्गत के उत्पादन करने का आयोजन करेंगे । तब हम प्रत्येक संभव प्रत्याशित कीमत 
के लिए आयोजित उत्पादन-मात्रा देते हुए एक वक्र खींच सकते हैं । प्रत्येक विशिष्ट- 
भावी-तिथियों के लिए ऐसे ही वक्र खींचे जा सकते थे; मार्शल के अल्प एवं दीघें- 
कालीन वक्त इस संभावी वृहत्‌ समूह से लिए गए नमूने हैं । 

(४) अपने सिद्धान्त के निर्माण के लिए मार्शल जिस मार्ग पर अग्रसर हुए हैं वह 
पूर्वपरिचित होगा । उपर्युक्त संक्षिप्त विवरण पाठक को मार्शल के विडलेषण के 
उन अंगों का स्मरण दिलाने के लिए पर्याप्त होगा जो हमारे प्रयोजन के लिए अत्यन्त 
उपयुक्त हैं । हमें उनके ढाँचे को इतना सामान्य बना देना है ताकि यह एक संपूर्ण 
आशथिक निकाय की समस्याओं के विचारार्थ प्रयुक्त हो सके । 
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सर्वप्रथम उनके मॉडल के कुछ अंग ऐसे हैं जिन्हें बनाये रखना हमारे लिए 
उपादेय न होगा। कड़ा-त्रिवर्गीय विभेद इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है (प्रथम 
दिन की अस्थायी संस्थिति, अल्पकाल और दीर्घेकाल ) । ये श्रेणियाँ मार्शल के पृथक 
बाजार के लिए पर्याप्त रूप से उपयुकतत हैं, परन्तु संपूर्णनिकाय के विश्लेषण 
के लिए वे उपयुक्त नहीं हैं | ऐसी स्यात्‌ ही कोई समयावधि होगी जो इतनी छोटी 
हो कि (मार्शल के अर्थ में) सभी वस्तुओं के हेतु हमारे सामने अस्थायी संस्थिति 
उपस्थित कर सके । कोई न कोई उत्पाद ऐसा अवश्य ही होगा जिसकी पूर्ति उस 
समयावधि में बढ़ाई जा सकेगी । स्यात्‌ ही कोई समयावधि इतनी दीर्घ होगी कि 
इसके अन्तर्गत सभी वस्तुओं की पूर्ति पूर्ण समायोजित हो सके; इसके अतिरिक्त 
संपूर्ण अर्थव्यवस्था को पूर्ण संस्थिति में छाने के लिए दीर्घकाल का विस्तार हमको 
स्थिर संस्थिति की प्रवृत्तियों के प्रति प्राक्मान्यता दोष से युक्त कर देगा । इस प्रकार 
मैं सार्शरू के त्रिवर्गकरण का उपयोग नहीं करूगा--यद्यपि इसमें निहित सत्य 
(समायोजन में लिया गया समय) को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखने का प्रयत्न 
करूँगा । 

अपनी सबसे छोटी समयावधि में निर्गत की किचित अस्थिरता को स्वीकार 
करने का यदि हम निर्णय भी करलें फिर भी उस सबसे छोटी समयावधि (जिसे 
माशेल के दिवस से पृथक करने के लिए मैं एक सप्ताह” मानता हूँ) को स्पष्ट 
रूप से समझ लेने की और स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। मैं 
सप्ताह की परिभाषा उस समयावधि के रूप में करूँगा जिसमें कीमतों की अस्थि- 
रता की उपेक्षा की जा सके । संद्धान्तिक प्रयोजनों में इसका तात्पयें है कि कीमर्ते 
निरन्तर तो नहीं किन्तु अल्प समयाच्तरों पर परिवर्तित होती रहेंगी। एक सप्ताह 
की कलेंडर अवधि वास्तव में सर्वधा अविहित है; इसे अत्यल्प मानकर हम अपनी 
सैद्धान्तिक योजना को कीमतों के निरन्तर दोलन, जो किन्हीं बाजारों में कीमतों की 
विशेषता होती है, के अनुरूप बना सकते हैं। तिस पर भी मैं सोचता हूँ कि सप्ताह 
को अत्यल्प मानने से हमारा सिद्धान्त ज्ञानप्रद न रह जायगा; मेरा विश्वास है कि 
इसे पर्याप्त दीघ॑ मानना अच्छा होगा यद्यपि इसका तात्पर्य है कि हमें वास्तविकता 
के अनिश्चित सप्निकटन से ही तुष्ट होना पड़ेगा । 

यह मानकर कि सप्ताह में किसी एक ही दिन (मान छीजिए सोमवार) बाजार 
खुलता है, सप्ताह पर्यन्त अपरिवर्तित कीमतों की परिकल्पना को काल्पनिक रूप 
दिया जा सकता है; इस प्रकार सोमवार को ही अनुबंध किए जा सकते हैं । सप्ताह 
के बीच अनुबंध कार्यान्वित होते रहेंगे (माल डेलीवर किए जा सकेंगे आदि) किन्तु 
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नए अनुबंध अगले सप्ताह के सोमवार तक नही किए जाँयगे । अतएवं सोमवार 
की कीमतें ही सप्ताह भर चालू रहेंगी और उन्ही के द्वारा सप्ताह मर साधनों की 
बिक्री अधिशासित होगी । 

अब यह जानना कठिन नहीं है कि जब बाजार खुले न हो और इस कारण 
जब कीमतों में परिवर्तन की कोई संभावना न हो तो सप्ताह भर कीमतें अपरिव- 
तित रहेंगी । किन्तु हमे यह भी मानना चाहिए कि सोमवार को बाजार-समय में 
भी, जब बाजार खुला होता है और विक्रेताओं को बाजार-कीमत मोरू-तोल और 
भूल-सुधार द्वारा निश्चित करनी पड़ती है, कीमत परिवर्तन नगण्य होते हैं। इसका 
तात्परय है कि बाजार (वास्तव में सभी बाजार) शीघ्रता से और सुगमता से अस्थायी 
संस्थिति (माशल के अर्थ में) की ओर अग्नसर होता है । मार्शल ने अपने मॉडल 
की परिस्थितियों के अनुसार इस मान्यता को उचित ठहरानें के लिए कुछ आधार 
प्रस्तुत किए है। मैं इस अध्याय के अन्त में दी गई टिप्पणी मे इस बात का परीक्षण 
करूँगा कि कहाँ तक ये आधार हमें प्राप्य हैं। इस समय के लिए , मैं अपने पाठकों 
से कहूँगा कि वे अस्थायी संस्थितिकी स्थिति में सरलता से प्रवेश करने की कल्पना 
को एक प्रकार की “पूर्णता” समझ ले जिसका हम बाजार दद्याओ में मान हें; 
जिस तरह हम पूर्ण सामयिक ज्ञान की परिकल्पना कर लेंगे--कि प्रत्येक व्यक्ति 
उन बाजारों की वतेमान कीमतों को जानता है जो उससे संबंधित है। जहाँ तक 
मेरा विचार है इन सुगमताओं से हमारे विश्लेषण के प्रत्याशित परिणामों मे कोई 
विशेष अन्तर नहीं आया है। 
(५) प्रथम विशेषता से अथवा उसकी हमारी की गई व्याख्या से सप्ताह की 
एक दूसरी विशेषता समक्ष आती है। हम यह मानते हैं कि सप्ताह योजना की 
अवधि है--कहने का तात्पय है कि भविष्य के साधनों की बिक्री के निर्णय सोमवार 
को होते हैं । क्योंकि प्रत्येक नए निर्णय का लगाव नए अनुबंध से होगा और अनुबंध 
केवल सोमवार को ही हो सकते हैं अतएवं हम सयुक्तिक रूप से मान सकते हैं कि 
सोमवार ही योजना-तिथियां भी हैं। 

यह स्वीकार करना मौलिक रूप से महत्वपूर्ण है कि साहसोद्यमियों के क्रय- 
विक्रय सम्बन्धी निर्णय (और कुछ सीमा तक निजी व्यक्तियों के भी वैसे ही निर्णय ) 
लगभग सदैव एक ऐसे निर्णयों के निकाय के अंग हैं जो वर्तमान तक ही सीमित न 
रहकर भावी घटनाओं से भी संबंधित हैं । एक फर्म के वर्तेमान कार्यकलाप ऐसी 
योजना के अंग हैं जिसके अन्तर्गत न केवल तात्कालिक बिक्री और खरीद के निर्णय 
आते हैं वरन्‌ न्यूनाधिक दूरी के भविष्य की बिक्री की इच्छायें (किसी भी दर पर, 
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तथा सामान्यतया खरीद भी) भी आतीं हैं। 

आशिक प्रक्रम का वास्तविक विवरण यह प्रदर्शित करेगा कि फर्म अनियमित 
समयान्‍्तरों में योजना बनाता है। योजना बनाने की तिथियों के बीच समाहृत 
काल में अन्तिम योजना न्यूनाधिक रूप से अपने प्रारंभिक रूप में चलती रहती 
है यद्यपि कुछ अधिकार सामान्यतया अधीनस्थों को भी छोटे-मोटे परिवर्तेत के लिए 
सौंप दिए जाते हैं । जब योजना बनाने की दूसरी तिथि आ जाती है तो नवीन सूच- 
नाओं के प्रकाश में पूर्ण स्थिति पर पुनविचार किया जाता है और तब योजना बनाई 
जाती है। 

किसी योजना में विशेष परिवर्तत की आवश्यकता पर ध्यान रखते हुए पूरी 
परिस्थिति का बारबार परीक्षण करना व्यवसायिक प्रबंध का एक महत्वपूर्ण 
विषय है । महत्वपूर्ण परिवर्तन छाते रहने की तत्परता प्रथम कोटि के व्यापारिक 
साहसोद्यम की निश्चित पहिचान है । अकुशल फर्म में महत्वपूर्ण योजनायें विरले ही 
बनाई जाती हैं और इनमें सारा आयोजन छोटे-मोटे समायोजनों से ही हो जाता 
है जिसके निमित्त स्थिति के थोड़े ही तत्व ध्यान में रखे जाते हैं और साथ ही अधिक 
विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं पड़ती । फिर भी इस विभेंद के महत्व के होते 
हुए भी यहाँ हम इस पर कम ही ध्यान देंगे। हम यह मानकर चलेंगे कि प्रत्येक फर्म 
प्रति सोमवार को न्यूनाधिक रूप में पूरी स्थिति पर पुनविचार करती है, यद्यपि 
इसका तात्पयं होगा कि हमारी प्रवृत्ति इस निकाय में जितनी क्षमता होने की 
संभावना है उससे अधिक क्षमता आरोपित करने की होगी । किन्तु मेरी धारणा 
में इसका कोई विशेष महत्व नहीं है क्योंकि विवाद की अंतिम स्थिति में शिथिलता 
को स्थान दिया जा सकता है। 

तब हम यह मानें कि फर्म (और निजी व्यक्ति) स्वयमेव प्रदर्शित बाजार- 
स्थिति के प्रकाश में सोमवारों को अपनी योजनायें बनाते और संशोधित करते 
हैं; इस प्रकार सप्ताह भर किए गए छोटे-मोटे समायोजनों की उपेक्षा की जा सकती 
है । अन्य मान्यताओं के साथ इसका तात्पयं है कि जब सोमवार की संध्या के समय 
बाजार बन्द होते हैं तो वे उस दिन की संभव-पृर्णतम संस्थिति पर पहुँच चुके होते 
हैं, न केवल कीमतें ही तय हो चुकी होती हैं प्रत्युत सभी लोग उसी कीमत पर 
लाभप्रद क्रय-विक्रय भी करते हैं । इस प्रकार के क्रय-विक्रय इस बात का संकेत 
करते हैं कि योजनायें इन कीमतों से समायोजित हो गई हैं--या यदि हम अदक्षता 
को स्थान देते हैं तो योजनायें इतनी समायोजित हो गई हैं कि योजनाकारों की 
अपूर्ण दक्षता के साथ संगत है । 


विश्लेषण को रोति १३९१ 


(६) किसी दिए हुए सप्ताह में अपनाई हुई योजनायें न केवल वर्तमान कीमतों 
पर अपितु योजनाकारों की भावी कीमतों की प्रत्याशाओं पर भी आधारित होती 
हैं। यह अनुमान करते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति का भावी सप्ताह की कीमतों की 
प्रत्याशाओं का एक निश्चित विचार होता है, हम सामान्यतया इन प्रत्याशाओं 
की व्याख्या एक दृढ़ और नियत रूप में करेंगे । वास्तव में यह मान्यता अत्यधिक 
कड़ी है और दो विभिन्न तरह से त्रुटि पैदा करती है। एक बात तो यह है कि 
व्यक्तियों की प्रत्याशायें उन कीमतों की प्रत्याशायें नहीं हैं जो बाहर से मान ली 
जाँय अपितु बाजार-दशाओं की प्रत्याशायें हैं, उदाहरण के लिए जैसे माँग की सारिणी 
एकाधिकार के संबंध में कुछ हद तक सदैव ऐसा ही होना चाहिए जिससे कि यथार्थ 
कीमत-प्रत्याशाओं की मान्यता, उस पूर्ण स्पर्डा की मान्यता का एक पक्ष रह जाती 
है जिसे हम अभी तक मानते आए हैं और यहाँ आगे भी मानेंगे । 

दूसरे, और स्यात्‌ जो अधिक महत्वपूर्ण है, व्यक्ति स्यात्‌ ही ठीक-ठीक प्रत्या- 
शायें कर पाता है । वे यह प्रत्याशा नही करते हैं कि वह कीमत, जिस पर वे किसी 
विशिष्ट भावी-सप्ताह में किसी विशिष्ट निर्मेत को बेचने मे समर्थ हो सकेंगे, ठीक 
इतनी-इतनी होगी; वे एक या एक से अधिक अंकों की प्रत्याशा करते हैं जो उन्हें 
सर्वाधिक संभव प्रतीत होते हैं किन्तु इस सर्वाधिक संभव मूल्य से किसी भी तरफ 
विचलन होने की संभावना रहती है। यह एक जटिलता है जिसके प्रति गंभीर रूप 
से ध्यान देनेकी आवद्यकता है। 

कुछ प्रयोजनों के लिए, जैसे किसी व्यक्ति की सम्पत्ति-( (या, जेसा हम देखेंगे, 
उसकी आय ) के पूंजीगत मूल्य का जब अनुमान लगाया जाता है तो सर्वाधिक संगव 
मूल्य पर ध्यान केन्द्रित करना पर्याप्त होता है और शेष बारंबारता वंटन को छोड़ा 
जा सकता है। किन्तु अधिकांश प्रयोजनों के लिए प्रसरण बड़ा महत्वपूर्ण है। 

अन्तिम-रूप-से-अपनाई हुई योजना को निर्धारित करने वाले तत्वों पर विचार 
करते हुए हमें अनेकानेक आचरणों, जिनका परिणाम समान रूप से निश्चित नहीं है, 
के बीच निर्वाचन करने वाले व्यक्तियों के संबंध में मी विचार करना है। मावी तिथि 
पर प्रत्याशित रूप से छागू होने वाली सर्वाधिक संभव कीमत यद्यपि अपरिवर्तित रहती 
है फिर भी एक व्यक्ति की यदि वह संभव-कीमतों के प्रसरण के बढ़ जाने पर उस 
कीमत की संभावना के संबंध में कम विश्वस्त हो जाता है उस तिथि पर 
खरीद और बिक्री से संबंधित योजना को अपनाने की तत्परता प्रमावित हो सकती 
है। सामान्यतया कोई भी मान लेगा कि बढ़ा हुआ प्रसरण उसको उन योजनाओं को 
बनाने के लिए कम इच्छुक कर देगा जिसमें प्रभावित तिथि पर हुए क्र-विक्रय निहित 
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होते हैं। यदि ऐसा है तो ऐसे मामलो में, जहाँ व्यक्ति बिक्री की योजना बनाता हैं, 
बढे हुए प्रसार का वही प्रमाव होगा जो प्रत्याशित कीमतों के हास' का, तथा ऐसे 
मामलो में, जहाँ वह क्रम करने की योजना बनाता है, इसका प्रभाव प्रत्याशित कीमतों 
की वृद्धि के समान होता है। अगर हमें योजना निर्धारण की समस्याओं में प्रत्याशाः 
की अनिश्चितता को स्वीकार करना है तो हम अधिकाधिक संभव कीमत को प्रतिनिधि 
प्रत्याशित कीमत नही मान सकते प्रतिनिधि प्रत्याशित कीमत सर्वाधिक संभव कीमत 
-+प्रत्याशा की अनिद्चितता हेतु कुछ छूट या दूसरे शब्दों में जोखिम के लिए छुट 
के बराबर होगी॥ 

इस तरह से समक्ष आने वाला विश्लेषण, जिसमें हम यह अनुमान करते है कि 
व्यक्ति कीमतो की ठीक-ठीक प्रत्याशा करते है, ऐसे संसार में, जहाँ जोखिम सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण है, व्यवहृत होने में सवेथा असमर्थ नही है। जब हम योजनाओं के निर्धारण: 
से संबंधित होते है तो हमें योजनाकारो की प्रत्याशाओं का जोखिम के साथ समायो- 
जित होने का अनूमान करना चाहिए। जोखिम के अध्ययन का यह एक पूर्णरूप से 
संतोषजनक तरीका नही है--मै स्वयं सोचता हूँ कि प्रावेगिक-अर्थशास्त्र, जिसे कि हम 
यहाँ प्रतिपादित करेगे, के अतिरिक्त जोखिम का अ्थ॑शास्त्र भी होना चाहिए था--- 
किन्तु यह प्रदर्शित करना पर्याप्त है कि जिन अन्वेषणो को हम कर रहे है वे अव्यव- 
हाय नही है। 

यह जानना महत्वपूर्ण है कि जोखिम की छूट-बह प्रतिशत जिससे कि प्रतिनिधि 
प्रत्याशित कीमत, सर्वाधिक संभव कीमत से कम हो जाती है या बढ जाती है-- 
अनिश्चितता की मात्रा से सबंधित योजनाकार के मत से ही पूर्णरूप से निर्धारित 
नही होती। यह उसके जोखिम उठाने की इच्छा से भी प्रभावित होता है, जो कि 
एक ऐसा तत्व है जो अन्तिम विश्लेषण में उसकी अधिमानताओ के मापदण्ड पर निर्भर 
है। अत: जोखिम उठाने की इच्छा में वृद्धि, हमारी व्याख्या में, प्रत्याशित कीमतो में 
योजनाकार के अनुकूल परिवतेन को प्रदर्शित करेंगी । 

पुनः (और यह हमारी व्याख्या की सर्वाधिक गंभीर कमजोरी हैँ) किसी विशिष्ट 
जोखिम को वहन करने की इच्छा (किसी विशिष्ट भावी तिथि पर, जिसके लिए 
प्रत्याशित कीमतें अनिश्चित है, खरीदने और बेचने की योजना बनाना और उसे 
कार्यानिवित करना ) शेष योजना में निहिल जोखिम से काफी प्रभावित होगी । यचयपि 
जोखिमों के पारस्परिक संबंधों के परिणाम यदा-कदा हमारी दृष्टि में आयेंगे किन्तु 
वर्तमान रीति के आधार पर इस विषय में में शायद ही कुछ कर सकूगा। 

इस प्रकार हम ब।हरी तौर पर यह मानेंगे कि लोग विशिष्ट-निश्चित-कीमतों 
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की प्रत्याशा करते हें अर्थात्‌ उनकी कुछ कीमत संबंधी प्रत्याशायें हें। कितु समय 
समय पर हम इन प्रत्याशाओं की व्याख्या, उन विशिष्ट अंकों के द्वारा करने को 
तत्पर रहेंगे जो वास्तविकता की अनिश्चत प्र॒त्याशाओं का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 
करते हे । 

(७) सप्ताह, योजना और निरिचित प्रत्याशा, ये तीनों विचार हमारे परीक्षण में 
मूल रूप से आयेंगे। इनके प्रयोग से वास्तविक संसार के प्रति हमसे थोड़ा अनौ- 
कचित्य हो जाता है परल्तु प्रावेगिक सिद्धान्त की दिशा में आगे बढ़ने की दृष्टि से 
यह अनौचित्य आवश्यकता से अधिक नहीं है। मेंने यह प्रदर्शित करने की चेष्टा की 
है कि हमारे मॉडल की अत्यधिक अनम्यता के गंभीर परिणाम नहीं हुए हैं। 

सप्ताह के प्रयोग से हम परिव्तेन-प्रक्रम को अस्थायी संस्थितियों की एक झुंखला 
के रूप में देख सकते हैं। इससे प्रावेगिक क्षेत्र में मी संस्थिति-विश्लेषण का प्रयोग 
करने में हम समर्थ हुए हैं। योजना के प्रयोग से हम भविष्य में निर्देशित क्रियाओं 
और वतंमान उद्देश्यों में रत क्रियाओं के बीच संबंध स्थापित कर सके हें । यह मान- 
कर कि आयोजन सप्ताहान्तर्गत कार्यान्वित किया जाता हैं हम यह सहज कल्पना 
कर सकते|हेँ कि सप्ताहारंभ की अपेक्षा सप्ताहान्त की स्थिति भिन्न है । इस प्रकार 
द्वितीय सप्ताह में संस्थापित नवीन संस्थिति प्रथम सप्ताह की संस्थिति से अवश्यमेव 
भिन्न होगी। इसी तरह आगे बढ़ने पर हमें एक प्रक्रम की प्राप्ति होगी। 

निदिचत प्रत्याशाओं के उपाय द्वारा हम उसी विश्लेषण का प्रयोग करने में समर्थ 
हैं जिसका प्रयोग हमने स्थैतिकी में व्यक्ति और फर्म की संस्थिति को निश्चित करने 
और वर्तमान कीमतों तथा प्रत्याशित कीमतों पर योजनाओं की निर्भरता को निर्घा- 
रित करने के लिए किया हैं। इसे इस तथ्य के साथ लेकर, कि बाजार-संस्थिति 
के विचार को हमने सुरक्षित रखा है, स्थैतिक विश्लेषण के मूलतत्व हमें अमी भी 
आप्य हें । 

इस प्रकार, अपने माडेल को स्थिरता की स्थिति में छोड़े बिना ही हमने स्थैतिक 
मशीनरी के मूलतत्वों को सुरक्षित रखा है। अब हम यह देखने के लिए आगे बढ़ें 
कि यह सब कैसे कार्यशील होता है। 
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(१) मार्शल ने अपनी पाँचवीं पुस्तक के दूसरे अध्याय में तथा अदल-बदल-संबं- 

घित परिशिष्ट में एक अति बुद्धिमत्तापूर्ण तक देकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की 

है कि परिवर्ततीय-बाजार-दशाओं में अनिवायें भूल एवं सुधार” रीति द्वारा कीमत 

के निर्धारित होने के प्रक्रम का अन्ततोगत्वा निर्धारित कीमतों पर काफी प्रभाव 
पड़ना आवश्यक नही है। क्योंकि हमारे विश्लेषण हेतु भी इस बात का कुछ महत्व है, 

मार्शल के तक की यहाँ समीक्षा करना उपयुक्‍त है। 

क्योंकि सामान्यतः यह प्रत्याशा नहीं की जा सकती कि व्यापारियों को यह 

ज्ञात है कि किसी भी बाजार में कुल कितनी पूर्ति उपलब्ध है और किन्‍्हीं भी दी 
हुई कीमतों पर कुल माँग कितनी होगी, प्रारंभ में निश्चित कोई भी कीमत केवल 

कल्पना पर आधारित हो सकती है। यह संभव नहीं है कि ऐसी कल्पना कीमत पर 

माँग और पूर्ति वास्तव में बराबरपाई जायेंगी। यदि वे बराबर नहीं उतरतीं 
तब व्यापार के दौरान में कीमत चढ़ेगी या गिरेगी। अब यदि व्यापार के बीच 
कीमत-परिवर्तन होता है तो समस्या माँग और पूति-विईलेषण के सामान्य-यंत्र की 

पकड़ में नहीं आती है क्योंकि, ठीक कहा जाय तो, सत्य यह है कि माँग तथा पूर्ति 
वक्रों से केवल यह ज्ञात होता है कि किसी कीमत पर क्रेता और विक्रेता क्रमशः 
किस मात्रा में क्रय-विक्रय करेंगे : यह भी तभी होगा जब कीमतें आरंभ में ही 
निदिचत कर दी जाय॑ और वे बराबर बनी रहें । इसलिए वाल्रा तथा एजवर्थ 
सरीखे पूर्वकालीन लेखकों ने यह माना था कि “माँग और पूर्ति विश्लेषण” दृढ़ता 
के साथ केवल उन बाजारों तक सीमित रखा जाय जहाँ पुनर्सविदे” संभव हें अर्थात्‌ 

एंसे बाजारों तक जहाँ यदि कोई सौदा किसी गलत” कीमत (हम देखेंगे कि संस्थिति- 
कीमत के अतिरिक्त अन्य कीमत को नामांकित करने के लिए एक नाम सुविघा- 
जनक होगा) पर कर लिया जाता है तो संस्थिति कीमत आ जाने के बाद उक्त 

कीमत को सुधारा जा सकता हैं। क्योंकि ऐसे बाजार अत्यन्त अपवादस्वरूप हैं, उनकी 
समस्या का हल (यदि उसे हल कहा जा सके) अति विश्वासोत्पादक नहीं थी । 
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मार्शल ने अपने तक को मुद्रा की अपरिवर्तित-सीमान्त-उपयोगिता मानकर 
दिया है, यदि हम अपनी जिस भाषा से परिचित हो चुके हैँ उसमें उस तर्क को 
रखें तो अध्ययन में सुविधा होगी। मुख्य बात यह दर्शाना है कि व्यापार के बीच 
होने वाले कीमत-परिवतेन का प्रभाव संपत्ति-पुनवितरण के प्रमाव के सदुश होता 
हैं। मान लीजिए कि संस्थिति-कीमत ६ पँस प्रति पौंड हैं और प्रारंभ में गलत 
कीमत १० पेन्स थी जो बाद में घटकर ६ पेन्स रह गयी। मान लीजिए किसी 
व्यक्ति ने ३ पौंड वस्तु गलत कीमत पर खरीदी : तब अंत में इस व्यक्ति की 
स्थिति उसी स्थिति के समान है जिसमें कीमत तो बराबर ६ पेन्स रखी जाती हैं 
किन्तु क्रेता को बाध्य करके ३ ५८ (१०-६) पेन्स विक्रेता को दिलवाए जाते हैं। उसकी 
कूल माँग तथा विक्रेता की कूल पूर्ति बिल्कुल बसी ही होगी जेसी वे होतीं यदि उक्त 
हस्तांतरण प्रत्यक्ष घटता। 

ऐसे हस्तांतरण के प्रभाव हमारी शब्दावली में आय-प्रभाव कहलाते हें; और 
जैसा कि हम अनेक बार देख चुके हें कि आय-प्रभावों की बहुधा उपेक्षा की जा 
सकती हैं। माशेल द्वारा जिस उदाहरण का विचार किया गया हैं उसमें यह माना 
जा सकता है कि व्यक्ति अपने साधनों का केवछ एक अल्पांश विचाराधीन वस्तु पर 
व्यय करता हैं; और, यदि ऐसा हो तो, कीमत परिवतेन के प्रभाव-स्वरूप उसके 
साधनों के मूल्य में केवल थोड़ा-सा परिवर्तेत आएगा । स्पष्ट हैं कि यही मार्शल के 
साध्य का आधार था। स्वयं मार्शल के शब्दों में यह मान्यता जिन वाजार-सौदों 
से हमारा व्यावहारिक संबंध हैँ उनमें से अधिकांश सौदों के संबंध में उचित कही 
जा सकती हैँ । जब कोई व्यक्ति अपने उपभोग के लिए कोई चीज खरीदता है वह 
सामान्यतः: अपने कुछ साधनों का केवड एक अल्पांश ही व्यय करता हैं ।” 
प्रारंभ के गलत' सौदों के कारण क्रेता की स्थिति श्रेष्ठतर (अथवा हीनतर) बन 
जाती है; किन्तु यदि वस्तु पर किया गया कुल व्यय थोड़ा हैँ तो उसका छाभ 
(या हानि) भी कम होगा। और उसकी उस वस्तु की माँग बहुत कम प्रभावित 
होगी । फलस्वरूप बाजार का अंत संस्थिति-कीमत के अतिनिकट ही 


होगा। 


(२) तब मार्शल के तर्क का यही आशय होता है। स्पष्टतः यह उस प्रकार के 
'भछली-बाजार' के लिए, जो माल के ध्यान में था, काफी सही है। मार्शल द्वारा 
प्रतिपादित अस्थायी-संस्थिति के सिद्धान्त में पूति निदिचत होती है, माँग अनेक अंतिम 
उपभोक्ताओं के समूह की होती है, और बाजारों की परस्पर प्रतिक्रिया की 
ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे अध्ययन हेतु यह वांछनीय हैँ कि यदि हो 


१३६ मूल्य और पूंजी 


सके तो इन सीमाओं को हटा दें। क्या हम सारे ढठाँचे को गिराए बिना ऐसा कर 
सकते हे ? 

मार्शल के विशेष उदाहरण के समान सामान्य उदाहरण में यह अब भी सही 
है कि गलत व्यापारजनित हानि और लाभ केवल आय प्रभावों को उत्पन्न करते 
हे--ऐसे प्रभाव जो प्रकार में उन आय प्रभावों के समान हैं जिनका विचार तब 
भी करना पड़ता जब हम यह मान लेते कि संस्थिति कीमत सीधे ही स्थापित हो 
गई है। हम बारंबार देख चुके हे कि लगभग सदेव आय-प्रभावों के कारण आर्थिक 
सिद्धान्तों के नियमों में एक सीमा तक अनिर्धारितता आ जाती है। गलत व्यापार 
के कारण केवल इतना होता हैं कि यह अनिर्धारितता कुछ तीब्र हो जाती है। 
निःसन्देह इसकी तीव्रता गलत व्यापार की मात्रा पर निर्भर होती है; यदि संस्थिति 
कीमतों से अत्यन्त भिन्न कीमतों पर बहुत बड़ी मात्रा में सौदे होते हें] तो प्रभाव गंभीर 
होगा। किन्तु मेरे विचार में हम तक से यह मान सकते हें कि अति-गरूत' कीमतों 
पर होने वाली सौदों की मात्रा सीमित होती है। यदि कीमत निश्चित करने में 
बुद्धिमानी से काम लिया गया तो ऐसा ही होगा। 

जैसा हमने स्थैतिकी में देखा था, हम यह प्रत्याशा कर सकते हैँ कि इस 
तथ्य के आधार पर, कि क्रेताओं के लाभ का अर्थ क्रेताओं की हानि हैं और इसका 
विवर्तन भी, इन विघ्नकारी प्रभावों में कुछ कमी आ जायगी । इस प्रकार जब भी 
दोनों पक्ष भिन्न मालों पर अतिरिक्त व्यय के वितरण में किचित भी सदृश हें, माँग 
परिवर्तन अंशतः तत्सद्श पूति-परिवर्तेन द्वारा अन्यथा हो जायेगा। 

क्योंकि' हमने यह माना है कि बाजार केवल सोमवार को खुलते हैं गलत 
कीमतों का प्रभाव आय प्रभाव तक सीमित हो जाता है; इसलिए संस्थिति कीमतों 
को शेष सप्ताह में कार्यान्वित की गई उत्पादन तथा उपभोग योजनाओं के प्रति 
सूचक स्वरूप मान लिया जाता है। यदि सप्ताह की समयावधि लम्बी मानी जाय 
तो वास्तव में इस रीति का यह अर्थ होगा कि हमारे निष्कर्षो के व्यवहारिक प्रयोग 
किसी सीमा तक अविहित होंगे। यदि हम उस अविहितता को कम करने में विशेष 
रुचि रखते हें तो हम ऐसा सर्देव सप्ताह की अवधि को घटाकर कर सकते हैं। 
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(१) जिस सामान्य तरीके का हमें अनुसरण करना है वह अब स्पष्ट हो जायगा। 
सर्वप्रथम हमें किसी विशिष्ट सोमवार पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और 
यह विचार करना चाहिए कि उस दिन का निर्घारित-कीमत-निकाय किस प्रकार 
निर्धारित होता है। इस खोज में हमें उस सोमवार के पहले हुई प्रत्येक चीज को 
'पूवेनिश्चित की तरह मानना चाहिए; इस समय का बना कोई निर्णय उसे बदल 
नहीं सकता, मूतकाल ईइ्वर की भी शक्ति के बाहर हैं। विशिष्ट रूप में इसका 
तात्पयं यह हैं कि जब सोमवार को सुबह बाजार खुलता है उस समय स्थित बिक्री 
के लिए तैयार माल, अद्धंनिभित माल और कच्चा सामान, हर तरह का निश्चित 
कारखाना और टिकाऊ उपभोक्‍ता माल के सहित सस्थान की सपूर्ण मौतिक सामग्री 
दी हुई मानना चाहिए। इसके आगे, आर्थिक समस्या भूतकाल से प्राप्त इन साधनों 
के, वर्तेमान और भविष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि पर, निर्धारण की है। 

इन प्राप्त साधनों के आधार पर साहसोद्यमियों से (और साथ ही साथ निजी ' 
व्यक्तियों से भी) ऐसी योजनाओं के बनाने की आशा की जा सकती है जो उनके 
यर्तमान व्यवहार और भविष्य के इच्छित व्यवहार को निर्धारित करती है। उत्पादों 
की मात्रा जिसे वह वर्तमान सप्ताह और मविष्य के सप्ताहों में बेचेगा और आगतों की 
मात्रा (सेवायें, सामान और स्यात कारखानों की नयी प्राप्ति) जो कि वह वर्तमान 
या भविष्य के सप्ताहों में खरीदेगा या किराए पर लेगा, इनसे सबंधित निर्णय साह- 
सोद्यमी की योजना में आ जाते हें। एक निजी व्यक्ति की योजना में वस्तु की 
मात्रा, जिसे वह इस सप्ताह में या आगे के सप्ताहों में खरीदेगा (और स्यात्‌ 
सेवाओं की मात्रा भी जो वह पूर्ति के रूप में देगा) इनसे संबंधित निर्णय आते 
हूँ। इस प्रकार योजनाओं के अंग के रूप में सभी मालों और सेवाओं की वर्तमान 
माँग और पूर्ति निर्धारित होती हूँ; यद्यपि उनका निर्धारण भविष्य की माँग और 
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पूर्ति से संबंधित व्यक्तियों की इच्छाओं के साथ संयुक्त रूप से होता है। 

व्यक्तियों द्वारा निर्धारित योजनायें वर्तमान कीमतों और उनकी भविष्य की 
प्रत्याशित कीमतों पर निर्भर करती हैं; किन्तु वर्तमान कीमतें स्वयं ही वर्तमान 
माँगों और पूर्तियों से, जो योजना के अंग है, निर्धारित होती हें। इस प्रकार यदि 
पहले सोमवार को एक ऐसी कीमतों की श्रेणी निश्चित हो जाती है जो सभी 
बाजारों में माँग और पूर्ति को बराबर नही करती तो कीमतों में एक समायोजन 
हीना होगा। उन बाजारों में कीमत गिरेगी जहाँ पूर्ति माँग से अधिक है, और 
उनमें बढ़ेगी जहाँ माँग पूर्ति से अधिक है। वर्तेमान कीमतों में यह परिवर्तन योज- 
नाओं में परिवर्तन लायेगा और परिणामस्वरूप माँग और पूर्ति में भी, योजनाओं 
में परिवर्तत द्वारा मांग और पूर्ति को संस्थिति में लाया जाता है। 

हम यह मान रहे है कि सोमवार को व्यापार तब तक चलता है जब तक 
माँग और पूर्ति संस्थिति में नहीं आ जाते हैं; यह इसलिए अनिवायें है ताकि हम 
संस्थिति रीति को प्रावेगिक सिद्धान्त में प्रयोग करने में समर्थ हो सकें। क्योंकि 
हम संस्थितीकरण के प्रक्रम पर, जिसे कि संस्थिति-कीमतों के निर्माण के पहले आना 
चाहिए, ) विशेष ध्यान नही देंगे, हमारी रीति में यह निहित प्रतीत होता है 
कि हम आथिक निकाय से सदा संस्थिति में होने की धारणा करते हेँ। हम प्रत्येक 
बार एक सप्ताह की और फिर दूसरे सप्ताह की संस्थिति-कीमत निकालते हें और 


इसको यहीं पर छोड़ देते हें। 
(२) जहाँ तक संस्थिति के इस सीमित अर्थ का संबंध है, यह बिल्कुल सत्य है 


कि हम आथिक निकाय के सर्देव संस्थिति में होने की परिकल्पना करते हें। ऐसा 
करना अताकिक भी नही है। एक अर्थ में प्रतिस्पर्दधी की दशाओं में वर्तमान पूर्ति 
और वर्तमान माँग सदा ही बराबर रहते हैँ। वास्तव में दूकानों के स्टॉक अवि- 
करीत छोड़े जा सकते हें; किन्तु वे अविक्रीत इसलिए हूँ क्योंकि व्यक्ति उन्हें अभी 
बेचने के लिए कीमत में कटौती करने की अपेक्षा भविष्य में बेच सकने के मौके 
को अधिक पसंद करते हे। वर्तमान कीमतों के गिरने की प्रवृत्ति पूर्ति को वर्तम।न 
से भविष्य की ओर टठालती है। पूति का माँग पर आधिक्य, जिसका तात्पयें इससे 
अधिक है, तभी संभव है यदि कीमत शून्य तक आ जाय, या वस्तु एकाधिक्ृत हो 
जाय, या कीमत परम्परा से निश्चित हो। (हम अपने प्रावेगिक सिद्धान्त में आगे 
पुनः परंपरागत कीमतों पर लौट आयेंगे।)* + 

इस (विश्लेषणात्मक रूप से महत्वपूर्ण) अर्थ में आथिक निकाय (या कम से 
कम वे निकाय जिनसे हम संबंधित होंगे) को सदा संस्थिति में माना जा सकता 


संस्थिति और असंस्थिति १३९ 


हैँ; किन्तु एक दूसरा अधिक व्यापक अर्थ हूँ जिसमें न्‍्यूनाघिक सीमा तक यह 
अधिकतर संस्थिति के बाहर रहता है। इस शब्द का कुछ इस तरह का अर्थ 
व्यावहारिक समस्याओं के आधुनिक विवादोंमें सुपरिचित है; हम इसे ठीक अर्थ 
देने के लिए अपने साधन का प्रयोग कर सकते हें। 

प्रथम सोमवार को स्थापित कीमत-निकाय को निर्धारित करने के साथ साथ 
हम उस योजनाओं के निकाय को निर्धारित कर लेंगे जो कि आगे आने वाले 
सप्ताह में साधनों के वितरण को नियन्त्रित करेगा, अगर हम इन योजनाओं के पूर्ण 
होने का अनुमान करते हैं तो वे उन साधनों की मात्रा का निर्षारण करते हैँ जो 
कि, दूसरे सोमवार को लिए जाने वाले निर्णयों के लिए आधार के रूप में काम 
करने के लिए सप्ताह के अन्त में छोड़ दिए जायेंगे। दूसरे सोमवार को कीमतों का 
एक नया निकाय निर्मित होगा जो कि पहले सोमवार को स्थापित कीमत-निकाय 


से व्यूनाधिक भिन्न हो सकता है। 
संस्थिति का विस्तृत अर्थ--जैसा कि अस्थिर संस्थिति से---जो किसी भी वर्ते- 


मान सप्ताह में होनी चाहिए, विभेद करने के लिए इसे हम समयपर्यन्त संस्थिति 
कह सकते हें--स्वयं तब सूचित होता है जब हम दो तिथियों पर कीमत-स्थितियों 
की तुलना करने लगते हूँ । एक स्थैतिक स्थिति, न केवल तब जब कि सद्यः स्थापित 
कीमतों पर माँगें पूरततियों के बराबर हों अपितु तब भी जब वही कीमतें सभी तिथियों 
में स्थित रहती हँ--जब कीमतें समयपर्येनत स्थिर हों---सदैव संस्थिति में रहती है ॥ 
प्रथम तो यह सोचा जा सकता है कि यही मापदण्ड (कीमतों की स्थिरता) परि- 
वर्तनशील अर्थव्यवस्था के लिए भी लागू होगा; किन्तु वास्तविकता यह नहीं है।* 
क्योंकि मात्र गणितात्मक समानता या अन्तर की अपेक्षा एक अधिक महत्व- 
पूर्ण कसौटी है जो स्थैतिक स्थिति में तो स्थिर कीमतों को सूचित करती हैँ किन्तु 
परिवतंनशील अर्थव्यवस्था में स्थिर कीमतों का अनिवार्यतः संकेत नहीं करती है। 
यह झत॑ है कि दूसरे सोमवार को वसूल की हुई कीमतें वही हों जो कि पहले 
से उस तिथि पर होने के लिए प्रत्याशित थी। 

वास्तव में, एक परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था में भी व्यक्ति स्थिर कीमतों की 
प्रत्याशा कर सकते हैँ किन्तु यदि वे ऐसा करते हे तो उनकी प्रत्याशाओं के सही 
न होने की बहुत संभावना है। सामान्यतया परिवर्तेतशील कीमतों की प्रत्याज्ञायें 
ही सही होंगी। संस्थिति में, कीमतों में वह परिवर्तन होता है जो प्रत्याशित होता 
है। अगर रुचियाँ और साधन भी वही रहते हे जिनके रहने की प्रत्याशा की गई 
थी तो संस्थिति में ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी जो पहले सोमवार को तैयार 
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की हुई योजनाओं में बाधा डाले। जहाँ तक देखा जा सकता हैँ किसी ने कोई 
गलतियाँ नहीं की और योजनाओं का कार्यान्वित होता बिना किसी संशोधन के 
जारी रह सकता है। एक अर्थव्यवस्था जो समयपर्यन्त पूर्णसंस्थिति में है, फॉस्ट 
के सूर्य के समान है जो कि बादलों, गड़गड़ाहुट और चमक के साथ भी निरन्तर 
चलता रहता है। असंस्थिति की मात्रा जितनी अधिक होती है उतना ही हम कह 
सकते हैँ कि प्रत्याशायें गलत हुई और योजनायें बिगड़ गई। 

कोई भी आर्थिक निकाय समयपर्यन्त पूर्णसंस्थिति का प्रदर्शन कभी नहीं कर 
सकता है; फिर भी कूछ समयों में अन्य समयों की अपेक्षा आदर्श ं की अधिक 
सान्निध्यता प्राप्त की जाती है। निःसन्देह इसकी अधिकतम सान्निध्यता तब प्राप्त 
होती है जब दशायें लगभग अत्यधिक स्थैतिक होती हैं : जब व्यक्ति कीमतों के 
स्थिर रहने की प्रत्याशा करते हे और वे स्थिर रहती हैं। जो भी हो, जब हम 
याद रखते हें कि साहसोद्यमियों की प्रत्याशायें वास्तव में विशिष्ट कीमतों की 
यथार्थ प्रत्याशायें नहीं हैं अपितु अधिकांश संभाविता बंटन के समान है तो यह 
स्पष्ट हो जाता है कि वसूल की हुईं कीमतें असंस्थिति की किसी भी तरह की 
तीब्र भावना को पैदा किए बिना, उन कीमतों से जिनकी अत्यधिक संभावना प्रत्या- 
शित है, कुछ हद तक भिन्न हो सकती हे। व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, समय- 
पर्यन्त संस्थिति की आदर्श ददा की काफी ढीले ढाले तौर पर व्याख्या की जा सकती 
हैं। जब भी कीमतें काफी स्थिर हों, निकाय के पर्याप्त रूप से संस्थिति में होने 
की संभावना है । मुख्य रूप से द्रुत कीमत-परिवतन के समयों में तीत्र असंस्थिति 
के आने की संभावना होती है। 

इस विचार के व्यावहारिक प्रयोग के संबंध में इस उदारता के होने पर भी 
सैद्धान्तिक रूप से ठीक व्याख्या हेतु यही मानना महत्वपूर्ण है कि प्रत्याशित और 
भ्राप्त कीमतों का अंतर ही असंस्थिति का द्योतक है । जब कभी उपर्युक्त दोनों कीमतों 
में अंतर आता है तो इसका तात्पय होता है (पूर्वयोजना के समय से ही) कि 
दुविनियोग हुआ हैं और उसके परिणामस्वरूप व्यर्थ हानि साधन इस तरह से प्रयुक्त 
हुए हे कि यदि भविष्य और अधिक यथार्थता से देखा गया होता तो बे उस तरह 
प्रयुक्त न होते; आवश्यकतायें, जिनकी पूर्व जानकारी होने पर तुष्टि हो जाती 
अब संतुष्ट न हो पारयेंगी या अपूर्णरूप से संतुष्ट हो पायंगी। यह असंस्थिति 
बरबादी और उत्पादन की अपूर्ण कुशलता का चिन्ह हैं। अब प्रदन है कि असंस्थिति 
कैसे उत्पन्न होती है ? 

(३) हमारा विश्लेषण असंस्थिति के बहुत से संमव कारण प्रस्तुत करता है। 
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एक तो (जो स्यात बहुत ही कम महत्वपूर्ण हैं) तब उठता है जब विभिन्न व्यक्तियों 
की कीमत-प्रत्याशायें असंगत हों । यदि एक व्यक्ति यह प्रत्याशा करता है कि किसी 
विशिष्ट वस्तु की कीमत को इस सोमवार और अगले सोमवार के बीच गिरना 
चाहिए और दूसरा व्यक्ति बढ़ने की प्रत्याशा करता है; तो वे दोनों सही नहीं हो 
सकते। किन्तु निदिचित प्रत्याशाओं के मामलों को छोड़कर इस तरह से हुई असं- 
स्थिति के बहुत गंभीर होने की संभावना नहीं है। 

दूसरे, यद्यपि कीमत प्रत्याज्ञायें संगत हैं, योजनायें असंगत हो सकती हैँ। यद्यपि 
सभी क्रेता और विक्रेता एक वस्तु की एक कीमत की प्रत्याशा करते हें फिर भी 
दूसरे सप्ताह में जिस परिमाण को खरीदने के लिए क्रेतावर्ग अपनी योजना बनाता 
हैं, हो सकता है कि यह परिमाण उस परिमाण के बराबर न हो जिसको बेचने 
की योजना विक्रेतावर्ग बनाता है। अगर योजनाबद्ध पूर्ति योजनाबद्ध माँग से अधिक 
हैँ तो दूसरे सोमवार के दिन कीमत प्रत्याशित - कीमत की अपेक्षा कम होगी 
असंस्थिति का यह स्पष्टतया एक सशक्त कारण है; यह स्यात सर्वाधिक रोचक 
कारण है। 

तीसरे, यद्यपि कीमत-प्रत्याशायें संगत हैं और योजनायें भी संगत हैं तब भी 
व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं का गलत पूर्व अनुमान कर सकते हैं या उत्पादन के 
प्राविधिक प्रक्रमों के परिणामों का गलत अनुमान कर सकते हें। यदि ऐसा होता 
हैँ तो दूसरे सोमवार को मालों की उस मात्रा को, जिसे उन्होंने खरीदने या बेचने 
को योजना बना छी हैँ, खरीदने और बेचने में अपने को अनिच्छुक या असमर्थ 
पायेंगे । इस प्रकार एक बार फिर प्राप्त कीमतें प्रत्याशित कीमतों से भिन्न होंगी ॥ 
और कुछ व्यक्तियों की अपूर्ण दरदर्शिता दूसरों को भी असंस्थिति छा देगी। 

ऐसी अर्थव्यवस्था में जहाँ सभी प्रत्याशायें निश्चित हों, यही असंस्थिति के 
प्रकार हें जो पैदा हो सकते हें; किन्तु वास्तविक संसार में जहाँ व्यक्ति स्यात_ 
की प्रत्याशा करते हैं, एक चौथा प्रकार भी है जो कमी उठ सकता है। चूँकि यह 
उन कीमत-प्रत्याशाओं, जिनपर हम पिछले अध्याय में विचार कर चुके हैं, के विचार 
में निहित संदिग्घता पर निर्मर करता है अत: यह असंस्थिति की अपेक्षा एक प्रकार 
के अपूर्ण स्थिति के रूप में उपयुक्त समझा जा सकता है। प्रत्याशाओं के स्वभाव 
के विवाद में हमने देखा कि जब जोखिम विद्यमान होता है तो व्यक्ति सामान्यतया 
उस कीमत पर कार्य नहीं करेंगे जिसकी वे अधिकतम संभाव्य होने की प्रत्याशा करते 
हैँ अपितु इस तरह कार्य करेंगे मानो कि वह कीमत कुछ उनके विपक्ष में हट 
गयी हो। अब इसका तात्पयं हैँ कि यद्यपि उपर्युक्त किसी भी अर्थ में असंस्थिति 
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विद्यमान नहीं है, कीमत-प्रत्याशायें संगत हैं, योजनायें संगत हैं और रुचियों में कोई 
अदृष्ट परिवर्तन नहीं होते हें तथा ग्राविधिक भ्रक्रमों के परिणाम भी अदुष्ट नहीं 
है, फिर भी हो सकता है कि साधनों की आवश्यकताओं से पूर्णतया सामंजस्य 
न हो सके। निकाय संस्थिति में इस अर्थ में हो सकता है कि वास्तविक कीमत 
वही हैं जिनके सर्वाधिक संभव होने की प्रत्याशा की गयी थी।फिर भी, जोखिम 
की भावना साहसोद्यमियों को निर्गेत की वह मात्रा अथवा उस प्रकार के निर्मत 
'पैदा करने से रोक सकती है जो कि उन्होंने पैदा किए होते यदि वे अपनी प्रत्या- 
शाओं के सही होने में अधिक विश्वस्त होते। इस प्रकार से उपरोक्त किसी प्रकार 
की असंस्थितियों के प्रश्न उठने के बिना ही निकाय की क्षमता को गंभीर क्षति 
'पहुँच सकती है । यह अपव्यय का संभव खोत है; किन्तु वास्तव में अपनी भविष्य 
दृष्टि में विश्वास की कमी अनिवार्यतः अपव्यय का स्रोत नहीं है। हानि तभी होती 
है जब कि अंततोगत्वा प्रत्याशायें सही होती । अच्छे निर्णयों में अपर्याप्त विश्वास 
रखना अदक्षता का स्रोत है, किन्तु बुरे निर्णयों पर संशय, निहित विश्वास से अच्छा 
हो सकता है। फिर भी, हम जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे पायेंगे कि इस शंका के करने 
के कुछ कारण हें कि अत्यधिक विश्वास की अपेक्षा अविश्वास से आथिक निकाय 
अधिक हानि उठाता है। 

(४) असंस्थिति के कारणों के इस वर्गीकरण की आश्थिक-संगठनों के विभिन्न 
अकारों की सापेक्षिक दक्षता से संबंधित बड़े झगड़े पर स्पष्ट छाप है। व्यर्थहानि 
का तीसरा और चौथा खोत प्रत्येक संभव आर्थिक व्यवस्था में पाया जाना चाहिए 
चाहे वह पूंजीवादी हो या समाजवादी, उदार हो या सत्तावादी। यहाँ तक कि 
रॉबिन्सन क्रूसो भी उनसे मुक्त न होगा; वह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि 
वह कब बीमार पड़ जाय और कब उसकी फसलें नष्ट हो जायँ; और वह साधनों 
और उद्देश्यों के बीच सर्वाधिक पूर्ण समायोजन की खोज में भविष्य की घटनाओं 
की अनिश्चतताओं द्वारा परेशान हो जायगा। सर्वाधिक पूर्ण संगठित आथिक व्यवस्था 
भी (वह चाहे जेसी हो) फसलों की अस्थिरता, आविष्कारों और राजनीतिक उथलू- 
'पुथल द्वारा अपने मार्ग से हट जायेगी। दूसरी तरफ, पहली बार देखने पर यह 
प्रतीत होगा कि पहले और दूसरे स्रोत निजी साहसोद्यम की व्यवस्था की विशेषता 
है। पूर्ण रूप से केन्द्रीकृत व्यवस्था में वे समाप्त हो जायेंगे। किन्तु पूर्णरूप से केन्द्री- 
कृत निकाय केवछ एक काल्पनिक मनगढ़ंत मात्र है; प्रत्येक सरकार कुछ हद तक 
अपनी शक्ित प्रत्यायुक्त करती है। इस प्रकार व्यवहार में राज्य को मशीन के 
विभिन्न भाग उसी तरह परिपाटी के बाहर जा सकते हैं जिस तरह साहसोद्यमी। 
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पूँजीवाद समाजवाद की अपेक्षा कम दक्ष है या अधिक यह समाजवाद की दक्षता 
पर निर्भर करता है। वह अब भी एक खुला प्रदइन है। 

यह अधिकतर माना जाता है कि पूंजीवाद योजनाओं का उचित रूप से समा- 
योजन करने वाले किसी भी संगठन से पूर्ण रूप से वंचित है; किन्तु बात पूर्णतः 
णेसी नहीं है। निजी साहसोद्यम के क्षेत्र में एक ऐसा रास्ता है जिससे प्रत्याशाओं 
और योजनाओं को (कम से कम आंशिक रूप से) संयोजित किया जा सकता हैं। 
यह अग्नवर्ती-व्यापार की विधि है (इसमें न केवल सामान्यतः: तथाकथित वायदा- 
बाजारों के लेन-देन ही सम्मिलित है अपितु अग्रिम औडेरी तथा सब दीर्घकालीन 
संविदें भी शामिल हें )। इस स्थिति में भी इस तरह के संगठन की कार्यप्रणाली 
पर ध्यान देना और यह देखना कि यह अधिक दक्ष क्‍यों नहीं है और इसका 
विस्तार वास्तविकता की अपेक्षा अधिक फैला क्‍यों नहीं है, बहुत शिक्षाप्रद है। 

निजी साहसोद्यम में एक ऐसा निकाय पूर्णरूप से मान्य हैं जिसमें कोई भी 
अग्रवर्ती व्यापार न हो, सभी सौदे तात्कालिक डिलीवरी (स्पौट) के हैं। 
इस तरह की तात्कालिक अर्थव्यवस्था में कुछ भी पहले से निश्चित न किया 
जायगा और सामंजस्य बहुत कुछ संयोग के ऊपर छोड़ दिया जायेगा । केवल वर्त॑- 
मान माँगें और पूर्तियाँ बाजार में बराबर की जायँगी; व्यक्तियों को अपनी भावी 
कीमतों की प्रत्याशाओं को अपनी योग्यता के अनुसार वत्तंमान कीमतों और अन्य 
प्राप्त सूचनाओं पर आधारित करना पड़ेगा। वास्तव में ऐसा होने पर भी असंस्थिति 
की संभाव्य मात्रा का अधिक होना अनिवाय॑ नहीं है । अगर योजनायें अधिकतर काफी 
स्थेतिक प्रकार की हें जिससे अधिकतर व्यक्ति भविष्य में बहुत कुछ वही मात्रा 
खरीदने और बेचने की योजना बना रहे हैं जो वर्तमान में है तो जहाँ तक वे 
वर्तमान कीमतों के बनी रहने की ही प्रत्याशा करते हैं असंगति के कारण अधिक 
असंस्थिति पैदा न होगी। यद्यपि योजनायें स्थैतिक न हों वरन_ वे मात्रायें, जिन्हें 
व्यक्ति खरीदने और बेचने की योजना बनाते हैँ, भविष्यकाल में घटने बढ़ने की 
प्रवृत्ति रखती हों, तब भी, यदि लोग अन्य व्यक्तियों की प्रासंगिक योजनाओं का 
अच्छा अनुमान लगा सकें, यह अनिवारयरूपेण असंगत असंस्थिति को नहीं छा सकता। 
इसके संबंध में अमी बहुत कुछ जानने को बाकी है किन्तु फिर भी व्यापारी के 
वर्तमान व्यवहार का निरीक्षण उनकी योजनाओं का मार्ग दर्शाता है जिससे स्यात 
इस तरह की कोई चीज कुछ हद तक सामने आती है। जब फर्म अपने कार्यों के 
अधिक विस्तार की योजना बनाती हैं तो उन्हें पर्णरप से छिपाए रखना असंभव 
हो जाता हैं। किन्तु यह आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब दायें कुछ भी 
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अस्थिर हो जाती हें तात्कालिक अर्थव्यवस्था के काफी हद तक संस्थिति से अरूग 
हो जाने की प्रत्याशा करनी चाहिए। 

दूसरी चरमसीमा पर ऐसी अर्थव्यवस्था की अवधारणा करना संभव है जिसमें 
भविष्य के काफी समय के लिए सब कुछ पहले से निश्चित हो । अगर वस्तुयें वायदा 
के रूप में बेची और खरीदी जायेँ तो न केवल वर्तमान माँगें और पूर्तियाँ बराबर 
हो जायें वरन योजनाबद्ध माँगें और पूर्तियाँ भी बराबर हो जायें। इस तरह की 
बायदे वाली अर्थव्यवस्था में पहले दो प्रकार की असंस्थितियाँ उपस्थित रहेंगी । 
योजनायें उचित रूपसे समायोजित की जायँगी ; और व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, 
प्रत्याशायें भी ठीक रूप से समायोजित होंगी। (वह कीमत जो कि किसी विशिष्ट 
भावी सप्ताह के लिए फर्म के योजनाबद्ध निर्गेत को निद्िचत करेंगी, वायदा-कीमत 
होगी न कि इसकी स्वयं की व्यक्तिगत कीमत प्रत्याशा।) इस प्रकार असंगत असं- 
स्थिति भी समाप्त हो जायगी; किन्तु आवश्यकताओं या साधनोंमें अप्रत्याशित परि- 
वबतेनों के द्वारा उत्पन्न असंस्थिति की संभावना दूर नहीं होगी दूसरे सोमवार को 
व्यक्ति कुछ मालों कोखरीदने और बेचने के लिए एक संविदे से बाँधे होंगे । 
किन्तु जब दूसरा सोमवार आता है तो वे संविदाकृत वस्तुओं की मात्रा को खरी- 
दने या बेचने में असमर्थ या अनिच्छुक हो सकते हें। तब वे अतिरिक्त तत्क्षण बिक्री 
या खरीद करने को या अपने संविदों को तात्कालिक सौदों से बदरने को विवश 
हो जायेंगे। इस प्रकार एक तात्कालिक बाजार का उदय होगा और उसकी तात्का- 
लिक' कीमत स्यात्‌ वायदा कीमत से, जो कि पहले से उस सोमवार के लिए 
निश्चित हुई थी, भिन्न होगी। 

अब लोग जानते हैं कि वे तीसरी प्रकार की असंस्थिति से अग्रवर्ती व्यापार 
द्वारा बच नहीं सकते; और अंत में यही उस सीमा को निर्धारित करता है जहाँ 
तक कि व्यवहार में अग्रवर्त्ती व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। वे जानते हें कि 
वे माँगें और पूतियाँ जो पहले से किसी विशिष्ट तिथि के लिए निश्चित कर दी 
जाती हूँ, उन माँगों और पूर्तियों से, जो कि उस तिथि को वास्तव में होती हें, 
किचित संबंध ही रखती हें; और विशिष्ट रूप से वे यह भी जानते हेँ कि वे यह 
भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि भविष्यकाल में बेचने या खरीदने के लिए ठीक 
कितनी मात्रा चाहेंगे। परिणामस्वरूप साधारण व्यापारी अग्रवर्ती व्यापार में तभी 
प्रविष्ट होगा अगर ऐसा करने से वह क्षति के विरुद्ध सुरक्षा (क्षति-अवरोध ) 
कर सके--अर्थात्‌ यदि वायदे के सौदे उसकी स्थिति के जोखिम को कम करते 
हों। यह निम्नलिखित स्थितियों में ही होगा : अगर वह किसी भी तरह से उक्त 
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तिथि पर बिक्री या खरीद करने के लिए बाध्य हो; अगर वह इस तरह की' 
बिक्री या खरीद की योजना पहले ही बना चुका हो और अगर वह कोई ऐसा कार्य 
कर चुका हो जो कि उसकी योजनाओं के बदलने के कार्य को कठिन कर दे। 
अब यह निश्चित करने के लिए कि बहुत से साहसोद्यमी इस कारण से अपनी 
बिक्री का क्षति-अवरोध करना चाहेंगे, उत्पादन प्रक्रम में काफी पर्याप्त प्राविधिक 
कठोरतायें उठती हेँ। निकट भविष्य की पूर्तियाँ अधिकांशतः भूतकाल में लिए हुए 
निर्णयों द्वारा निश्चित होती हैं जिससे यदि ये योजनाबद्ध पूतियाँ वायदे की बिक्री 
द्वारा रक्षित हो सकें तो जोखिम कम हो जाता हैं। यद्यपि कभी-कमी यही बात 
योजनाबद्ध क्रयों के साथ भी होती है किन्तु यह लगभग अनिवार्य रूप से विरल 
ही है। प्राविधिक दशायें साहसोद्यमी को निर्गतों (साधारण व्यापारिक अर्थ में 
जिनका उत्पादन प्रक्मम प्रारंभ हो चुका हो ) को पूरा करने की अपेक्षा आगतों 
(जिनकी अधिकतर नए प्रक्रमों को प्रारंभ करने के आवश्यकता पड़ती हे ) के संचय 
में काफी अधिक मुक्तहस्त कर देती हें। इस प्रकार जब कि योजनाबद्ध खरीदों 
के क्षति-अवरोधों की कुछ इच्छा की संभावना है किन्तु इसकी प्रवृत्ति योजनाबद्ध 
विक्री के क्षति-अवरोध की इच्छा की अपेक्षा कम तीज होने की होती हैं। यदि अग्र- 
वर्ती बाजार केवल क्षति-अवरोधकों से मरा पड़ा हो तो माँगपक्ष की सेव अपेक्षा- 
कृत कमजोर होने की प्रवृत्ति होती है; योजनाबद्ध विक्री की अपेक्षा योजनाबद्ध 
खरीदों का कम अनुपात अग्रवर्ती-संविदों में आयेगा। 

किन्तु इसी कारण विशेष से अग्नवर्ती बाजार मात्र क्षति-अवरोधकों से विरुद्ध 
ही भरा रहता हैं। वायदा कीमत (एक महीने की डेलीवरी वाली ) जो क्षति अब- 
रोधकों के सौदों से ही बनेगी; उन कारणों से निर्धारित होगी जिनका साधारणतया 
बाजार-कीमत निर्धारण करने वाले कारणों से कोई संबंध नहीं हैं; अतः यह उस 
तात्कालिक कीमत से भिन्न होगी जिसकी एक महीने के समय में रहने की प्रत्याशा 
कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति करेगा और उस प्रत्याशित कीमत से काफी नीचे होगी। 
अत: वायदा कीमत रूगभग सदेव उन सदोरियों द्वारा आंशिक रूप से ते की जाती 
है जो, जब वायदा-कीमत संबंधित तिथि पर रहने वाली प्रत्याशित तात्कालिक 
कीमतों से कम होती है, वायदा वस्तुओं को खरीद कर लाम करना चाहते हैं ; 
उनके कार्य की प्रवृत्ति वायदा कीमत को अधिक उचित स्तर तक ले जाने की होती 
है । किन्तु क्षति अवरोध के विपरीत सट्टा का सार यह है कि सटोरिया अपने को 
अग्नवर्ती व्यापार के फलस्वरूप अधिक जोखिमपूर्ण स्थिति में डालता है--उसे अग्नवर्ती 
लेन-देन में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी और यदि उसने ऐसा न किया होता 
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तो वह अधिक सुरक्षित रहता । अतः वह तभी तक वायदा वस्तुओं को खरीदने 
का इच्छुक रहेगा जहां तक उनकी कीमत निश्चित रूप से उसके द्वारा प्रत्याशित 
त्ात्कालिक कीमत से कम रहती है ; क्योंकि इन कीमतों के अन्तर को ही वह अपने 
जोखिम उठाने के प्रतिफल के रूप में पाने की प्रत्याशा करता है और यदि आशा- 
न्वित प्रतिफल बहुत कम है तो उसके लिए जोखिम उठाना उचित न होगा । 

अपने 'ट्रीदीज ऑन मेंनी” के एक महत्वपूर्ण अंश में केन्स ने इसके परिणामों 
का उल्लेख किया है। सामान्य दशाओं में जब मांग और पूर्ति दशाओं के अपरि- 
बतित रहने की ग्रत्याशा की जाती है और जिससे तात्कालिक कीमत के एक महीने में 
लगभग वही जो कि आज है, बने रहने की प्रत्याशा की जाती है तो एक महीने 
की डेलीवरी वाली वायदा-कीमत तात्कालिक कीमत से, जो कि इस समय है, अनि- 
वार्य रूपेण कम होगी । इन दोनों कीमतों (वर्तमान तात्कालिक कीमत और वर्तमान 
चायदा कीमत) के अन्तर को मि० कीन्स ने सामान्य पिछड़न ' कहा है। यह उस 
मात्रा को मापता है जिसे क्षतिअवरोधक, सटोरिये को इसलिए देता है ताकि वह 
कीमत अस्थिरता के जोखिम को उठा ले | अतः अन्ततोगत्वा अग्रवर्ती-व्यापार द्वारा 
झ्राप्त एकीकरण की लागत को यह मापता हैं ; अगर लागत बहुत भारी है तो 
झंभावी क्षति अवरोधक क्षति अवरोध न करना पसंद करेंगे । 

इसी प्रकार के विचार सौदों के उन अन्य प्रकारों को सीमित करते हैं जिन्हें 
हम अग्रवर्ती व्यापार के प्रकारों की तरह वर्गक्कित कर चुके हैं, यद्यपि वे अधिकतर 
ऐसे नहीं माने जाते हैं। उदाहरणार्थ अधिकतर यह नियुक्त के हित में होता है कि 
बह अपने श्रम की भावी बिक्री का क्षति अवरोध करे : वह ऐसा ही करेगा यदि 
बह दीर्घकाल के लिए व्यवसाय सुरक्षित कर चुका हो | किन्तु इस तरह के संविदें 
करना नियोक्‍ता के हित में नहीं हैं जब तक कि वह ऐसा करने से कोई विशिष्ट 
छाभ न पाता हो --जैसा कि वह तब करेगा जब इस विशिष्ट नियुक्त को स्थाना- 
स्‍्तरित करने में कठिनाई हो । इस प्रकार हम दी्घंकालीन संविदें के उस विशिष्ट 
प्रकार को अपनी व्याख्या में फिट कर सकते हैं जो (लगभग) वेतन-उपार्जक को 
मजदूरी-उपाजक से भिन्न करता है ।६ 

(५) तब सामान्यतया भविष्य की अनिश्चितता और उस अनिद्चितता की पूरा 

करने के लिए स्वयं को स्वतंत्र रखने की इच्छा पूंजीवाद में अग्रवर्ती व्यापार को सीमित 
करती है ; पहली दो प्रकार की असंस्थितियां अधिक कुशलता से क्‍यों समाप्त नहीं 
की जा सकतीं इसका मूल कारण तीसरे और चौथे प्रकार की असंस्थिति का अनि- 
बाय अस्तित्व है। किन्तु ये वे प्रकार हैं जो किसी भी तरह के समाज में उपस्थित 
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हो सकते हैं ; किसी मी तरह के समाज में यह संभव है कि अनिश्चितता योजना- 
विहीनता' पैदा करे । जब समाज के उद्देश्य निश्चित होते हैं तो एक सीमा तक त्रुटि 
'की गृंजाइश रखने की आवश्यकता पर कम ध्यान देकर और योजनाओं को यथासंभव 
दृढ़ता और प्रत्यक्ष रूप से समायोजित करनेवाले समाजवादी संगठन की (दक्षता 
के आधार पर) वांछनीयतां बढ़ जाती है ; परन्तु जश्ञान्तिकालीन आथिक कल्याण 
को प्राप्त करने में तत्क्षणीय उद्देश्यों के बहुत कम निश्चित होने की संभावना है, 
क्योंकि आथिक नीति स्वामाविक रीति मूल और सुधार की होती है। इस परिस्थिति 
में बुद्धिमान-समाजवादी-अधिनायक अपने को उसी प्रकार की अनिश्चितताओं से 
घिरा हुआ पाता है जो पूंजीवाद के अन्तर्गत समायोजन कार्य को अवरुद्ध करती 
हैं; और यह संभव है कि उक्त अधिनायक एक प्रकार के ढीले और विकेन्द्रित 
संगठन को चुनें;ढ।मले ही ऐसा करने से वह योजना-विहीनता के दोष का भागी हो 
जाय और भक्ते ही इस कार्य में उद्देश्यों के प्रति साधनों को समायोजित करने की 
शक्ति का पूर्ण क्षमतापूर्वक उपयोग न हो पाय । ु 

इस चर्चा के साथ हम इस बड़े वादविवाद से अलहूग हो सकते है ; इसका 
अधिक निरीक्षण हमें उन मामलों से, जो हमारे वर्तमान विषय है, हटा देगा। मैं 
सोचता हूँ कि पूंजीवाद और समाजवाद के अन्तर्गत योजनाओं की समस्याओं के बीच 
संबंध दिखाना उपयोगी होता ; निःसन्देह दोनों मामलों में सूक्ष्म विभिन्नतायें हैं, 
किन्तु सदश प्रदन दोनों में आते हैं । 

हमारे निजी उद्देश्यों के लिए, वर्तमान अध्याय में विवेचित विषयों का भिन्न 
महत्व है । जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम पायेंगे कि तात्कालिक और वायदा छेन देन के 
बीच, दोनों के सामान्य अर्थ में, विभेद को ध्यान में रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
वास्तव में होने वाले सौदों के एक निश्चित अनुपात (पूर्णरूप से या आंशिक रूप से) 
को वायदा सौदों के रूप में माना जाना चाहिए ; उनका स्थान इस तरह की व्याख्या 
में, जैसी हमने अपनाने का निर्णय किया है.तात्कालछिक सौदों से अवश्य ही भिन्न है । 
अतएव हमारा यह सोचना स्वाभाविक है कि वायदे के व्यापार का ध्यान छोड़ कर 
विश्लेषण करना सरल होगा और इसलिए हम ऐसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे 
जहां केवल तात्कालिक सौदे का ही ध्यान रखना है | हम ऐसे मॉडल से पहले से ही 
परिचित हो चुके हैं--वह हमारी “तात्कालिक अर्थव्यवस्था है। वायदा सौदों की 
सीमाओं के कारण यह मॉडल वास्तव में वास्तविकता का बहुत तीत्र सरलीकरण 
नहीं है । यदि हम न चाहते हों, तो हमें इस मॉडर पर रुकने की आवश्यकता नहीं 
है ; हम वायदा बाजारों के बारे में इतना अधिक सीख चुके हैं कि काम पड़ने पर 
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उन्हें ध्यान में रख सकते हैं । 

अपनी शुद्ध 'तात्कालिक अर्थव्यवस्था' के दूसरी सीमा पर हमारे पास दूसरा 
मॉडल है--शुद्ध अग्रवर्ती अर्थव्यवस्था'। इसका वास्तविकता के अच्छी तरह सच्चिकट 
होना कोई अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यह उसी संसार में होगा जहां अनिश्चितता नः 
हो और सभी प्रत्याशायें निर्णीत हों और प्रत्येक वस्तु पहले से निश्चित की जा सके ।१ 
फिर भी शुद्ध अग्रवर्ती अर्थव्यवस्था” के कुछ सैद्धान्तिक लाभ हो सकते हैं। यह देख- 
कर कि कीमत का कौन सा निकाय एक अग्रवर्ती अर्थव्यवस्था में निश्चित होगा हम' 
यह जान सकते हैं कि परिवर्तनशील दशाओं की श्रेणी दी हुई होने पर कीमतों का 
कौन-सा निकाय समयपर्यन्त संस्थिति रक्खेगा । अर्थशास्त्रियों ने अधिकतर ऐसे 
निकाय के साथ खिलवाड़ किया है जहां सभी व्यापारी पूर्ण दूरदर्शिता' रखते हों ॥ 
यह कठिन ताकिक कठिनाइयों की ओर ले जाता है ट किन्तु वह उद्देश्य, जिसके 
लिए उन्होंने ऐसे निकायों को खोजा, हमारी अग्रवर्ती-अर्थव्यवस्था द्वारा पूरा हो सकता 
है। जब कभी यह प्रइन उठे कि किस प्रकार के कीमत परिवर्तेन, यदि उनकी प्रत्याशा 
की जा सकती, करने पर बिता असंस्थिति के व्यवस्था हो सकती थी तो उत्तर इसी 
ढंग पर दिया जा सकता है । 
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(१) पूर्व अध्याय के विवेचन के पश्चात्‌ व्याज की समस्या का मूल अध्ययन 
स्वाभाविक रूप से स्वयं सामने आ जाता है । तिथि के, जिन पर उन्हें कार्यान्वित 
किया जाना है, अनुसार हम सौदों का विभेद करना सीख चुके हैं । तात्कालिक सौदे 
तुरंत कार्यान्वित करने होते हैं--अर्थात्‌ वर्तेमान सप्ताह में, जिसमें कि वे तय किए 
गए हैं । अग्रवर्ती सौदे पूर्णछूप से भावी तिथि पर कार्यान्वित किए जाते हैं--सौदे 
के दोनों पक्ष एक ही भावी सप्ताह में कार्यान्वित होते हैं । किन्तु सौदे के दोनों पक्ष 
छक ही सामान्य तिथि पर क्‍यों कार्यान्वित किए जाते हैं, इसके लिए कोई तर्क नहीं 
है । इस तरह हमारे समक्ष एक तीसरा प्रकार भी आता है--उधार सौदे जो कि 
ऐसे होते हैं कि सौदे का मात्र एक पक्ष तत्क्षण कार्यान्वित किया जाता है और दूसरा 
पक्ष किसी भावी तिथि---अथवा स्यथात्‌ क्रम से भावी तिथियों पर कार्यान्वित किया 
जाता है। उधार सौदों की अनिवार्य विशेषता यह है कि इसको समय के विभागों 
में कार्यान्वित किया जाता है। 

भविष्य में वस्तुओं या सेवाओं को देने के वायदे से वर्तमान वस्तुओं या सेवाओं 
के विनिमय का आथिक रूप ऋण की तरह होता है ; किन्तु प्रयोग में एक ऐसा 
मुख्य उपभेद, जिसमें सौदे के दोनों पक्ष मुद्रा के रूप में होते हैं, उधार सौदों के सम्पूर्ण 
समूह पर प्रतिष्ठित है । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यही एक ऋण का ऐसा 
प्रकार है जो प्रयुक्त होता है। भावी वास्तविक वस्तुओं से वर्तमान वास्तविक वस्तुओं 
का प्रत्यक्ष विनिमय उस कारणवश कठिन है जिससे किसी एक तरह की ज़तेमान 
वास्तविक वस्तु का किसी दूसरी तरह की वर्तेमान वास्तविक वस्तु से विनिमय कठिन 
है : इसी का नाम अदल बदल की असुविधा है । किन्तु व्यक्ति [स्ाघारणत: वर्तमान 
बस्तुओं का भविष्य में मुद्रा देने के वायदे से विनिमय कर लेते हैं (भावी भुगतान); 
था इसके विपरीत, वे मुद्रा का मविष्य में वस्तुयें देने के वायदे से विनिमय करते हैं 
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(पूर्व भुगतान) । ऐसा नही है कि ऐसे सौदे प्रयोग में नही लाए जाते है किन्तु इसका 
यह अर्थ लागाना स्वाभाविक है कि इनको तात्कालिक सौदे और मौद्विक ऋण में 
विभाजित किया जा सकता है । वास्तव में किसी भी उधार सौदे का इस तरह से 
विभाजन किया जा सकता है । 

यहां तक कि वर्तमान वस्तुओं की भावी वस्तुओं से शुद्ध अदरू बदरू (मान- 
लीजिए वर्तमान कॉफी का एक वर्ष बाद की कॉफी से विनिमय ) का इसी तरह से 
तात्कालिक अग्रवर्ती सौदा और एक मौद्विक ऋण के रूप में विभाजन किया जा सकता 
है | जहां अग्रवर्ती बाजार हैं वास्तविक रूप में व्याज की दरें हमेशा आन्तरिक रूप 
से स्थापित रहती हैं। मान लीजिए एक वर्ष के ऋण के लिए मौद्विक ब्याज की 
दर पांच प्रतिशत हैं और बारह महीने की डेलीवरी के लिए कॉफी की 'भावी कीमत 
तात्कालक कीमत से तीन प्रतिशत अधिक हैं; तो एक साल के लिए कॉफी को ऋण 
के रूप देवता काफी का तात्कालिक सौदा करना बिक्री से प्राप्त रुपये उधार देना और 
कॉफी की बिक्री को अग्रवर्ती बाजार में क्रय द्वारा सुरक्षित करने से संभव हो सकता 
है । सौदों की पूर्ण शृंखला कॉफी के रूप में पूर्णछूप से निश्िचत ब्याज की दर को 
स्थापित करती है । अब कॉफी की एक इकाई एक वर्ष में डेलीवर की? जानेवाली' 
कॉफी की १०५।१०३, इकाई से विनिमय होती है जिससे निश्चित की हुई ब्याज 
की दर कॉफी के रूप में लगभग दो प्रतिशत है ।१ (कॉफी दर, और मुद्रा-दर तभी 
समान होंगी जब काँफी की तात्कालिक कीमत और अग्रवर्ती कीमत बराबर हों ।) * 

अतः हमारे लिए ब्याज की वस्तु-दरें प्रत्यक्ष रूप में बहुत कम महत्व की है ; वे 
उस निकाय का अंग है जिस पर हम जोर नही देते , ठीक उसी तरह जिस तरह 
हम तैयार सौदों में दो वस्तुओं के बीच विनिमय दर पर जोर नही देते जबकि दोनों में 
से एक भी वस्तु आधार वस्तु न हो । मुद्रा की विशेषताओं की जितनी (परिकल्पना 
हम इस समय तक कर चुके हैं (कि यह मूल्य के आधार के रूप में चुनी हुईं एक 
वस्तु है) उससे अधिक परिकल्पना किए बिना हम यह कह सकते हैं कि सभी ऋण 
मुद्रा के रूप में होते हैं ; क्योंकि अन्य किसी भी उधार सौदे का ,जो दूसरे प्रकार 
का होता है, सदेव तात्कालिक सौदा और अग्नवर्ती सौदे से संयुक्त मौद्रिक ऋण के 
रूप में विभाजित किया जा सकता है। 
(२) इस प्रकार हम अपने को ब्याज की मौद्विक दरों के अध्ययन तक सीमित कर 
सकते हैं ; किन्तु उसी क्षेत्र के अन्दर भी हमें एक अजीब उलझन का सामना करना 
है। एक ही तिथि के विभिन्न ऋणों के लिए दी हुई ब्याज की मौद्विक दरों में। मुख्यतः 
दो कारणों से अन्तर होता है : (१) ऋणों की समयावधि में और समयावधि में 
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पुनर्भदायगी के विस्तृत होने के ढंग में अन्तर होने के कारण; (२) ऋणकर्ता द्वारा 
अदायगी न करने में निहित जोखिम की भिन्नता के कारण | ऋण की शर्तों में अन्य 
अंतर भी कभी कभी कुछ महत्व के हो सकते हैं, किन्तु यही मुख्य वातें हैं जिन्हें ध्यान 
में रखना है। 

भिन्नता के इन दोनों कारणों की विवेचना में जोखिम के प्रव्न समक्ष आ जाते 
हैं किन्तु यह दूसरा कारण ही है जो ब्याज की दर में सामान्यतया समझे जाने वाले 
जोखिम प्रतिफल' के तत्व के लिए उत्तरदायी हैं। जब किसी ऋणकर्तता की साख 
कमजोर होती है तो छोग उसके भविष्य में अदायगी के ( कुछ रकम के ) 
वायदे के छिए उतनी ही कीमत देने को तत्पर न होंगे जितनी कि तब होते जबकि 
उसकी साख अच्छी होती । इसके लिए दो कारण हैं जो कि अछग किए जा सकते 
हैं। प्रथम, एक पूर्णरूप से विश्वसनीय ऋणकर्ता वायदे की रकम की अदायगी कां 
पूर्ण विश्वास देता है; इस प्रकार ऋणदाता वास्तविक रूप से दूसरे उदाहरण की 
अनिश्चित आशा की अपेक्षा एक निद्िचत आशा प्राप्त करता है। दूसरे यद्यपि अवि- 
इवसनीय माना हुआ ऋणकर्त्ता अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है, वह जितना उसको 
देने को बाध्य किया जा सकता है उस से अधिक अदायगी नहीं करेगा; यह ऋण- 
दाता द्वारा प्रत्याशित प्राप्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देता है; इससे 
सभी संभव परिवर्तन एक ही दिशा में होंगे । इसका तात्पर्य यह है कि संभाव्य फलों 
का औसत मूल्य विश्वसनीय ऋणकर्ता वाले मामले से कम होगा; अन्य मान्यता 
का तात्पय है कि संभाव्य फलों का प्रसरण अधिक है। यह दोनों वातें ऋण दाता को 
निरुत्साहित कर सकती हैं; जिससे कि कम विश्वसनीय ऋणकर्ता को उधार देने 
के लिए तभी उद्यत होगा जब उसे अपेक्षाकृत अच्छी शर्ते दी जाय॑ । 

ऋणों के बाजार में इस जोखिम के तत्व की क्रिया का पूर्ण विइछेषण बहुत ही 
उलझा हुआ हो जायगा ; हम यहां इसे अधिक आगे बढ़ाने की चेप्टा नहीं करेंगे । 
एक विचारणीय बात, यह तथ्य है कि ऋणकर्ता की साखक्षमता ऋणदाताओं के 
व्यक्तिगत अनुमानों के लिए एक विषय है ; और इन व्यक्तिगत अनुमानों के भिन्न 
होने की संभावना है। इस प्रकार यदि एक उद्यम को पूंजी की छोटी सी मात्रा इकद्ठां 
करने की आवश्यकता है तो यह संभाव्य ऋणदाताओं के केवल उस आंतरिकमंडर्ल 
से आवेदन कर सकता है जिसके साथ उसके अच्छे संबंध हैं और अतएव जिनसे 
यह प्रत्याशा की जा सकती है कि वह अपेक्षाकृत अनुकूल शर्तों पर ऋण देने को 
तत्पर होंगे। यदि उक्त उद्यम की इच्छा अधिक पूंजी इकट्ठा करने की है तो या तो 
इसे सीघे बाजार के एक अपेक्षाकृत कम विश्वास करने वाले पक्ष के पास आवेदन 
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करना होगा (जिसके लिए इसे अपेक्षाकृत अच्छी शर्तें रखनी पड़ेंगी) या इसे ऐसे 
आन्तरिक मंडल की आवश्यकता होगी जो इसके लिए जमानत कर दे (या तो स्वयं 
ऋण लेकर और उसकी प्राप्ति को उसे पुनः ऋण के रूप में देकर या किसी गारंटी 
या स्वीकृति की रीति से) । किन्तु यदि उक्त आंतरिकमंडल के कुछ सदस्य इसके 
लिए राजी हो जाते हैं तो इसका तात्पर्य है कि वे स्वयं को एक अतिरिक्त जोखिम 
में डाल रहे हैं जिसके लिए वे क्षति पूति चाहेंगे । 

एक विशिष्ट ऋणकर्ता किसी विशिष्ट ऋणदाता से जितनी पूंजी उधार छे 
सकता है वह अंशतः ऋणदाता के साधनों की सीमा से सीमित है किन्तु स्थात्‌ इससे 
भी अधिक तत्काल उस जोखिम से सीमित है जो एक ऋणदाता अपने साधनों का 
अत्यधिक भाग एक दिशा में विनियोग करके---अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में 
रखकर'--लेता है | अच्छी शर्ते रखने पर (जिससे यह समझा जा सकता है कि 
ब्याज की दर अपेक्षाकृत ऊंची सिद्ध होगी, किन्तु इसका वह प्रकट रूप लेना अनिवार्य 
नहीं है) यह संभव हो सकता है कि ऋणदाताओं से व्यक्तिगत रूप में अधिक ऋण 
प्राप्त कर लिया जाय ; और उन कारणों से जो कि हम अभी देख चुके हैं यह 
अधिकतर संभव होगा कि तए ऋणदाताओं को राजी करके, सम्पूर्ण बाजार से अधिक 
ऋण लिया जा सके । इस प्रकार कोई भी ऋणकर्त्ता ऋणपूंजी के पूर्ति वक्र को 
उसी प्रकार का पाता है जैसा अन्य कारकों का पूर्तिवक्र उस समय होता है जब उत्पा- 
दक एकाधिक्रेता समान (या एकाधिकारी क्रेता ) होता है।यह मानने का कोई कारण 
नहीं है कि यह वक्त पूर्ण रूप से लोचदार होगा, कम से कम इकट्ठी की जाने वाली 
पूंजी की मात्रा में बड़े परिवर्तेनों के लिए तो नहीं होगा। यह विचार ब्याज के सिद्धान्त में 
उस प्रकार के प्रश्नों को लाता है जिनकी व्याख्या लेखकों द्वारा अपूर्ण प्रतिस्पर्डधा में की 
जा चुकी हैं और इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं है कि ब्याज के एक सर्वागीण सिद्धान्त में 
विधिवत उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए ।३ मैं उसे यहां नहीं ले सकता हूँ किन्तु 
इन मामलों को हमें अपने मस्तिष्क से बिल्कूल निकाल नहीं देना चाहिए। 

(३) ऋणों की अवधि में अंतर के कारण उठने वाले ब्याज की दरों के अंतर के 
संबंध में हम अपनी वर्तमान रीति के सहारे अवश्य कुछ अधिक कह सकते हैं । यह 
अंशत: जोखिम का भी विषय हैं ; किन्तु वे अन्य विचारों से भी प्रभावित होते 
हैं। 

दीघकालीन ऋण संविदों और वस्तुओं और सेवाओं की डेलीवरी के लिए उत्त 
दीघेकालीन संविदों के मध्य स्पष्ट सादृश्य है जो (जैसा कि हम पिछले अध्याय में 
देख चुके हैं) तात्कालिक और अपग्रवर्ती व्यापार के संयोग के रूप में लाये जा 
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सकते हैं। यदि कोई संविदा ऐसा हैँ कि उसके अंतर्गत महीने महीने कर के ६ महीने 
में वस्तु की डेलीवरी पूरी की जायगी तो उसको एक तात्कालिक सौदा तथा अग्रवर्ती 
सौदे की एक श्यृंखला के रूप में समझ सकते हैं ; इसी प्रकार ६ मास के ऋण को 
यह समझ सकते हैं कि एक महीने का ऋण दिया गया और साथ में अग्रवर्ती-उधार 
सौदे किए गए, प्रत्येक उधार सौदा ऋण को एक अगले मास के लिए बढ़ा देगा 
(अर्थात्‌ या तो मूलधन को या मूलधन और ब्याज को मिलाकर पुनः ऋण रूप में 
दे दिया जायगा) । यदि हम समय की कोई ऐसी न्यूनतम अवधि मान लें कि जिससे 
कम अवधि के लिए दिए ऋण की उपेक्षा कर दें तो किसी भी अवधि के किसी भी 
ऋण को प्रामाणिक रूप दिया जा सकता है--- अर्थात्‌ एक ऋण न्यूनतम अवधि के 
लिए और साथ में भविष्य के लिए उसी अवधि वाले निर्धारित संख्या के नवीकृत 
अग्रवर्ती सौदे यदि हम इस न्यूनतम अवधि को एक सप्ताह मानें तो स्पष्ट है कि यह 
हमारी सामान्य रीति के अत्यन्त अनुरूप होगा । 

इस प्रकार देखने पर दो सप्ताह के ऋण पर, जिसका आरंभ हमारे पहले सोमवार 
से होता है, दी जाने वाली ब्याज की दर को दो व्याज की दरों का योग कह सकते 
हैं--एक सप्ताह के ऋण की तात्कालिक व्याज की दर और दूसरे सप्ताह में लिए 
जाने वाले ऋण पर एक सप्ताह की अग्रवर्ती ब्याजदर । यदि पूर्ण सौदे के खतम 
होने तक कोई ब्याज नहीं दिया जाता है तो मिश्रधन को या तो हम उस निधि 
के बराबर रख सकते हैं जिसकी प्राप्ति दो सप्ताह वाली ब्याज की दर पर दो सप्ताह 
बाद होती अथवा उस निधि के बराबर जिसकी प्राप्ति पहले सप्ताह में एक सप्ताह 
वाली ब्याज की दर पर और दूसरे सप्ताह में ब्याज की अग्रवर्ती दर के आधार पर 
होती है । अंततोगत्वा दोनों सौदे अभिन्न हैं । अब यदि हम चाल दो सप्ताह, तीन 
सप्ताह , .. .की ब्याज की दरों (दीरघकालीन दरों) को ई., ई., . . लिखें 
और अग्नवर्ती, अल्पकाछीन दरों को इ., ३.,. . . लिखें तथा एक सप्ताह के 
लिए चालू दर कोइ५ ( अथवा ई, ) लिखें ( क्‍योंकि यह तात्कलिक और 
अग्रवर्ती दोनों बाजारों के लिए समान होगी ) तब निम्तांकित समीकरण प्राप्त 
होते हैं-- 

नाई ३चत१+इ,, 

(१+ ६२) 5(१+६६)(१+इ२) 

६१ ई३५ )25०( १३६५) (१+ ३२) (६ ३ ) 
यदि प्रथम सन्निकटन हेतु हम सरल ब्याज की स्थिति मान लें तो उक्त संबंध सरल 
रूप में निम्न प्रकार से रक्खे जा सकते हैं । 
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्ई ५ बा ईद 

२ई. ०३, - ३५२ 
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दीर्घकालीन ब्याज की दर अल्पकालीन ब्याज की दर और संबद्ध अग्रवर्ती 
अल्पकालीन ब्याज की दरों" का समान्तर औसत है । 
(४) इस प्रकार विभिन्न अवधिवाले ऋणों के ब्याज की दरों के निकाय को हम 
सदैव एक प्रमाणित अल्पकालीन दर (एक सप्ताह के ऋण की व्याज की दर) और 
अग्रवर्ती अल्पकालीन दरों की एक श्रृंखला के युग्म के रूप में देख सकते हैं । एक 
सप्ताह के ऋणों की दरों का उपयोग चाल सप्ताह में नहीं अपितु किसी भावी सप्ताह 
में होगा । यह बाद की दरें दृढ़ता से उन भावी कीमतों के अनुरूप हैं जिनकी हमने 
पिछले अध्याय में व्याख्या की थी और लगभग ठीक उसी प्रकार निर्धारित होती हैं । 

दीघंकालीन ऋणों के बाजार को क्षति अवरोधकों और सटोरियो से संबद्ध करके 
समझना सामान्य नहीं है, किन्तु वह भेद यहां संगत है। अन्य बातें समान रहें तो 
दीर्घकालीन ऋण संविदा करने वाला व्यक्ति संविदा न करने की स्थिति की अपेक्षा 
अपने को अधिक जोखिम में फंसाता हैं ; किन्तु कुछ ऐसे व्यक्ति (और संस्थायें) 
होते हैं जिनके लिए यह सत्य नहीं है क्योंकि वे पहले से ही विस्तृत भावी अवधियों 
के लिए ऋण पूंजी की आवश्यकता रखते हैं। यह संभव है कि वे ऐसे कार्य आरंभ 
करने जा रहे हों जिनको पूरा करने में काफी समय लगता है, अथवा वे निरंतर उत्पादन 
(आयोजित आगतों और निर्गतों की एक दीर्घकालीन ऋखला के रूप में ) की मात्र 
ऐसी योजनायें बना रहे हों जिसके अन्तर्गत किसी समय विशेष पर काम बन्द करना 
सरल न होगा । ऐसे व्यक्ति ऋण-पंंजी की भावी पूरतियों का उसी प्रकार क्षति-अवरोध 
करना चाहेंगे जिस प्रकार अपने कच्चे माल की भावी पूर्ति का। दीरघकालीन ऋण 
लेने की उनकी प्रवृत्ति प्रबल होगी । 

बाजार के दूसरे पक्ष में ऐसी कोई सदृश प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती यद्यपि एक 
महत्वपूर्ण परिस्थिति हैं जिसकी ओर ध्यान देना चाहिए । वास्तव में किसी सौदे 
को करने के लिए कुछ समय रंगता है और कुछ परेशानी भी होती है; उधार सौदे 
इस नियम के अपवाद नहीं हैं । किन्तु अति अल्पकालीन ऋण से प्रत्याशित लाभ की 
मात्रा बहुत कम है और इसलिए वह तब तक ऋण की व्यवस्था करने के झंझट को 
संतुलित नहीं करेगी जब तक ऋणदाता अल्पकालीन बाजार में भली प्रकार स्थित न 
हों । आधुनिक काल में बेंकों के विकास के कारण यह कठिनाई बहुत कुछ दूर हो 
गई है : बंक अपने जमाखातों पर जो ब्याज देता है वह वास्तव में छोटे विनियोक्‍ता 
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के लिए अल्पकालीन वब्याजदर के समान है। (इसका वास्तव में अल्पकालीन बाजार 
होना बंक के इस अधिकार से स्पष्ट है कि वह जिस ब्याज की दर को देता है उसे 
बदल सकता है। ) तथापि अल्पकालीन ऋण देने की कठिनाई के कारण कभी कभी 
उधारदाता दीर्घेकालीन बाजार में चले जायेंगे ।* 

इन बातों को देखते हुए यह अब भी प्रतीत होता है कि ऋणों के अग्रवर्ती 
बाजार के (वस्तुओं के वायदे बाजार के सदृच्य) संबंध में भी यह प्रत्याशा की जा 
सकती है कि उनके एक पक्ष में एक संघटनात्मक कमजोरी होगी--ऐसी कमजोरी 
जो सट्टेबाजी को अवसर देती है। यदि दीर्घकालीन ऋणों के लिए कोई अतिरिक्त 
प्रतिफल नहीं दिया जाता है तो अधिकांश व्यक्ति (और संस्थायें) कम से कम इस 
अर्थ में कि वे किसी न किसी प्रकार से अपनी मुद्रा को जमा के रूप में रखना श्रेयस्कर 
समझेंगे, अल्पकालीन ऋण देना पसंद करेंगे | किन्तु इस स्थिति के कारण दीर्घेकालीन 
ऋणों की मांग का एक बड़ा भाग पूरा नहीं किया जा सकेगा । इसलिए ऋणकर्ता 
ऋणदाताओं को दीर्घ॑कालीन बाजार में लाने के लिए (अर्थात्‌ अग्रवर्ती बाजार 
में प्रवेश के लिए) अधिक प्रतिफल देने की प्रवृत्ति रक्खेंगे । वह ऋणदाता जो ऐसा 
करेगा वस्तु बाजार के किसी भी सटोरिए के ही ठीक समान होगा । वह तभी दीघे- 
कालीन बाजार में आएगा जब वह इस कार्य द्वारा छाम की प्रत्याशा रखता हो' 
और यह भी कि वह निहित जोखिम को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त 
कर लेगा । 

किसी विशिष्ट भावी सप्ताह की ब्याज की अग्रवर्ती दर (जिसे हम एक इकाई 
स्वरूप मान चुके हैं जिससे दीर्घकालीनव्याज-दरों का निर्माण होता है) किसी भी 
वस्तु की अग्रवर्ती कीमत के सदृश उसी स्तर पर निर्धारित होती है जो सदोरियों 
को पर्याप्त संख्या में अग्रवर्ती संविदा करने के लिए आकर्षित कर लेती है । यह 
सटोरिए उस सप्ताह में ब्याज की जिस अल्पकालीनदर की प्रत्याशा करते हैं उससे 
उक्त ब्याज की दर अधिक होगी क्योंकि अन्यथा सटोरियों को उस जोखिम के लिए 
जिसे वे उठाने जा रहे हैं कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी ; वास्तव में उक्त' ब्याज की 
अग्रवर्ती दर को इस दर से भी इतना पर्याप्त अधिक होना पड़ेगा कि सीमान्त सटो- 
रिया जोखिंम वहन करने के लिए तैयार हो जाय । इस प्रकार प्रत्याशित अल्पकालीन' 
दर पर अग्रवर्ती अल्पकालीन-दर का आधिक्य जोखिम प्रतिफल के बराबर होगा और 
यह जोखिम प्रतिफल वस्तु बाजार केसामान्य पिछड़न के ठीक समकक्ष होगा | यदि 
भविष्य में अल्पकालीन दररों के परिवर्तन की प्रत्याशा नहीं है तो अग्रवर्ती-दर और 
चालू अल्पकालीन दल का अन्तर केवल यही जोखिम प्रतिफल होगा । यदि अल्प- 
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कालीन दरों के बढ़ने की प्रत्याशा है तो आधिक्य उक्त सामान्य प्रतिफल से अधिक 
होगा : केवल जब अल्पकालीन दरों के गिरने की प्रत्याशा की जाती है तभी अग्रवर्ती 
दर चाल-दर से कम हो सकती है । 

यही नियम उन दीर्घकालीन दरों पर भी लागू होना चाहिए कि (जैसा हम 
'पीछे--३ में देख चुके हैं) यथार्थ में अग्रवर्ती-दरों का औसत है । यदि अल्पकालीन 
दरों में परिवर्तन की प्रत्याशा है तो अल्पकालीन दर पर दीर्घकालीन दर का आधिक्य 
सामान्य-जोखिम प्रतिफल के बराबर होगा । यदि चालू अल्पकालीन-दर को असामान्य 
रूप से कम समझा जाता है तो निश्चय ही दीर्घकालीन दर उससे अधिक होगी; 
अल्पकालीन दर दीर्घकालीन दर से केवल तभी अधिक हो सकती है जब चाल अल्प- 
कालीन-दर को असामान्य रूप से ऊंचा माना जाय ।७ 
(५) ब्याज की अल्प व दीघेकालीन दरों के संबंध की यह व्याख्या ही स्पष्ट हमारी 
नीति के उस निर्णय के लिए महत्वपूर्ण है जो हमने पिछले अध्याय के अंत में लिया 
था ; वास्तव में उस संबंध में यह कुछ चिन्ता पैदा करती है। उस समय ऐसा प्रत्तीत 
हुआ था कि आगे विश्लेषण हेतु यह सुविधाजनक और सरल होगा यदि हम शुद्ध 
तात्कालिक अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान देकर अध्ययन आरंभ करें : परिभाषा स्वरूप 
तात्कालिक अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि उसमें सभी मालों और सेवाओं के तात्कालिक 
सौदे होते हैं और कोई अग्रवर्ती व्यापार नहीं होता हैं । जहां तक किसी वस्तु विशेष 
के व्यापार का संबंध है यह सरलीकरण काफी उचित प्रतीत होता था ; वास्तव में 
वस्तुओं के अग्रवर्ती बाजार इतने अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते हैं कि यह कहा जा 
सके कि उनका ध्यान छोड़कर हम कोई बड़ी गलती करते हैं। किन्तु अब दीघें- 
कालीन ऋण देना एक गुप्त प्रकार के अग्रवर्ती-व्यापार के रूप में दिखाई पड़ता है ; 
और इसलिए यह प्रतीत होगा कि शुद्ध तात्कालिक अर्थव्यवस्था से दीधंकालीन ऋण 
देने की बात को भी निकाल देना चाहिए । ऐसा करना बहुत तीज प्रथककरण होगा । 
आइए, हम इसको समझने का प्रयत्न करें । 

शुद्ध तात्कालिक अर्थव्यवस्था में जहां केवल अल्पकालीन ऋण दिए जाते हैं 
पकिसी वस्तु का अग्रवर्ती क्रम-विक्रय नहीं होता है और सभी ऋण न्यूनतम अवधि 
अर्थात्‌ एक सप्ताह के होते हैं। फलत: जब पहले सोमवार को बाजार खुलते हैं यह 
मानना चाहिए कि पिछले सप्ताह के सब ऋणों का भुगतान हो चुका है ताकि कोई 
भी पुराने संविदे बाकी न हों । दूसरी ओर, क्योंकि अब कोई भी अग्रवर्ती संविदे 
नहीं किए जा सकते हैं, साहसोद्यमियों को (और प्रत्येक अन्य व्यक्ति को) भावी 
कीमतों (ब्याज की भावी अल्पकालीन दर सहित ) संबंधी निजी प्रत्याशाओं के आधार 


ब्याज १५७: 


पर अपनी सभी योजनायें बनानी पड़ेंगी। प्रत्येक सोमवार को समी संविदे साफ हो” 
जाने पर और यदि दीर्घकालीन ऋण द्वारा साहसोद्यममी को सुरक्षा की प्राप्ति के 
अभाव में यह मॉडल अति अवास्तविक दिखाई देगा । यद्यपि यह संभव है कि हम' 
बाद में इन कमियों की ओर ध्यान देकर मॉडल को समायोजित कर लें, किन्तु यह 
काफी लामजनक होगा यदि हम किसी ऐसे समान रूप से सरल मॉडल को ढूंढ निकालते 
जो वास्तविक दशाओं के अधिक निकट होता । 

हमारे पहले मॉडल का जिसे हम बनाए रखना चाहते हैं सबसे बड़ा लाभ यह 
है कि इसमें व्यवहार में भिन्न अवधिवाले ऋणों की ब्याज-दरों का जो जटिल निकाय 
होता है उसके स्थान पर केवल एक दर में घटित हो जाता है। (यदि हम ऋण 
अदा न होने के जोखिम की उपेक्षा कर दें तब केवल एक ही दर का विचार करना 
रहता है ।) अर्थशास्त्रियों ने ब्याज की समस्या की व्याख्या करते समय अक्सर एक 
विशिष्ट ब्याज की दर के निर्धारण की बात की है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके 
ध्यान में भी किसी ऐसे ही योग्य करने की बात रही होगी ; तथापि जिस ब्याज" 
की विशिष्ट दर की वे व्याख्या करते हैं वह अधिकतर दीर्घकालीन होती है । 

आइए ऐसे अर्थतंत्र के कार्य का विचार करें जिसमें अब भी माल और सेवाओं 
के अग्रवर्ती व्यापार नहीं होते और केवल एक ही प्रकार के ऋण दिए जाते हैं । 
किन्तु अब वह एक प्रकार का ऋण देना केवल एक सप्ताह के लिए न होकर (जैसा 
हमारी पहली तात्कालिक अर्थव्यवस्था में था) हम यह मानेंगे कि अनिश्चित अवधि' 
के लिए होते हैं। प्रत्येक निकाय में केवल एक प्रकार की प्रतिभूति है । पूर्व विचारित 
अल्पकालीन ऋणवाली तात्कालिक अर्थव्यवस्था में प्रतिभूति तो एक हुंडी थी (सप्ताह 
के अंत में अमुक पूंजीराशि के मुगतान करने का वायदा) किन्तु हमारे नए माडेल' 
में--दीरघकालीन ऋणवाली तात्कालछिक अर्थव्यवस्था में--प्रतिभूति का रूप बिना 
किसी तिथि वाले डिबेंचर का है (अमुक निधि ऋण पर व्याज स्वरूप नियमित' 
अवधि-अन्तरों पर देने का वायदा ) । 

यदि बाजार में स्थापित ब्याज की दर केवल अनिश्चित अवधि वाले ऋण की' 
दर के रूप में है तो इस अर्थव्यवस्था में किसी भी सीमित अवधिवाले ऋण के लिए 
जो ब्याज की दर देनी पड़ेगी वह सदेव कल्पना का विषय होगी । यहां तक कि' 
एक सप्ताह वाले ऋणों की ब्याज दर मी (वह दरजो हमारे पहले मॉडल में निर्धाय 
थी) इस दीघंकालीन ऋणवाली तात्कालिक अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत पूर्व अनुमान' 
का विषय बन जाती है । यदि कोई व्यक्ति एक सप्ताह के लिए उधार लेने की 
इच्छा करता है तो वह अब ऐसा केवल इस प्रकार से कर सकता है ; वह चालू 
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ब्याज की दर ई पर अनिश्चित अवधिवाले ऋण को ले (अर्थात्‌ प्रतिमृति बेंचे*) और 
तब सप्ताह के अंत में उस समय चालू बाजार कीमत पर, जो कि ब्याज की दूसरे 
सप्ताह की दर ई पर निर्भर होगा, पुतः ऋण लौटाने की योजना बनाए। इस प्रकार 
एक सप्ताह के ऋण की प्रभावी दर ब्याज की भावी दर ई संबंधी ऋणकर्त्ता की 
अत्याशा पर निर्भर है । ऋण का पूंजीकृत मूल्य|सप्ताह भर में ई/ई' के अनुपात में 
बदल जायगा। इस प्रकार वह प्रभावी दर जो उसको देती पड़ेगी निम्नांकित होगी 
ई--६.- १: 
जो ई से कम होगी, यदि ई! ई से अधिक है। इस प्रकार वह दर जिस पर लोग 
अल्प अवधियों के लिए ऋण देने या लेने के लिए प्रत्याशा कर सकते हैं उनकी 
बाजारदरों की भावी मात्रा के पूव्व॑-अनुमानों पर निर्भर होगी ; यदि बाजार दर 
की बढ़ने की प्रत्याशा है तो यह चाल बाजार दर से कम होगी, और इसके विपरीत 
अधिक । 
दीर्घकालीन ऋणवाली तात्कालिक अर्थव्यवस्था में यह आवश्यक नहीं है कि 
ऋणों का भुगतान सप्ताह के आरंभ में किया जाय ; इसलिए हम मान सकते हैं कि 
ऐसा टिपिकल व्यक्ति भी हो सकता है जिसके पास पहले सोमवार के दिन कुछ 
अतिभूतियां हों, ऐसे ऋण जो दूसरों ने भूतकाल में कुछ तिथियों पर निर्गेमित किए 
थे, अथवा उसके निजी कुछ ऐसे ऋण हों जिन्हें उसने भूतकाल में लिया था और 
जितका वह दूसरों को भुगतान करेगा । यदि सप्ताह के बीच वह उधार लेने का 
निर्णय करता है तो ऐसा करने के लिए वह या तो अपने पास की कुछ पुरानी 
प्रतिभूतियों को बेच सकता है या वह कुछ नयी प्रतिभूतियों को निर्गमेमित कर सकता 
है | इसी प्रकार पुरानी और नई प्रतिभूतियों को प्राप्त करना ऋण देने के समान 
समझा जायगा । पुरानी प्रतिमूतियों की कीमतें नई प्रतिभूतियों के ब्याज की दरों 
से समायोजित होंगी (अथवा, हम यह भी कह सकते हैं कि पुरानी प्रतिमूतियों की 
कीमतों से नई प्रतिभूतियों के व्याज की दर समायोजित होगी) ; क्योंकि यदि 
ऋषण-व्यतिकम का जोखिम समान हो तो व्यक्ति इस बारे में तटस्थ होगा कि वह 
नयी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करे अथवा पुरानी प्रतिभृतियों का । पुरानी प्रति- 
भूतियों की कीमतों और व्याज की दर के मध्य इस शुद्धतः गणितीय संबंध के कारण 
यह मानना आवश्यक नहीं है कि अन्य कीमतों के साथ पुरानी प्रतिभूतियों की 
कीमतों को भी निर्घारित करना है, तब यथार्थ में निकाय के अन्तर्गत ब्याज की केवल 
एक बाजार दर है। 
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(६) इस प्रकार ब्याज की केवल एक बाजार-दरवाली अर्थव्यवस्था की कल्पना 
करने के दो संभव मार्ग हैं ; प्रत्येक के अपने अपने छाभ हैं। आगे चलूकर हम 
देखेंगे कि इस प्रकार वैकल्पिक मार्गों के रहने से स्पष्ट सुविधा होती है ; कुछ 
बातें एक रास्ते को पकड़ने से अधिक स्पष्ट होती हैं और कूछ दूसरे रास्ते से । 
इसलिए कुछ समय तक हम अपना अध्ययन दोनों के माध्यम से करेगे । 

हम देख चुके हैं कि अल्पकालीन दर को इकाई मान कर ब्याज दरों के पूर्ण 
निकाय का निर्माण संभव है । यदि दीर्घकालीन ऋणवाली तात्कालिक अर्थव्यवस्था 
भी एक उपयोगी यंत्र हो तो यह संभव होगा कि हम दीघेकालीन दर से चलकर 
भी पूर्ण निकाय का निर्माण कर लें। परन्तु क्या ऐसा किया जा सकता है ? हम देख 
चुके हैं कि व्यवहार में केवल अल्पकालीन ऋण वाला निकाय टूट जायगा क्योंकि 
बहुत से ऋणकर्ता दीर्घकालीन अवधियों के ऋणों में निहित अतिरिक्त सुरक्षा की 
इच्छा करेंगे और ऋणदाता कूछ अधिक ब्याज की दर लेकर इस सुरक्षा को देने के 
लिए तैयार होंगे । यदि निकाय में केवल अनिश्चित दीघंकालीन ऋण हों तो कैसा 
रहेगा ? 

ऐसा निकाय ऋणकर्ताओं के एक विशेषवर्ग के लिए तो--ऐसों के लिए जो' 
निरंतर उत्पादन करने जा रहे हैं--काफी संतोषजनक होगा । ऐसे ऋणकर्त्ता भी जो 
काफी अनिश्चित कार के लिए उघार लेता पसंद नहीं करेंगे, स्यात असंतुष्ठ न हों 
यदि उनके उधार की अवधि सुदूर भविष्य तक हो । बहुत संभव है कि औद्योगिक 
ऋणों (मोटे तौर पर वे ऋण जो अचल पूंजी में विनियोग हेतु हैं) का एक बड़ा 
अंश इन दो वर्गों में आता है। दूसरी ओर ऋणदाताओं का एक वर्ग हो सकता है जो 
अनिश्चित काल के ऋण से संतुष्ट हों--ऐसे ऋणदाता जिनका ध्येय मात्र अपनी 
पूंजी से नियमित आय प्राप्त करना है और जो कोई और विचार नहीं रखते । यह 
वर्ग कितना बड़ा है, इस संबंध में विवाद हो सकता है (बड़े ऐतिहासिक आन्दोलतों 
ने संभवतः इसके आकार को बुरी तरह परिवर्तित कर दिया है); तथापि किसी भी 
हालत में यह विशेषता महत्वपूर्ण है कि वे कोई अन्य विचार नहीं रखते । जैसे ही 
ऋणदाता इस संभावना की बात सोचता है कि कुछ कल्पित दश्ाओं में वह अपनी 
पूंजी को वापिस चाह सकता है--और यह विश्वास करना कठिन है कि इसका 
सदेव पूर्णतया अभाव रहता है--असीमित दीर्घकालीन ऋणों की कमी स्पष्ट हो 
जाती है। जैसा कि हम देख चुके हैंकि बिना किसी तिथि वाले डिबेंचरों में विनियोग 
करके हन निश्चित अवधि वाले ऋण पर जो ब्याज की दर प्राप्त कर सकते हैं वह 
सर्देव अतिकल्पित होती है । यदि व्याज की दीघेकालीन दर में गंभीर रूप से वृद्धि 
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हो तो यह संभव है कि वास्तविक प्रत्युपलब्धि नितान्त शून्य हो जाय 8 
परन्तु यदि प्राप्त की हुई प्रतिभूति के पकने की निश्चित अवधि है तो ऐसा होने की 
संभावना बहुत कम है, हम भले ही प्रतिभूति को भुगतान की तिथिसे भिन्न तिथि पर 
बेच दें । 

इस प्रकार ऋणदाताओं की सदैव यह प्रवृत्ति होगी कि वे अपने जोखिम को 
घटाएँ और इसलिए, यदि संभव हो तो, अपेक्षाकृत दीघकालीन ऋण के स्थान पर 
अल्पकालीन ऋणों को प्रतिस्थापित करें यद्यपि जिस सीमा तक वे ऐसा करने के 
लाम को मानेंगे वह भिन्न समय पर भिन्न हो सकती है। साधारणतया हम मान 
सकते हैं कि वे अधिक सुरक्षाप्राप्ति हेतु ब्याज का कुछ त्याग (जो अधिक भी हो 
सकता है और कम भी) करने के लिए तैयार होंगे । हम देख चुके हैं कि बिना 
तिथि वाले डिबेंचरों में विनियोग करके निश्चित अवधिवाले ऋणपर यथासंभव 
ब्याज की दर को किस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं। यह प्रत्याशा की जा सकती 
है कि ऋणदाता इससे कुछ कम ब्याज लेंगे जिससे उन्हें अल्पकालीन ऋषणों से संबं- 
घधित अधिक सुरक्षा मिल सके । इस प्रकार अल्पकालीन (और मध्यमकालीन ) ब्याज 
की दरें निर्धारित होंगी । यह दरें ऋण की अवधि में प्राप्त होने वाले बिना तिथि 
के डिबेंचरों की सर्वाधिक संभव ब्याज की दर से कम होंगी; दोनों का अंतर एक 
प्रकार से सामान्य जोखिम-प्रतिफल के बराबर होगा जिसकी मात्रा सुरक्षाजनित 
लाभ के अनुमान पर निर्भर होगी । 

जैसा हम देख चुके हैं किसी निश्चित अवधि में बिना तिथि वाले डिबेंचरों के 
विनियोग की सर्वाधिक संभव उपलब्धि किसी निर्धारित समयावधि में चालू (दीघे- 
कालीन ) बाजार-दर से कम होगी, यदि भविष्य में इस दर के बढ़ने की प्रत्याद्या 
है : विपरीत दशा में यह अधिक होगी । इस प्रकार स्थायित्व की दशाओं में, जब' 
दीघंकालीन दर के स्थायी रहने की प्रत्याशा की जाती है, सामान्य जोखिम प्रतिफल 
की सीमा तक अल्पकालीन दर दीर्घकालीन दर से कम हो सकती है ; जब दीघे- 
कालीन दर की वृद्धि की प्रत्याशा हैँ, तब अल्पकालीन दर उससे और भी कम होंगी । 
केबल जब दीघेकालीन दर के गिरने की प्रत्याशा है तभी अल्पकालीन दर दीर्घ- 
कालीन दर से अधिक हो सकती है । 

हम देखेंगे कि यह निष्कर्ष हमारी पहली रीति से निकाले निष्कर्षो से पूर्णतया 
संगत है। दोनों में केवल यह अंतर हैकि जहां पहले हमने ब्याज की दरों के फैलाव 
को अल्पकालीन दरों की भावी मात्रा की प्रत्याशाओं के पदों में विश्लेषित किया है, 
उसकी व्याख्या इस समय हमने दीघंकालीन दर के भावी स्वरूप संबंधी प्रत्याशाओं 
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के पदों में की है। व्यवहार में संबंधित प्रत्याशार्यें निःसन्देह ब्याज की दरों के पृण्णे 
निकाय के भावी स्वरूप की प्रत्याशायें होती हैं ; किन्तु (यदि वे काफी संगत हों) 
तो वे उपर्युक्त दोनों में से किसी के पद में रक्खी जा सकती हैं । अल्पकालीन दर 
दीघंकालीन दर से केवल तभी अधिक हो सकती है जब अल्पकालीन पर असामान्य 
रूप से ऊंची हो और दीर्घकालीन दर भी ऐसी ही हो ; किन्तु यह दोनों घटनायें 
यथार्थ में परस्पर संगत हैं और वास्तव में एक की दूसरे को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति 
रखती हैं । अस्थायी संस्थिति की ऐसी दशा जिसमें यह प्रत्याशा की जाती है कि 
निकट भविष्य में दी्घकालीन दर काफी गिरेगी, मात्र तभी उठ सकती है जब प्रति- 
मृतियों के मूल्यों की वृद्धि की प्रत्याशा से लाभ उठाने की स्वार्थसिद्धि हेतु उन प्रति- 
मूतियों को तुरंत खरीदने से सटोरियो को रोका जाय--उसी प्रकार रोका जाय 
जैसा तब होगा जब अल्पकालीन दर इतनी अधिक हो कि पूर्व अनुमानित लाभ शून्य 
हो जायें । किन्तु उसी समय (दूसरी ओर से दृष्टि डालने पर) अल्पकालीन ऊंची 
दर की प्रवृत्ति दीर्घकालीन दर को सामान्य स्तर से ऊंचा उठाने की है; दीर्घकालीन 
दर चाल और अग्रवर्ती की अल्पकालीन दरों का औसत है और यह औसत कुछ 
बढ़ जाता है । दोनों ही दृष्टिकोणों से अल्पकालीन और दीर्घकालीन दरों की एक 
ही दिल्ला में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है किन्तु अल्पकालीन दरों की गति में अधिक 
आयाम होता है । 





*अनुवादक की ओर से | 
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ब्याज की दर का निर्धारण 


(१) अब हम उन प्रश्नों में से एक पर पहुंचते हैं जो आधुनिक मौद्रिक सिद्धान्त 
के विवेचन में प्रमुख रहे हैं। वह क्या है जिससे ब्याज की दर निर्धारित होती है ? 
कुछ ही समय पूर्व तक अर्थश्ास्त्री एक मत होकर उत्तर देते कि इसका निर्धारण 
पूंजी की मांग और पूर्ति द्वारा होता है। किन्तु , क्योंकि पूंजी से उनका ठीक तात्पय॑ 
क्‍या हैं, इस पर वे निश्चित न थे, अत: उनका मतैक्य वास्तविक की अपेक्षा दिखावटी 
अधिक था । क्या पूंजी का तात्पर्य ठोस वस्तुओं और उनकी एक दी हुई मात्रा को 
बेच लेने की सामर्थ्य के अर्थ में वास्तविक पूंजी” से है ? यदि यह व्याख्या मान ली 
जाय तो ब्याज की दर को निश्चित करने वाली शक्तियां उन्हीं प्राविधिक और 
मनोवैज्ञानिक कारकों तक सीमित रह जाती हैं जो वर्तेमान और भविष्य की वस्तुओं ' 
की आवश्यकताओं की सापेक्षिक आग्रहओं को प्रभावित करते हैं । कहने का तात्पर्य 
यह है कि हम एक ऐसा सिद्धान्त पाते हैं जेसा कि बॉम-बॉवर्क ने विस्तृत रूप से 
प्रवरतित किया था। अथवा क्या “पूंजी” का तात्पर्य उधार देने योग्य निधियों (अर्थात्‌ 
दी हुई मुद्रा की मात्रा को बेचने की सामर्थ्य) के ,अर्थ में मुद्रा पूंजी से है ? इससे 
व्याख्या में मारी अंतर पड़ता है कि हम कौन सा अर्थ अपनाते हैं। 

मतों का यह प्रथम विभाग गंभीर है ; यह एक वास्तविक विवाद है जिसमें 
एक पक्ष सही होना चाहिए और दूसरा गलत, यद्यपि सहीपन या गलती अन्ततोगत्वा' 
निरपेक्ष न होकर विशिष्ट समस्याओं के लिए केवल सापेक्षिक हों किन्तु वास्तविक 
विवाद हाल में ही एक बनावटी विवाद द्वारा जटिल हो गया है यह उनके द्वारा 
खड़ा किया गया है जो मौद्विक उपागम को मानते हैं ।१ क्‍या ब्याज की दर उधारक्षम 
निधियों की मांग और पूर्ति (अर्थात्‌, ऋण लेने और देने से) से निर्धारित होती है; 
या, यह स्वयं मुद्रा की मांग और पूति से निर्धारित होती है ? यह अन्तिम विचार 
कषेन्स द्वारा उनकी जेनेरल थिअरी' में सामने छाया गया है। मैं यह दिखाने की आशा 
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करूंगा कि चाहे हम इसे स्पष्ट करने का केन्स का रास्ता अपनायें या उन लेखकों 
का जो उस विचार को मानते हैं जो इस समय विरोधी प्रतीत हो रहा है, इससे 
कोई अन्तर नहीं पड़ता है । ठीक अनुसरण करने पर दोनों रीतियां एक ही परिणाम 
पर पहुंचाती हैं । 

(२) दो कठिनाइयां पहले ही हमारी पिछली व्याख्या द्वारा रास्ते से हटा दी गई 
हैं जो अन्यथा हमारे लिए काफी परेशानी पैदा कर देतीं । सर्वप्रथम यह स्पष्ट है 
कि कोई भी व्याख्या संपूर्ण अर्थतंत्र का विडछेषण करने का उपक्रम करती है (और 
ऐसी ही सामान्य व्याख्याओं के साथ मतवंभिन्य संबंधित है) व्याज की दर को 
पृथक मान ही नहीं सकती है। यह अन्य कीमतों की तरह एक कीमत हैं और आपस 
में अन्योन्याश्रित निकाय के एक अंश के रूप में उनके साथ निर्वारित होनी चाहिए । 
समस्या शून्य में व्याज की दर के निर्वारण की नहीं है अपितु वास्तव में एक ऐसी 
अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण की सामान्य समस्या है जहां ऋण का लेन-देन होता 
है और इसलिए जिसमें व्याज की दर सामान्य कीमत-निकाय का एक मौलिक अंग 
है । इसे समझने का यह तरीका समस्या को उलझाता हुआ प्रतीत होता है किन्तु 
वास्तव में यह इसे समझने के लिए काफी आसान कर देता है । 

दूसरे, हम ऐसे अर्थतंत्र को छोड़कर जहां केवल एक ही ब्याज की दर है एक 
विशिष्ट ब्याज की दर का निर्धारण नहीं कर सकते; अन्य किसी स्थिति में हमें 
ज्याज की दरों के सम्पूर्ण निकाय को लेना पड़ेगा | हम दो भिन्न सरल मॉडलों से 
जिनमें कि केवल एक ही ब्याज-दर है पहले ही परिचित हो चुके है---अल्पकालीन 
ऋण देने से युक्त तात्कालिक अर्थव्यवस्था और दीघकालीन ऋण देने से युक्त 
तात्कालिक अर्थव्यवस्था जिनका वर्णन पिछले अध्याय में हो चुका है। जिस समस्या 
पर हमें यहां विचार करना है वह इन सरलीक्ृत स्थितियों में परिणित हो जाती 
है; क्योंकि हम पर्याप्त मात्रा में सीख चुके हे कि एक बार आधारमूत दरों के विशिष्ट 
अल्पकालीन दर या विधिष्ट दीर्घकालीन दर---निर्ारित हो जाने पर ब्याज की 
दरों के निकाय को कैसे निर्घारित कर सकते हैं । 

इस प्रकार एक विशिष्ट समस्या जो यहां विवेचन के लिए हमारे पास रह जाती 
है एक विशिष्ट सोमवार को स्थापित होने वाली तात्कालिक कीमतों के निकाय 
के निर्धारण की है, और अल्पकालीन उधार और दीघेकालीन उधार की हमारी 
परिकल्पना के अनुसार यह उक्त समस्या दो भागों में विभक्‍त हो जाती है| ये 
दोनों प्रइन हम बारी से लेंगे । 
(३) अल्पकालीन उधार की तात्काछिक अर्थव्यवस्थाओं में जैसे ही बाजार खुलता 
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है सभी पुराने संविदे समाप्त हो चुके होते हैं और नए संविदों के लिए रास्ता खुला 
रहता है । केवल वस्तुओं और सेवाओं की तात्कालिक कीमतें और एक सप्ताह के 
ऋणों अर्थात्‌ इस सोमवार से अगले सोमवार तक के ब्याज की दर निर्धारित करनी 
है । ये वर्तमान मांग और वर्तमान पूति से निर्धारित होते हैं। वर्तमान कीमतों की 
किसी भी श्रेणी के आधार पर (ब्याज की वर्तमान दर सहित) साहसोद्यमी और 
निजी व्यक्ति समान रूप से योजनायें बनाते हैं, यद्यपि यह योजनायें न केवल बतंमान 
कीमतों और ब्याज की वर्तमान दर से अपितु उन प्रत्याशाओं से कि भविष्य में 
व्याज की दर और कीमतें क्या होंगी, मी नियंत्रित होंगी | वर्तमान मांगें और पूर्तियां 
साधारणतया इन योजनाओं के पहल हैं, क्योंकि योजना के अन्तर्गत वर्तमान नीति 
के निर्णय और साथ ही भावीनीति के काम चलाऊ निर्णय रहते हैं। किन्तु एक 
तत्कालिक अर्थव्यवस्था में केवल वर्तमान नीति के निर्णय कार्यान्वित किए जाते हैं; 
इस प्रकार केवल वर्तेमान मांगें और पूर्तियां बाजार में संतुलित की जाती हैं । यदि 
प्रथम प्रस्तावित कीमतों का निकाय एक ऐसी योजनाओं की श्रेणी को पैदा नहीं 
करता जो वर्तमान मांगों और पूतिओं को बराबर करता है तो इसे तब तक व्यव- 
स्थित करना होगा जब तक अल्पकालीन संस्थिति न आ जाय । अल्पकालीन 
संस्थिति का तात्पय॑ है कि वर्तमान मांगें और पूृतियां बराबर करे दी गयी 
हैं । 
इस निकाय की आन्तरिक संगति के संबंध में अपने को संतुष्ट करने के लिए 
यह अनिवायें है कि निर्धारित की जाने वाली कीमतों की संख्या और उन्हें निर्धारित 
करने के लिए प्राप्त मांग और पूर्ति समीकरणों की संख्या की जांच की जाय, जैसा 
कि हमने तब किया था जब हम स्थेतिक निकायों की व्याख्या कर रहे थे ।* अनु- 
मान कीजिए कि न तरह के विनिमय योग्य माल और सेवायें हैं; तो कूछ मिला- 
कर न कीमतें निर्धारित करनी हैं ।? परन्तु मालों में वह माल भी है जिसे कीमत का 
आधार (मुद्रा) मानता है। अतः इसके आधार पर अन्य मालों और सेवाओं की 
न-१ कीमतें और एक ब्याज की दर (यहां एक सप्ताह के ऋणों की दर) हमारे 
समक्ष रह जाती हैं। इस प्रकार कूल न कीमतें होती हैं। 'न' कीमतों को निर्धारित 
करने के लिए हमारे पास न-१ वस्तुओं के लिए (मुद्रा को छोड़कर) मांग और 
पूर्ति के न-१ समीकरण हैं, एक समीकरण ऋणों की मांग और पूर्ति के लिए और 
एक मुद्रा के लिए । इस प्रकार कुल मिलाकर न--१ (समीकरण) होते हैं । जो 
भी हो, वाल्राकृत निकायों के अनुसार, जिनसे हम पहले से परिचित हैं, न+ १ 
में से एक समीकरण अन्यों से निकल आता है। इससे हमारे पास न कीमतों को' 
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निर्धारित करने के लिए न समीकरण रह जाते हैं। यह निकाय न तो अति और 
नही न्‍्यून निर्धारित है । 

(न+१) वां समीकरण का जिस ढंग से निराकरण किया जा सकता है 
उसका भी सावधानी से निरीक्षण करना ठीक होगा । क्योंकि सभी व्यापार मौद्विक 
मूल्यों का तुल्य मौद्रिक मूल्यों में विनिमय है, अतएवं एक निजी व्यक्ति अपनी 
उपलब्धि से अधिक खर्च तभी कर सकता है जब वह उधार ले या अपना संचित 
रोकड़ घटाए ; वहू अपनी प्राप्ति से कम खर्चे तभी कर सकता है जब वह उधार 
दे या नकद शेष बढ़ाएं। इस प्रकार हम किसी भी निजी व्यक्ति के लिए लिख 
सकते ऐ, 

व्यापार द्वारा नकद संग्रह जन उपलब्धि---खर्च---ऋणदान (यह ध्यान में 
रहे कि इनमें से कुछ मद नकारात्मक हो सकते है) । यही समीकरण साहसोद्यमियों 
के निजी खाते के लिए सही होगा । अतः यह एक साथ लिए गए सभी व्यक्तियों 
के (साहसोद्यमियों सहित) निजी खातों के लिए भी सही होगा । 

फर्म का मामला अपेक्षाकृत अधिक उलझा हुआ हैपिछले सप्ताह के ऋणों को 
अदा करके । प्रारंभ में यह अपने संचित रोकड़ में क्षति कर लेगा ; किन्तु यह 
ग्रत्याशा की जा सकती है कि फर्म कुछ हद तक पुंनः उधार लेकर इसे पूरा (या 
स्थात्‌ उस से भी अधिक) कर लेगा । यह अपने संचित रोकड़ को उत्पादन के 
कारकों को खरीद कर घटा लेगा, और उत्पादों की बिक्री द्वारा बढ़ा लेगा | अन्त 
में यह साहसोद्यमियों को जो कुछ लामांश देगा उससे भी उसका संचित रोकड़ 
घट जायगा । 

इस प्रकार एक फर्म के लिए, 
व्यापार द्वारा प्राप्त नकद  निर्गंत का मूल्य--आगत का मूल्य 

-:पुराने ऋणों की पुनर्भदायगी--नया उधार--लाभांश । 
यही समीकरण सभी फर्मों को एक साथ लेने पर भी सही होता है। पुतः जब कि 
समीकरण संपूर्ण उद्योग के लिए प्रयुक्त होता है वे सभी अद्धनिमित मारू जो अन्य 
फर्मों को बेच दिए जाते हैं, बहिर्गत किए जा सकते हैं । इन मालों के मांग और 
पूर्ति समीकरणों के एक बार स्थापित हो जाने पर उन्हें रह हुआ समझा जा सकता 
है। आगत, जिसकी गणना की जाती है, निजी व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त मौतिक सम्पत्ति 
और श्रम का आगत मात्र है ; निर्गेत निजी व्यक्तियों को बेचे हुए तैयार माल का 
निरगेत मात्र है । 

इसी तरह, निजी व्यक्तियों की उपलब्धियों का एक अंश अन्य निजी व्यक्तियों 
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के ख् के कारण स्वरूप होता है ; इसे भी सभी निजी खातों को एक साथ लेने 
पर रह समझा जा सकता है। तब निजी व्यक्तियों की निवल प्राप्ति फर्मों के आगत 
से, उनके ऋणों की पुनर्भदायगी से और उनके लाभांशों की अदायगी से होती है । 
अगर आगत-बाजारों में मांगें और पूर्तियां बराबर हों तो यह दोनों योग मूल्य के 
रूप में बराबर होते हैं (पुनर्भदायगी पेशगी में की जाती है और लाभमांश अविहित 
होते हैं) । इसी तरह यदि निर्गंत-बाजारों में मांगें पतियों के बराबर हो तो उद्योग 
के निर्गेत का मूल्य निजी व्यक्तियों के निवक खर्च के बराबर हो जायगा । अगर 
ऋषण-बाजार में मांग पूर्ति के बराबर हो जाय तो उधार लेना और देना बराबर 
हो जायगा । 
अतः, पुरे समाज के लिए, 

व्यापार के द्वारा नकद की निवल प्राप्ति ७ ( निर्गेत का मूल्य--निजी व्यक्तियों 

द्वारा निवल खर्च) + (निजी व्यक्तियों की निवल उपलब्धि 

-+आगत का मूल्य--लाभांश-पुराने ऋणों की पुनर्थदायिगी) 

+ (लिया उधार--दिया उधार ) 

भ्ल्ड 0 
सम्पूर्ण समाज को लेकर, यह कहना कि व्यापार द्वारा मुद्रा का निवल संग्रह शून्य है, 
वही बात है जैसे कि यह कहना कि मुद्रा की मांग और पू6ति बराबर हैं | परिणामतः 
यदि मालों और सेवाओं के बाजार में और ऋणों के बाजार में संस्थिति है तो मुद्रा 
के बाजार में भी संस्थिति होती चाहिए । न कीमतों को निर्धारित करने के लिए 
केवल न स्वतंत्र समीकरण हैं, अतः निकाय पूर्णरूप से संगत है । 

(४) इसके तात्पयों पर विचार करने से पूर्व हम इसी तरह अपना दूसरा मॉडल 
बनाने के लिए सन्नद्ध हों । एक ऐसी तात्कालिक अर्थ व्यवस्था में, जिसमें दीर्धकालीन 
ऋण दिए जाते हैं, पहले की तरह न' कीमतें हैं (न---१ कीमतें मालों और सेवाओं 
की और एक कीमत अनावधि के डिबेंचरों पर ब्याज की वर्तमान दर) । यदि हम 
चाहते तो इनके अतिरिक्त सभी पुरानी प्रतिभूतियों की कीमतें भी दे सकते थे; 
किन्तु उन्हें सामान्य नियम के अनुसार ब्याज की नयी दर के साथ प्रत्यक्ष रूप से 
समायोजित अनुमान करना अपेक्षाकृत अधिक सरल मालूम पड़ता है। नयी या 
पुरानी कोई भी प्रतिभूति, इस संसार में, एक सतत क्रम में दी हुई मात्रा की मुद्रा- 
राशि को अदा करने का वायदा है; (मान लीजिए) एक पौन्‍्ड प्रतिवर्ष अदा करने 
के वायदे को प्रतिभूति' की एक इकाई मान कर हम उन सब को एक समान वस्तु के 
जिसकी कीमतें वर्तमान ब्याजदर की व्युत्कम है, रूप में परिणित कर सकते हैं ॥ 
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(वास्तव में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कीमत निर्धारण के लिए हम इस व्युत्कम 
को लेते हैं या स्वयं ब्याज की वास्तविक चाहू दर को । ) 

पहले की तरह हमारे पास न-१ मालों और सेवाओं द्वारा, प्रतिमूर्तियों द्वारा 
और मुद्रा द्वारा दिए हुए न-१ मांग और पूर्ति समीकरण हैं । पहले की तरह एक 
समीकरण का निरसन कर सकते हैं । किन्तु इस बार निरसन कुछ दूसरी तरह से 
चलेगा, क्योंकि एक ओर बाजार के खुलने पर अब ऋणों की कोई पुनर्भदायगी नहीं 
होती और दूसरी ओर उघार लेना, पुरानी प्रतिभूतियों के बेचने और साथ ही नयी 
प्रतिभृतियां देने का रूप ले सकता है। निरसन की सामान्य रूपरेखा इस तरह है--- 

किसी भी निजी व्यक्ति के लिए 
नकद की प्राप्ति उपलब्धियां (निजी प्रतिमूनियों पर व्याज सहित)--खर्च-प्राप्त 
की हुई नई प्रति प्रतिभूतियों का मूल्य । 
किसी फर्म के लिए 
प्राप्त नकद<निर्गत का मूल्य-आगत का मसूल्य-ऋणों पर ब्याज-लामांश 

+निर्गमित (या विक्रीत) प्रतिभूतियों का मूल्य । 

सम्पूर्ण समुदाय के लिए 
निजी व्यक्तियों द्वारा निवछ व्यय-:निवल निर्गत का मूल्य 
निजी व्यक्तियों द्वारा निवल प्राप्ति >निवक आगत का मूल्य +लामांश + दिया 
गया ब्याज, 
खरीदी हुई प्रतिमूतियों का मूल्य > विक्रीत (या निर्मेमित की हुई) प्रतिभूतियों का 
मूल्य । 
अतः पहले की तरह, व्यापार द्वारा नकद की निवल प्राप्ति -- ०। पहले की तरह निकाय 
न अज्ञातों और न स्वतंत्र समीकरणों के साथ निर्धारित होता है। 

(५) यह हमारे लिये विचार करने का समय है कि इस एक' समीकरण के 
निरसन से क्या तात्पर्य निकलना हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि एक ऐसा 
कीमतों का निकाय स्थापित होता है जो प्रत्येक न-१ मालों और सेवाओं की मांग 
और पूर्ति को बराबर करता है तो मुद्रा की मांग पूर्ति के बराबर होनी चाहिए। 
इसका अर्थ यह हुआ कि वह समीकरण हमें आगे कुछ नहीं बता सकता। किन्तु 
यह समझ लिया जाना चाहिए कि यह तक हमें न+१ समीकरणों में से केवल 
एक का निरसन करने में समर्थ करता है; कौन सा समीकरण हम निरसन करने 
के लिए चुनते हें इसका कोई महत्व नहीं है। यदि हम मुद्रा समीकरण का निरसन 
करने का निर्णय करते हैं तब हम कीमतों और ब्याज का मालों और सेवाओं के 
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बाजार में तथा ऋणों के बाजार में निर्धारित होना सोच सकते हूँ। मुद्रा समीकरण 
हमें कुछ नहीं बता सकता और वह पूर्ण निरर्थक हो जाता है। किन्तु हमें इस तके 
को दूसरी तरह रखने मात्र से अन्य किसी भी एक समीकरण का इच्छानुसार निर- 
सन कर सकते हें। यदि हम किसी दूसरे समीकरण का निरसन करना चाहते 
हैं तो मुद्रा समीकरण को पुनः अपना स्वत्व प्राप्त हो जायेगा; दूसरा समीकरण 
निरर्थक हो जाता है, जब कि मुद्रा-समीकरण कीमत-निकाय के निर्धारण में प्रभाव- 
युक्त स्थान प्राप्त कर छेता है। 

इस प्रक।र, जब भी मुद्रा समीकरण कीमत-निर्घारण की यंत्र प्रणाली में एक 
महत्वपूर्ण अंश की तरह प्रयुक्त होता है यह निहित रहना चाहिए कि कोई अन्य समी- 
करण निरसन के लिए चुन लिया गया है। मुद्रा के मात्रा-सिद्धान्त के अधिक विक- 
सित रूप में जहां कीमत स्तर का निर्धारण करने के लिए मुद्रा समीकरण को 
प्रयुक्त किया जाता है, यह माना जाना चाहिए कि अन्य माल और सेवाओं के सापे- 
क्षिक मूल्य स्वतंत्र रूप से निर्धारित होते हैं; मुद्रा समीकरण की आवश्यकता 
केवल उनके मौद्विक मूल्य के निर्धारण के लिए होती है। जो भी हो, किसी आधार 
वस्तु के पदों के सिवाय सापेक्ष कीमतों का भी निर्धारण करना असंभव है। इस 
प्रकार मार और सेवाओं की कीमतों को पहले किसी सहायक आधारवस्तु (क्ला- 
सिकल विचारधारा के अनुसार अकुृशल श्रम, और आधुनिकतर लेखकों के अनुसार, 
प्रतिनिधि उपभोगवस्तु) के रूप में निश्चित हो जाना चाहिए; और तब सहायक 
आधारवस्तु का मौद्विक मूल्य अर्थात्‌ मुद्रा का मूल्य निर्धारित करने के लिये मुद्रा 
समीकरण प्रयुक्त होता चाहिए । तब भी एक अनावश्यक समीकरण रह जाता है, किन्तु 
यह समीकरण सहायक आधार की मांग और पूति का समीकरण है, मुद्रा का नहीं। 

स्वयं में यह एक पूर्णरूप से उचित अध्ययन का मार्ग है; किन्तु इसमें एक 
बड़ा खतरा है जो कि वास्तव में इस सब मामले में पैदा होने वाली सर्वाधिक 
आपत्ति का स्रोत है। यदि निरसन करने के लिए चुना हुआ समीकरण सहायक 
आधारवस्तु वाला समीकरण हैँ तो यह प्रतीत होता है कि सापेक्षिक कीमतों का 
संपूर्ण निकाय वास्तविक पदों में अनुगणित किया जा सकता है और मुद्रा के मूल्य 
का प्रश्न बाद में छाया जा सकता है। वस्तुओं के (सापेक्षिक) मूल्य और मुद्रा 
का मूल्य प्र्णरूप से भिन्न प्रइन हो जाते हैं, यहां तक कि पूर्ण भिन्न विषय हो जाते 
हैं। उन्हें अध्ययन के लिए और पढ़ाने के लिए भी विभिन्न विद्येषज्ञों को दिया जा 


सकता हैं और दिया गया है। किन्तु यदि यह द्विधात्व रकखा जाता है तो ब्याज की 
दर पर क्या बीतती है? 
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मुद्रा-समीकरण के सहारे कीमत-स्तर का निर्धारण करने के लिए इच्छुक मुद्रा 
विशेषज्ञ उस समीकरण को सुधारता है; और यह कार्य करते समय वह ब्याज का 
(यथा, बेक दर के रूप में) सामना करने से बच नहीं सकता। किन्तु चह इस 
ब्याज को मुद्रा की मात्रा पर नियन्त्रण करने वाला कारक मानता है (कुछ अर्थों 
में) और हो सकता है कि वह इसे सामान्य ब्याज की समस्या से संबंधित न करे। 
दूसरी तरफ वास्तविक अर्थगञास्त्र' का विशेषज्ञ समझता हैं कि ब्याज की दर का 
निर्धारण उसके क्षेत्र में आता है; क्योंकि केवल मुद्रा समीकरण ही मुद्रा-विशेषज्ञ 
को हस्तांतरित किया गया है-अन्य सभी जीवित समीकरण इस योजना में ऋण- 
पूजी का मांग और पूरलि का समीकरण जीवित समीकरण है) वास्तविक अर्थज्ास्त्र 
विशेषज्ञ के क्षेत्र में आते है । किन्तु वास्तविक अर्थज्ञास्त्र' विशेषज्ञ, जो अपनी सहा- 
यक आधारवस्तु की सहायता से अध्ययन कर रहा हैं, मृल्यो को केवछ उसी के 
पद में निर्धारित कर रहा है और मुद्रा के मृत्य पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, 
ब्याज की दर को अपनी पकड़ में नहीं छा सकता। जब तक वह बहुत सतर्कता 
से नहीं देखता कि वह कहां जा रहा है बढ़ अपने को ब्याज की सही दर का 
जो (जैसा कि हम देख चुके है) मद्रा-दर है, नही अपितु व्याज की उस दर का 
निर्धारण करता हुआ पायेगा जो उनके सीमित निकाय के अंदर है-एक ऐसी दर 
जो सहायक आधारवस्तु के चालू डेठीवरी के पदों में उसी सहायक आधारवस्तु की 
भावी डेलीवरियों के मूल्य का निर्देश करती हे। 

ऐसा कोई तर्क नही है कि हम यह कह सकें कि ब्याज की यह प्राकृतिक 
दर (जैसा कि हम इसे विक सेल” का अनुसरण करते हुए कह सकते हैं) ब्याज 
की सही मुद्रा-दर के बराबर होगी। जैसा कि हम देख चुके हे कि वें एक समान 
तभी होगी जब सहायक वस्तुओ की अग्रवर्ती-कीमतें तात्कालिक कीमतों के समान ही 
हों। * यह शर्ते तभी पूरी होगी जब मुद्रा के मूल्य के (या सहायक आधार- 
वस्तु का मुद्रा-मूल्य) थोड़े भी परिवर्तित होने की प्रत्याशा न हो और यदि यह 
प्रत्याशा बिल्कूठ निश्चित हो जिससे जोखिम उपस्थित न हो। (यह छर्ते कुछ अन्य 
विशिष्ट दहाओं में मी पूरी हो सकती है किन्तु ये स्पष्टतया यहा प्रासंगिक नहीं 
है।) मुद्रा के मूल्य के स्थिर रहने की परिकल्पना इस तर्क को बुरी तरह सीमित 
कर देती है; किन्तु जोखिम न रहने की परिकल्पना सीमासे अधिक हे-यह वास्त- 
विक त्रूटि का स्रोत है। 

वास्तव में हमें इस कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की संभावना से इन्कार 
करने की कोई आवश्यकता नही है; एक बार स्पष्ट रूप से यह अनुमव हो जाने 
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पर कि सहायक आधार के रूप में ब्याज की दर और ब्याज की मुद्रा-दर इन दोनों 
के एक ही होने की संभावना नहीं है, वास्तविक पदों में कार्य करने की सामान्य 
रीति अब भी प्रयुक्त की जा सकती है। किन्तु ब्याज की समस्या की व्याख्या 
करने के लिए इस रीति का अधिक महत्व नहीं रह जाता। ऐसा प्रतीत होता हैं 
कि एक भिन्न समीकरण का निरसन करना श्रेयस्कर होगा। 
(६) अपनी जेनरल थिअंरी ऑफ एम्पल्वॉयमेंट” में वास्तविक और मौद्विक 
अर्थशास्त्र के द्विधात्मक वर्गीकरण के विपक्ष में केन्स ने बहुत कुछ कहा है, कुछ तो 
इसके ब्याज की दर के मिथ्याकरण के कारण और कुछ उन कठिनाइयों के कारण 
जिनका इसे तब सामना करना पड़ता हैं जब कि मौद्विक रूप में निश्चित रूढ़ 
कीमतों के अस्तित्व का विचार किया जाता है।* यह ध्यान देने की बात है 
कि ये आक्षेप बिल्कूल स्वतंत्र हें; मौद्रिक मजदूरियों की कठोरता के संबंध में किसी 
का कुछ भी मत हो ब्याज का आशक्षेप महत्व रखता है। ब्याज-दर-निर्धारण के कार्य 
को वास्तविक” अर्थशास्त्र को हस्तांतरित करने से संबंधित कैन्‍स की अस्वीकृति 
को न्याययुकत ठहराने के लिए यह आशक्षेप स्वयं काफी पर्याप्त है। 

किन्तु इस बात का निश्चय करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि ब्याज के 
दर-निर्धारण की सर्वोत्तम व्याख्या क्या है। यदि हम सहायक आधार को भी छोड़ 
दें तब भी यह समस्या रहेगी कि किस समीकरण का निरसन किया जाय। अगर 
हम चाहें तो मुद्रा-समीकरण का निरसन कर सकते हैं जिसका अर्थ- होगा कि 
वस्तुओं की कीमतें उनकी मांग और पूर्ति द्वारा और ब्याज की दर उधार देय- 
निधियों की मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होंगी। यह अध्ययन का सबसे स्वाभा- 
विक मार्ग है, और इसके प्रति कोई विरोध प्रतीत नहीं होता हैं। एक और विकल्प 
हैं : केन्‍्स की भांति हम , अपनी विशेषता के कारण दूसरों से भिन्न ऋण हेने 
और देने के समीकरण को अथवा प्रतिभूतियों के क्रम और विक्रय समीकरण को 
निरसित कर सकते हें। अगर यह हो जाता है तो न-१ साधारण कीमतें और 
एक ब्याज की दर मुद्रा सहित न वस्तुओं की मांग और पूर्ति के ना समीकरणों 
द्वारा निर्धारित होती हें। वास्तव में हमेशा की तरह प्रत्येक समीकरण सभी कीमतों 
के निर्धारण में अपना भाग पूरा करता है किन्तु, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की कीमत 
को उसी वस्तु की मांग और पूर्ति के समीकरण से संबंधित” करना स्वाभाविक हैं, 
अतः यह भी स्वाभाविक है कि व्याज की दर मुद्रा की मांग और पूर्ति के समीकरण 
से संबंधित की जाय। 


मुझे प्रतीत होता है कि इनमें से प्रत्येक रीति पूर्णझप से उचित है; उनके 
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बीच चुनाव पूर्णरूप से एक सुविधा का मामला है। उस रीति की पृष्ठभूमि पर 
जिसमें आथिक सिद्धान्त विकसित हुआ है, केन्स की रीति का यह छाभ है कि यह 
मौद्रिक विशेषज्ञों का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखती है; उन्हें सामान्य अर्थश्ञास्त्री 
बनने के लिए बाध्य नहीं करती जैसा कि दूसरी रीति के अन्तर्गत होता, यह केवल 
उनके ध्यान को कीमत-स्तर के निर्धारण से ब्याज की दर के निर्धारण की ओर 
फेरती है। यदि हम दूसरी रीति अपनाते हें तो हमें सदेव मौद्रिक कारकों को 
मस्तिष्क में रखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ केन्स की रीति सुविधा 
में कुछ खो देती हैं जब हम एक ब्याज-दर युक्त तात्कालिक अर्थव्यवस्था को छोड़ 
देते हें और ब्याज की दरों के निकाय के साथ अपना संपर्क रखना प्रारंभ कर देते 
हैं। प्रतिभूतियां वास्तव में एक समान वस्तु नहीं हैं जिससे यदि वे निर्धारक समी- 
करणों से बिल्कूल निरसित कर दी जाती हैँ तो उनके अन्तर को अपर्याप्त ध्यान 
मिलने की आशंका हैं। (जहां तक विभिन्न अवधि की प्रतिमूतियों का संबंध है यह 
एक गंभीर आशक्षेप नहीं है; हमने पिछले अध्याय में देखा था कि विभिन्न अवधियों 
वाले ऋणों पर ब्याज की सापेक्षिक दरों के निर्धारण को व्याज की दर की भावी 
गति संबंधी सटटे के रूप में देखा जा सकता हैँ। व्यतिक्रम-जोखिम के कारण हुए 
अंतर अधिक गंभीर हें कितु स्यात्‌ किसी प्रकार इनकी व्याख्या करने की रीतियां 
पाई जा सकती हें।) जो भी हो, ये सभी लाम और हानियां विचार के मामले 
हैं; ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम अपने को एक अथवा अन्य रीति के छगा- 
तार प्रयोग तक सीमित रकखें। यह वास्तव में बहुत उपयोगी है कि पड़ताल के रूप 
में काम करने को दो रीतियां रखी जाय॑। 

जो केन्स स्वयं इसे अपने ढंग पर प्रस्तुत करने के कारण जो महत्वपूर्ण लाभ 
प्राप्त करते हैँ वह यह है कि वे मुद्रा और ब्याज के बीच संबंध की निकटता पर 
जोर देनें का बहुत अच्छा अवसर पा जाते हें। अब समय आ गया है कि हम 
भी उसी विषय का अध्ययन करें।” 
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ब्याज तथा मुद्रा 


(१) निश्चित व्याज वाली प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति (बिल, बॉन्ड या डिबेंचर ) 
अविष्य में मुद्रा की एक निश्चित निधि का भुगतान करने का वादा है; परन्तु कुछ 
ऐसे भी प्रतिज्ञा-पत्र हें जो सामान्यतः प्रतिभूतियां नहीं माने जाते परल्तु जो मुद्रा 
के प्रकार में अनुगणित होते हैँ और प्रतिभूतियों के ही वर्ग में रक्ले जाते हैं। अज- 
कल बक-जमा जो सामान्यतया मुद्रा माना जाता है भविष्य में मुद्रा मुगतान करने 
का वादा है। बैंक द्वारा निर्ममित नोट भी मुद्रा देने के वायदे हेँ। बेंक के नोट 
का यह रूप स्पष्ट है और सामान्य विवेक को रुचिकर है जब कि बेक नोट के 
बदले दूसरे प्रकार की मुद्रा देने की प्रतिज्ञा होती है (स्वर्ण या किसी उच्चकोटि के बेंक 
के नोट के रूपमें) परन्तु जब उच्चकोटि की मुद्रा तिरोहित हो जाती है तो 
परिस्थिति बहुत विरोधाभासी हो जाती है । यह विरोधामास संयोगजन्य नहीं है अपितु 
यह समस्या के एक महत्वपूर्ण भाग को दर्शाता है; बेंक ऑफ इबग्लेंड के एक पौंड 
के नोट पर यह लिखा होना कि “इसके घारक को मांगने पर एक पौंड की निधि 
देने का वायदा करते है एक प्रकार से सदेव के लिए हमें समस्या का स्मरण कराता 

हैं और यह ठीक भी है। 

वे प्रतिभूतियां जो मुद्रा हें उन प्रतिभूतियों से जो मुद्रा नहीं हें इस अर्थ में 
भिन्न हूं कि उनपर ब्याज नहीं मिलता; अन्य शब्दों में उनका वर्तमान मूल्य उनके 
सांकेतिक मूल्य के बराबर है और वह उससे कम नहीं होता जैसा कि बेक बिलों 
का होता हैँ । इस प्रकार देखने पर मुद्रा साधारणतया सबसे पूर्ण प्रकार की प्रति- 
भूति मालूम पड़ती है; अन्य प्रतिभूतियां कम पूर्ण होती हैं और इस अपूर्णता के 
कारण उनकी कम कीमत होती है । इन प्रतिभूतियों पर चलने वाली ब्याज की 
दर उनके अपूर्ण मुद्रा होने का माप है, अतएव मुद्रा का स्वरूप और ब्याज का 
स्वरूप बहुत कुछ एक ही समस्या हैं। जब हम यह जान जायेंगे कि व्यक्ति अन्य 
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प्रतिमृतियों की अपेक्षा-जों मुद्रा नहीं मानी जाती हें उन प्रतिभूतियों के लिए 
अधिक क्यों देते हे जो मुद्रा मानी जाती हें तब हमको यह भी पता चल जायगा 
कि ब्याज क्‍यों दिया जाता है। 

हम ब्याज शीर्षक वाले पिछले अध्याय में देख चुके हे कि वास्तविक प्रतिभूतियों 
पर दिए गए ब्याज के एक अंश का कारण व्यतिक्रम-जोखिम हैं, और ब्याज का 
एक दूसरा अंश, कम से कम दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के संबंध में, व्याज की दर के 
भावी परिवतनों की अनिश्चितता के कारण उदय होता है। यह दोनो शुद्धत: जोखिम 
के तत्व हैं; यदि ब्याज में केवल यही तत्व होते तो यह कहना सही होता कि 
अन्ततोगत्वा सभी ब्याज केवल जोखिम के प्रतिफल हु और कुछ नहीं। मेरी समझ 
में यही केन्स का दृष्टिकोण है; उनका तरलता अधिमान' का सिद्धान्त व्याज को 
इन्ही दो जोखिम तत्वों में परिणत करता प्रतीत होता है ।' परन्तु यह कहना' 
कि पूर्णतया सुरक्षित प्रतिभूतियों पर दिया जाने वाला ब्याज केवल भावी ब्याज 
दरों की अनिश्चितता द्वारा निर्धारित होता है, ब्याज को स्वयं सिद्ध मानने के 
समान है। हमारे अन्दर एक ऐसी दृढ़ भावना उठती है कि उसमें इसके अतिरिक्त 
भी कुछ और है। आइए हम खोज करें कि वह क्‍या हो सकता है। 
(२) यदि हम उस संबंध के बारे में विचार करें तो मुद्रा तथा उस श्रतिमूति 
के बीच में है जो मुद्रा के अतिनिकट होते हुए भी यथार्थतः मुद्रा नही है तो हम व्याज 
के सही स्वरूप को लगभग समझ जायेंगे । ऐसी प्रतिभूति अत्यल्पकालीन बिल हैं जिसका 
अतिनिकट भविष्य में मगतान किया जायगा और जो व्यतिक्रम संबंधी जोखिम से 
पर्णतया सरक्षित है। यदि हम किसी कारण का पता लगा सकते ऐसे बिल का 
मल्य उसके सांकेतिक मल्य से कम क्‍यों है अर्थात्‌ उसी अंकित मूल्य वाली भुद्रा 
से कम क्‍यों है। तो हमको शुद्ध ब्याज के अस्तित्व का कारण मालूम हो जायगा। 

आइए हम अपने अब तक के प्रयुक्त मौडल पद्धति की पृष्ठभमि में इस समस्या 
पर विचार करें (वास्तव में यह उन प्रश्नों में से एक नही है जिसकी हमारे मौडल 
पद्धति की पष्ठभमि में प्री व्याख्या की जा सकती है तब भी उस पद्धति के 
द्वारा संतोषजनक रूप में आरंभ करना संभव हैं) 

यदि सभी बाजार केवल प्रत्येक सोमवार को खुलें और यदि किसी बिल की 
अल्पतम अवधि एक सोमवार से दूसरे सोमवार तक ही हो तो वया यह संभव है 
कि म॒द्रा की अपेक्षा वह बिल कम मूल्यवाला सिद्ध हो? (अब तक हमलोगों नें 
यह मान लिया है कि ऐसा संभव हूं परन्तु अब इस मान्यता के संबंध में प्रश्न 
उठाना चाहिए।) यदि बिल कम मूल्यवाले सिद्ध होते हैं और यदि फलस्वरूप उन पर 
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ब्याज चलता है तो क्या कोई ऐसी चीज हैं जो किसी व्यक्ति को अपनी कुछ बचत 
को ऐसे बिलों में विनियोग करने और उस सप्ताह भर उसी (मुद्रा) रूप में रखने 
से रोक सकती है ? यदि ऐसा कुछ नहीं है तो बिलों की अपेक्षा मुद्रा में कोई 
श्रेष्ठता नहीं है और इसलिए वह बिलों की अपेक्षा अधिक मूल्यवाली नहीं हो सकती 
सकती । अतः व्याज की दर शून्य होनी चाहिए । 

मुद्रा को हाथ में रखने की मात्र संभव प्रेरणा नहीं हैं जिसका संकेत पिछले 
एक अध्याय में हम कर चुके हें; परन्तु हमको अब उसकी अधिक खोजबीन' करनी 
चाहिए। यदि व्यक्ति चीजोंको बेचकर उनका भुगतान मुद्रा के रूप में लेते है 
तो इस मुद्रा को बिल के रूप में बदलने के लिए एक अलग सौदे की आवश्यकता 
पड़ेगी और इस सौदे को करने का कष्ट ब्याज के रूप में मिलने वाले लाभ को 
मिठा सकता है। यदि यह अड़चन दूर की जा सकती अर्थात्‌ यदि सुरक्षित बिलों 
को बिना किसी कष्ट के प्राप्त किया जा सकता तभी व्यक्ति अपनी मुद्रा को किसी 
भी व्याज की दर पर बिलों में परिवर्तित करने के लिए राजी हो जाता। अपने 
मॉडल की परिस्थिति में हम कह सकते हें कि सौदे करने का कष्ट ही ब्याज की 
अल्पकालीन दर का हेतु हैं। 

ब्याज की दर का वह स्तर निधि विनियोग करने के कष्ट का, सामान्य तो 
नहीं लेकिन सीमान्त ऋणदाता के लिए, माप है। इस बात को मानने का कोई 
कारण नहीं है कि ऐसे विनियोग की लागत भिन्न ऋणदाताओं के लिए समान होगी । 
सामान्यतः बड़े सोदे छोटे सौदों की अपेक्षा बहुत कम अधिक कष्ट से ही किए 
जा सकते हें लेकिन बड़ी निधि पर दिया कुल ब्याज छोटी निधि पर दिए कुछ 
ब्याज से काफी अधिक होता है। अतएव छोटे पूंजीपतियों की अपेक्षा बड़े पूंजीपति 
अधिक सरलता से ऐसे बिलों को क्रय करने के लिए आकर्षित होंगे । यदि एक सप्ताह 
की अवधि वाले ऋण की मांग इतनी कम है कि बड़े पूंजीपति ही उसे पूरी कर 
लेंगे तो इन ऋणों पर व्याज की दर यथार्थतः बहुत ,कम होगी, लूगमग शून्य। 
परन्तु यदि छोटे पूंजीपतियों की निधि की आवश्यकता हुई तो यह प्रत्याशा की 
जा सकती हैँ कि एक सीमा के बाद ब्याज की दर तेजी से बढ़ेगी । 

व्याज की अल्पकालीन दर के निर्धारण की व्याख्या का यह एक ढंग है, परन्तु 
हमारे मौडल पद्धति की पृष्ठमूमि में भी यह पूर्णतया संतोषजनक नहीं है । निधि 
को विनियोग करने की छागत बिलों को प्राप्त करने के मार्ग में एक यथार्थमय 
बाघा सिद्ध हो, इस हेतु यह आवश्यक है कि बिलों को प्राप्त करने के लिए व्यक्नियों 
को अछूग से सौदा करना पड़े। लेकिन ऐसा सौदा उन्हें तभी करना पड़ेगा जब, जो 
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चीजें वे बेचते हें, उनका भुगतान उन्हें किसी दूसरे रूप अर्थात्‌ मुद्रा में मिलले। 
अब यदि बिल पूर्णतया सुरक्षित हैं (और यह हमने मान लिया है कि हम ऐसे 
बिलों की बात कर रहे हैं जिनके संबंध में कोई व्यतिक्रम का खतरा नहीं है) 
तो फिर व्यक्तियों को मुद्रा के रूप में नहीं वरन बिल के ही रूप में क्‍यों न भुग- 
तान किया जाय । यदि ऐसा सामान्यतः हो तो विनियोग की कोई लागत न होगी और 
तब ऐसा प्रतीत होगा कि बिलों के कम मूल्य वाले होने का कोई कारण नहीं है। 
यह कोई कल्पित परिकल्पना मात्र नहीं है। एक वर्ग के बिलों के संबंध में 
वास्तव में ऐसा ही होता हैं | जैसा कि हम इस अध्याय के आरम्म में देव चुके 
हैं बैंक नोट (और बेंक जमा भी) ऐसे बिल हैं जिनपर बट्टा नहीं रछगता और 
अतएव एक प्रकार की मुद्रा माने जाते हेँ। यदि व्यतिक्रम संबंधी जोखिम सामान्य- 
तया इस प्रकार हट जाय कि सभी व्यापारी किसी बिल को पूर्णतया सुरक्षित समझें 
और सबको पता हो कि वे ऐसा समझते हें तो कोई कारण नहीं कि इस बिल 
पर बट्टा लगे, क्योंकि विनियोग की लागत वाली बाधा से बचा जा सकता हैं। 
परन्तु यह सामान्य स्वीकृति उस स्थिति से भिन्न है जिसमें केवल व्यतिक्रम जोखिम 
नहीं है जैसा हमने पहले माना था। यह संभव है कि एक वर्ग के बिलों को वें छोग, 
जो उन्हें वास्तव में खरीदते हैं, पूर्णतया सुरक्षित समझें, परन्तु यह उन व्यक्तियों 
से भिन्न हो सकते हैं जिन्हें ऋण लेने वाला भुगतान करेगा। भुगतान पाने वाले 
यह दूसरे व्यक्ति ऋणी बिलों को स्वीकृत नहीं करेंगे और इसलिए ऋणी को भुग- 
तान नकद करना पड़ेगा। पहले वर्ग के व्यक्ति ऋण देने के लिए पूर्णतया तत्पर हैं , 
परन्तु वे अपने विनियोग की लागत रूपी क्षतिपूर्ति के स्वरूप व्याज लेना चाहेंगे। 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि उन बिलों का अपूर्ण मुद्रापत! का कारण यह है 
कि वे सामान्यतया स्वीकृत नहीं हैं। सामान्य स्वीकृति की यह कमी ही उन बिलों 
में विनियोग करने के मार्ग में बाधास्वरूप आ खड़ी होती है और उनके मूल्य को 
गिरा देती है। 
(३) जहां तक हमारे मौडल पद्धति का संबंध है मुद्रा और ब्याज के संबंध में 
वास्तव में हम सब कुछ कह चुके हें। हम देख चुके हें कि किस श्रकार व्याज की 
अल्पकालीन दर का उदय होता है; और अध्याय के आरंभ में दीर्घकाढीन दरों 
की व्याख्या अल्पकालीन दरों की भावी प्रगति संबंधी सट्ठे पर आधारित की जा 
चुकी है। क्योंकि वास्तव में ऋण लेने और देने की कोई न्यूनतम अवधि नहीं होती 
है और क्योंकि व्यापार का वर्गीकरण अमुक-अमुक बाजार दिवसों (जैसा हमने सुविधा 
के लिए मान रक्‍्खा है) पर नहीं होता है, वे शक्तियां जो अल्पकालीन ब्याज-दर 
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को प्रभावित करती हें सट ठेवाले तत्वों से मिश्रित हो उठती हैं। व्यवहार में कोई 
ऐसी अल्पकालीन दर नहीं होती जो सटटेवाले तत्वों से अछती हो, और न ही 
कोई ऐसी दीघंकालीन दर होती है कि उसपर नकद की अपेक्षा अन्य रूप में निधि 
को हाथ में रखने के आकर्षण का प्रभाव न पड़े। 

कोई व्यक्ति जो न्यूनतम से अधिक अवधिवाले बिल को खरीदता है (व्यवहार 
में इसका अर्थ हुआ कि कोई भी बिल खरीदता है) इस संभावना को ध्यान में रखता 
है कि बिल के अवधिपूर्ण होने के दिवस से पूर्व भी वह अपनी निधि को 
काम में लाने की इच्छा कर सकता है। यदि ऐसा हुआ तो उसे अपने बिल का 
पुनर्बटटा कराना पड़ेगा; निःसन्देह पुनर्वट्टे में कष्ट निहित है, उतना ही (या स्थात 
उससे भी अधिक) जितना प्रथम विनियोग के समय हुआ; इसमें यह अतिरिक्त 
जोखिम भी हो सकता है कि यदि इस बीच में ब्याज की दर में वृद्धि हो गई 
हो तो उसको घाटा उठाकर पुनर्बटटा कराना पड़ेगा। बिल पकने के लिए जितना 
अधिक समय शेष होगा उतना ही अधिक यह जोखिम हो सकता हैं, और इस 
तरह, जैसा कि हम पहले अपनी दीर्घकालीन व्याज-दर की व्याख्या में देख चुके 
हैं, सामान्यतः दीर्घकालीन दर और अल्पकालीन दर के बीच जोखिम प्रतिफल के 
बराबर अन्तर होगा : इस जोखिम प्रतिफलक का कार्य उस संभव क्षति की पूर्ति 
करना हैँ जो उपर्युक्त ब्याज-दरों की हानिकारक प्रगति के कारण होगी। दीघेकालीन 
और अल्पकालीन दरों का अंतर समझने के लिए इस प्रकार का जोखिम-प्रतिफल 
आधारमूत महत्व रखता है; परन्तु बिल पकने की शेष अवधि जितनी ही कम होगी 
तो बहुत संभव है कि ऐसे जोखिम का महत्व भी उतना ही कम होगा। यदि 
बिल का पुनर्बंट टा कराना पड़ा तो सामान्यतः मुख्य घाटा उसको पुनर्बद्रा कराने 
के कष्ट के कारण ही होगा; ऐसे कष्ट उठाने का जोखिम ही वह मुख्य जोखिम 
हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। 

संक्षेप में हमारे निष्कर्ष यह हे। उन प्रतिमूतियों पर जो ऋण के भुगतान में 
सामान्यतः स्वीकार नही की जाती हैं कुछ ब्याज चलता है क्योंकि वे अपूर्ण मुद्रा हे । 
यदि वास्तविक ऋणदाता व्यतिक्रम लौटाने के खतरे की संभावना को ध्यान में न रखे 
तब भी यदि निधि को मुद्रा की अपेक्षा प्रतिभूतियों के रूप में रक्खा जाता है छागतें 
और जोखिम बने रहते हे; और इस हेतु ऋणदाताओं को कुछ क्षतिपूर्ति चाहिए। 
(१) ऐसे बिल में , जिसकी अवधि इतनी कम है कि उसका पुनर्बंटूटा कराने की 
संभावना नहीं होती, केवल यही कमी है कि विनियोग करने में लागत छगती' है 
और इसलिए बिल पर चलने वाली व्याज की दर सीमान्त ऋणदाता के विनियोगः 
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छागत के बरावर होगी। (२) अपेक्षाकृत अधिक अवधिवाले बिलों के लिए, पुम- 
बेंटूटा कराने की संमावना को भी ध्यान में रखना पड़ेगा । इस पर जो व्याज की 
दर होगी उसमें कुछ प्रतिफल उसको पुनर्बटटा कराने की आवश्यकता आ पड़ने से 
संबंधित जोखिम का होगा। अर्थात्‌ यह प्रतिफल उस कष्ट की क्षतिपूर्ति करेगा जो 
पुनर्बेट्टा कराने की दक्मा में उठाना पड़ेगा। (३) इससे भी अधिक अवधि वाछे 
बिलों के लिए, सामान्यतः दीर्घकादीन प्रतिभूतियों के छिए और (क्रमी कभी) 
अल्पकालीन बिलों के छिए उस अतिरिक्त जोखिम का भी विचार करना होगा कि 
पुनबंट्टा कराने की दशा में ऐसा पुनर्वट्टा घाटे पर कराना पड़ेगा। परन्तु यह 
अतिरिक्त जोखिम जो कि दीर्घकाठीत प्रतिमूतियों के संबंध में सदैव महत्वपूर्ण होता 
हैं अल्पकालछीन प्रतिभूतियों के छिए तभी महत्वपूर्ण होता है जब पुनर्वदृटा कराने 
के कप्ट से संबंधित जोखिस स्वयं भी अधिक होता हैं; अतः अधिक तनाव की 
दशाओं में ही-बहुत कुछ संकट की दक्षाओं में ही-दूसरे प्रकार के अतिरिवत जोखिम 
का प्रभाव व्याज की अल्पकालीन दर पर पड़ता है। 

(४) मुद्रा सहित हम जिन विभिन्न प्रकार की प्रतिमतियों पर विचार कर रहे 
हैं उनका उसी प्रकार का व्यवहार होता हैं जैसा प्रतिस्थापन वस्तुओं (यथा, भिन्न 
किस्म के गेहूं या चीनी ) की श्रू खला के मध्य होता हैं । मुद्रा स्वमावतः सबसे उच्च 
श्रेणीकी हैं और इसी कारण मुद्रा की अपेक्षा अन्य श्रेणियों पर बदटा होता है।'* 
क्योंकि मुद्रा और प्रतिमृतियां प्रतिस्थापन्न होती हैं, व्याज की दरें सामान्यतया 
घनात्मक होती हें; और इसी कारण (केवल उसी परिस्थिति को छोड़कर जब 
व्यतिक्रम का खतरा बहुत अधिक होता है) वे सामान्यतया बहुत कम होती हेँ--- 
प्रतिवर्ष केवल कुछ दशमलव प्रतिशत । 

समाज की प्रारंभिक अवस्थाओं में सर्वोच्चकोटि की मुद्रा सामान्यत: किसी प्रकार 
की टिकाऊ भौतिक वस्तु होती है। जब तक यह परिस्थिति थी उस वस्तु की 
मुद्रा के रूप में मांग और उसकी टिकाऊ उपभोग वस्तु के रूप में माग के बीच 
भेद करना सरल नहीं था--यह भी कहना सरल नही था कि मुद्रा के रूप में उसकी 
मांग का क्‍या अर्थ है। जब किसी प्रकार के मुद्रा मुगतान करने के वादे इस हृद 
तक सामान्य स्वीकृत हो गए कि वे मूल मुद्रा के पूर्ण प्रतिस्थापत बन गए---और 
इस प्रकार मूल-सुद्रा के साथ सर्वोचक्चिकोटि में आ गए--यह्‌ स्पप्ट हो गया कि यथार्थ 
मौद्विक मांग का स्वतंत्र अस्तित्व है। मुद्रा अपनी टिकाऊ उपभोग वस्तु वाली दक्शा 
से निकल कर शुद्ध मुद्रा के रूप में विकसित हो गई : अन्य शब्दों में यह सर्वाधिक 
परिपूर्ण प्रकार की प्रतिभूति ही हैं। 

१२ 
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कम अवधिवाले बिल दूसरी श्रेणी में आते हें : वे पूर्णतया मुद्रा नही हैं परन्तु 
तब भी उसके अतिनिकट प्रतिस्थापन्न हें। वे कितने निकट हे इसका ज्वरूंत उदा- 
हरण हम पा सकते हैँ, यदि हम यह विचार करें कि (एक संगठित बाजार में) 
तीन मास की अवधिवाले अच्छे बिल के मौद्विक मूल्य में किस प्रकार के परिवर्तन 
होते हे और ऐसे परिवतंनों की तुलना उन परिवर्तनों से करें जो किसी भौतिक 
वस्तुके भिन्न किस्मों केसापेक्ष मूल्यों में होते हे। १०० पौड वाले बिल की 
कीमत १०० पौड होना एक असंभव ऊंची सीमा है और ९८ पौड होना एक अति 
निचली सीमा; परन्तु दो भौतिक वस्तुओं का आपस में बहुत अच्छा प्रतिस्थापन्न 
समझते हे, जब कि उनके सापेक्ष मूल्यों में इससे भी अधिक उतार चढ़ाव होता 
हैँ । 

इससे भी निम्न श्रेणी में अपेक्षाकुत अधिक अवधिवाली प्रतिभूतियां आती हैं 
जो अपेक्षाकृत कम महत्व रखती हे और--उनके मूल्यों में होने वाले परिवतंनों को 
देखते हुए वे--मुद्रा की और भी कम पूर्ण प्रतिस्थापन्न होती हे। (अल्पकालीन प्रति- 
भूतियों पर वापिक ब्याज के दर की अपेक्षा दीर्घकालीन प्रतिभूतियों पर, जो व्यति- 
क्रम के खतरे से मुक्त होती हे, वाषिक ब्याज की दर में कम घटबढ़ हो सकती 
है; परन्तु दीघंकालीन प्रतिभूतियो के पूजीगत मूल्यों में अधिक घटबढ़ होने की संभा- 
वना होती हैं।) तब भी मुद्रा और दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के मध्य प्रतिस्थापन 
होता है। इस प्रतिस्थापन के भिन्न रूपो को समझना उपयोगी होगा । 

प्रथम, उस सामान्य छोठे विनियोक्ता को लें जो दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को 
इसलिए क्रय करता है कि उनसे प्राप्त होने वाले ब्याज के बल पर अपना जीवन 
निर्वाह करे । वह ऐसा विनियोग कर सके इस हेतु उसे पहले एक सीमा तक मुद्रा 
संचय करना पड़ेगा क्योकि विनियोग करने की छागत और कष्ट के कारण वह 
छोटी छोटी निधि का विनियोग नही करेगा । उसके दृष्टिकोण से विनियोग की लागत 
ही वास्तविक महत्व रखती हैं, स्यात्‌ यही उस तिथि का मुख्य निर्धारक है जब 
वह अपनी मुद्रा से प्रतिभूतियां खरीदता हैँ। इस प्रकार यहां बहुत अधिक प्रत्यक्ष 
प्रतिस्थापन नही हो सकता; ब्याज की दर के परिवर्तेन के कारण कभी कभी वह 
तिथि बदल सकती है जब विनियोक्‍कता प्रतिभूतियां क्रम करता हैं; परन्तु यह कहा 
जा सकता है कि इस प्रकार की सीमा को प्रभावित करने के लिए ब्याज की दर 
में अधिक परिवर्तत होता पड़ेगा। 

द्वितीय, हम उस विनियोक्ता को लें जो अधिक सट्टेबाज हो। यदि वह मुद्रा 
बाजार से इतना पर्याप्त संबंध नही रखता हैँ कि सरलता से अल्पकालीन प्रतिभूतियों 
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तक उसको पहुंच हो तो वह दीघेकालीन प्रतिमूति बाजार को ही, अल्पकाल के 
लिए बेकार पड़ी निधि के कोप के काम में लाएगा। ऐसे वर्ग में वें समी वैयक्तिक 
विनियोकता आते हैं जिन्हें अपनी प्रतिभूतियों के पूंजीगत मूल्यों की ओर अधिक 
ध्यान देना पड़ता हैं, क्योंकि वे उन्हें बेचकर सम्पत्ति (घर आदि) खरीदना चाहते 
हैं: और वे संस्थायें और कम्पनियां भी आती हैं जो अपनी निधि के एक अंश को 
प्रतिभृतियों में विनियुक्त करती हैं (आजकल ऐसी संस्थायें एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग 
की हैं) और अंत में संकृचित अर्थ में इस वर्ग में वे सदटेबाज विनियोक्‍क्ता भी 
आते हैं जो सटूटे के आधार पर पूंजीगत छाम प्राप्त करना चाहते हैं और जिन्हें 
फलस्वरूप पूंजीगत हानियों को भी उठाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इन सभी 
व्यक्तियों के लिए मुद्रा और प्रतिभूति का अंतर एक अति संवेदनशील अंतर होता 
हैं: वे पूंजीगत घाटे के महत्व के प्रति जितना अधिक चेतन होंगे उतनी ही सरलता 
से वे ब्याज की दर के परिवर्तित होने पर प्रतिमूतियों का क्रय विक्रय करेंगे। 

तथापि इस दूसरे वर्ग के अधिकांश के लिए कम से कम एक प्रकार की अल्प- 
कालीन प्रतिमृति उपलब्ध रहती हैं : वे अपनी निधि को किसी बेंक के जमाखाते 
में रख सकते हें। इस प्रकार यह दूसरा वर्ग सूक्ष्म रूप में तीसरे वर्ग में बदल 
जाता हूँ। स्वयं बेक, वित्तगृह, सार्वजनिक संस्थायें, बड़े औद्योगिक और व्यापारिक 
फर्म, इन सबों के पास भिन्न-भिन्न अवधिवाछी प्रतिभूतियों का एक पूरा समूह रहता 
हैं। इसलिए उनके द्वारा मुद्रा और दीर्घकालीन प्रतिमूतियों के बीच किया जानेवाला 
अ्तिस्थापन मुख्यतः अपेक्षाकृत कम अवधिवाली प्रतिमूतियों और बिलों के माध्यम से 
होता है : यदि दीघकालीन ब्याज की दर इतनी कम हैं कि पूंजीगत घादे के जोखिम 
को पूरा नहीं किया जा सकता है तो वे अल्पकालीन प्रतिमृतियां खरीदने लगते 
हैं। यदि अल्पकालीन दर अल्पकालीन प्रतिमूृतियों में निहित जोखिम से संबंधित 
क्षतिपूर्ति से कम होती हैं तो वे नकद हाथ में रखते हें, उन्हें ऐसा परिवर्तन करने 
के लिए अधिक प्रेरणा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये पेशेवर विनियोक्‍्ता 
अपनी प्रतिमूतियों के सहारे छोटी छोटी ब्याज दरों के छोटे छोटे अन्तरों पर अति 
निकट से ध्यान देते हैं जिनसे ब्याज निकाय के सर्वाधिक तर्क प्राप्त होते हैं (उसी 
तरह जिस तरह विदेशी विनिमय दरों के निकाय के तकों का उदय विदेशी विनि- 
मय पत्रों के पेशेवर अन्तपंणियों के कारण होता है)। यह मानना आवद्यक नहीं 
है कि छोटे विनियोक्‍ता को इस दिशा में अधिक करना पड़ता हैं। विशेषज्ञ यह 
काम स्वयं ही पर्याप्त रूप से कर सकते हेँ।* 

ब्याज दरों के निकाय की संपूर्ण कार्यप्रणाली प्रतिस्थापत के सामान्य नियम की 
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कार्यप्रणाली का एक उदाहरण है : यदि बाजार के एक महत्वपूर्ण अंग के लिए दो 
वस्तुएं आपस में निकट प्रतिस्थापन्न हें तो वे संपूर्ण बाजार के लिए निकट प्रति- 
स्थापत की तरह कार्य करेंगी। 

(५) इस अध्याय में मुद्रा की माग के किसी पूर्ण सिद्धान्त की व्याख्या करने का 
प्रयत्न नही किया गया है; ब्याज की दरों के पूर्ण सिद्धान्त की बात तो और भी 
नही उठती। इस संबंध में अधिक विधिवत व्याख्या चौथे भाग में की जायगी। 
परन्तु मुझे यह आभास होता था कि मुद्रा तथा ब्याज के बीच संबंध का कुछ 
प्रारंभिक विहंगम अवलोकन कर लिया जाय और यहां पर उस दृष्टिकोण का कूछ 
प्रारंभिक संकेत कर दिया जाय जिससे हम मौद्रिक समस्याओं का अध्ययन करेंगे । 
यह तथ्य कि मुद्रा तथा प्रतिभूतियां निकट प्रतिस्थापन्न हे प्रावेगिक अर्थशास्त्र के 
लिए नितान्त आधारभूत हे; यदि हम शीघ्र से शीघ्य इसको न समझ लेते तो हमारा 
समय बेकार जाता। 

हमारी बाद की खोजों में जिस वास्तविक मुद्रा की बात उठेगी उसका सबसे 
महत्वपूर्ण गुण इसी निकट प्रतिस्थापन्नता में बहुत कुछ निहित है। शेष अनुसंधान 
को विशेष हानि न होगी यदि हम मुद्रा के संबंध में उसी तरह सोचते रहें जैसा 
पिछले अध्यायों में सोचा है--एक आधारवस्तु के रूप में, ऐसी वस्तु जो मूल्य के 
मान के रूप में काम आने के लिए चुनी गई है। क्योकि वास्तविक मुद्रा का एक 
गुण यह है कि उसका उपयोग मूल्य के मान के रूप में किया जाता हैं, पिछले 
अध्यायों में आधारवस्तु के संबंध में जो विभिन्न निष्कर्ष स्थापित किए गए हे वे 
वास्तविक मुद्रा के संबंध में भी सत्य हें; वे केवल मुद्रा के संबंध में ही सही नहीं 
है अपितु वे किसी अन्य वस्तु के संबंध में भी सही होगे जिसे हम तक के लिए 
मूल्य का मान समझ लें। (यह इसी बात से स्पष्ट हैं कि हम सरलरूता से उस 
आधारवस्तु को बदल सकते हे जिसे हमने चुना था।) वास्तविक मुद्रा मूल्य का 
मान होती है परन्तु उसमें अन्य गुण भी होते हे--कुछ परिचित गुण विनिमय 
का माध्यम और मूल्य का संचय' हे। इन गुणों की ओर प्रस्तुत अध्याय में हमने 
पहली बार ध्यान दिया है। कीमत-निकाय के कार्यान्वीकरण हेतु इनका महत्व केवल 
इतना हैँ कि उनसे पता चलता है कि मुद्रा और प्रतिभूतियों के मध्य क्‍यों इतना 
निकट प्रतिस्थापन संबंध है; अर्थात्‌ वे ब्याज--मौद्रिक ब्याज के तत्व को समझाते 


हें। 
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(१) हम अपने ब्याज की विवेचना कर चुके और इस प्रकार हम वह सब कुछ 
नी कह चुके जो प्रावेगिक अर्थशास्त्र के मृलाघारों के संबंध में बताना अतिआवश्यक 
है । यदि हम चाहते तो प्रावेगिक पद्धति के व्यवहार की तुरन्त उसी प्रकार व्याख्या 
आरंम कर देते जैसी हमने भाग दो में स्थैतिक पद्धति के व्यवहार की की थी । 
अन्त में हम ऐसा ही करेंगे किन्तु इस वीच पाठक एक शंका कर सकता है कि भूत- 
काल में प्रावंगिक सिद्धान्त के मूलाघारो के रूप में सामान्यतः कौन से विचार रक्‍्खे 
गए थे । हमने इस संबंध में अमी तक कुछ नहीं बताया है । आय, बचत, घिसावट 
और विनियोग (और विनियोग महत्वपूर्ण है) के संबंध में कछ नहीं कहा गया । 
यह वे शब्दावलियां हैं जिनको लेकर व्यक्ति सोचता है, वे यहा पर किस प्रकार 
फिट होती है ? 

पिछले पांच अध्यायों में मैं जानवृझ्कर इन विचारों से दूर रहा हूँ । मेरा ऐसा 
विश्वास है कि प्रचलित होते हुए भी वे किसी ऐसी विद्लेषण के छिए उपयुक्त उप- 
करण नही है जिसका ध्येय तर्कसंगत निश्चितता हो । ये विचार बहुत कुछ बहु- 
अर्थात्मक है और अत्यंत क्लिप्ट प्रयत्न करके भी इस दोष को दूर नहीं किया जा 
सकता । आघारतया वे किसी तकंगकत वर्ग में नहीं आते, वे मोटे अनुमान है और 
व्यापारी ही अपनी परिस्थिति में होने वाले श्लामक परिवर्तनों का सामता करने के 
लिए उन्हें काम में लाता है ।ऐसे काम के लिए अति तर्क प्रधान विचारों की आव- 
इयकता नहीं पड़ती और यथार्थ में कुछ मोटे विचार ही श्रेयस्कर होते है । परन्तु 
जिस प्रकार की खोज हम यहां कर रहे हैं उसके लिए यदि हम उन विचारों या 
शब्दों को काम में लछायें तो हम उनको ऐसे परिष्कारों से युक्त कर लेते हैं जिनको वह 
सहन न कर सकेंगे । 
मेरा विचार है कि कोई भी व्यक्ति, जो आधुनिक काल के सैद्धान्तिक विवादों से 
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परिचित है, मेरे इस दृष्टिकोण पर आश्चर्य करेगा | हम कतिपय प्रर्यात विचारकों 
को जानते हैं जिन्होंने बचत और आय की भिन्न परिभाषायें, जो न आपस में ही 
पर्याप्त संगत थीं न पर्याप्त संतोषजनक, अपनाकर न केवल दूसरों को भ्रमित किया 
है वरन्‌ स्वयं भी आपस में थ्रमजाल में पड़ गए । जब ऐसी बात होती है तब ऐसे 
भ्रम का सामान्यतया कोई कारण होता है। आगे बढ़ने से पहले इस कारण को समझ 
लेना आवश्यक है । 

(२) यद्यपि अपने प्रावेगिक सिद्धान्त की व्याख्या में हमने अब तक आय शब्द का 
प्रयोग नहीं किया है, पाठक को यह ध्यान होगा कि स्थैतिक स्थिति की व्याख्या 
में हमें ऐसी कोई बाधा नहीं थी। उस दशा में आय संबंधी कठिनाई नहीं उठती है । 
किसी व्यक्ति की आय बिना शर्त उसकी प्राप्ति (श्रम की कमाई या जायदाद से 
लगान) के बराबर मानी जा सकती है। गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । प्रावेगिक अर्थशास्त्र के अंग अर्थात्‌ स्थिर अवस्था के अर्थ॑शास्त्र के संबंध में 
भी यही सत्य है परन्तु ऐसी स्थिति में (जैसी हम देख चुके है) कुछ सर्वाधिक महत्व- 
पूर्ण प्रावेगिक समस्‍यायें छुट जाती हैं । यदि कोई व्यक्ति आर्थिक दशाओं में किसी 
प्रकार के परिवर्तन की प्रत्याशा नहीं करता है, वरन्‌ आय के एक स्थिर प्रवाह को 
प्राप्त करने की प्रत्याशा करता है (प्रत्येक भावी सप्ताह में वह उतना ही पाए जितना 
इस सप्ताह में) तो यह कहना तकंयुक्त होगा कि यह प्राप्ति उसकी आय है । यदि 
वह भावी सप्ताहों में इस सप्ताह से कम निधि प्राप्ति की प्रत्याशा रखता है (यथा, 
इस सप्ताह की प्राप्ति में पिछले कई सप्ताहों के काम की मजदूरी और स्यात्‌ हिस्सों 
प्र मिला बोनस भी शामिल हो) तो हमको उसकी वतंमान प्राप्ति के पूर्ण अंश को 
उसकी आय नहीं मानना चाहिए; उसका कुछ अंश पूंजीगत हिसाब के अंतर्गत गिना' 
जायगा । इसी प्रकार यदि ऐसा हो कि वह प्रत्येक चौथे सप्ताह में मिलने वाले वेतन 
पर सम्पूर्णतया निर्मर है और यदि वर्तमान सप्ताह ऐसा था कि उसमें उसको वेतन 
नहीं दिया गया तो हमें इस सप्ताह की आय को शून्य नहीं मानना चाहिए । तब 
वह कितनी होगी ? हम सामान्यतः आय के स्वरूप के बारे में स्पष्ट विचार के 
बिना इस प्रश्न का कोई सही उत्तर नहीं दे सकते । 

व्यवहार में आय-अनुगणन का ध्येय यह है कि व्यक्तियों को उस निधि का 
संकेत मिल जाय जिसको वे उपभोग के लिए अपने को बिना निर्धन बनाए काम में" 
ला सकते हों । इस विचार के अनुकूल चलने पर ऐसा प्रतीत होगा कि परिभाषा- 
स्वरूप मनुष्य की आय वह अधिकतम मूल्य होना चाहिए जिसका वह इस सप्ताह 
में उपभोग करे और तब भी सप्ताहांत में वह उतना ही सुखी रहने की प्रत्याशा 
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करें जितना कि वह आरंभ में था । अतः जब कोई व्यक्ति बचत करता है तो वह 
भविष्य में अधिक समृद्ध होने की योजना बनाता है ; और जब वह अपनी आय से 
अधिक खर्चे करता है तो हम कह सकते हैं कि वह असमृद्ध होने की योजना बना 
रहा है। यह ध्यान रखते हुए कि आय का व्यावहारिक ध्येय बृद्धियुकत आचरण 
हेतु मार्ग प्रदर्शन करना है, मेरी समझ में यह पर्याप्त स्पप्ट है कि यही इसका मुख्य 
अर्थ होना चाहिए । 

तथापि व्यापारीगण और अर्थभास्त्री सामान्यतः: इस मुख्यअर्थ को एक अथवा 
अन्य सबन्निकटन अर्थ में ही प्रयुक्त करके संनुप्ट हो जाते है। आइए हम इनमें से 
कुछ सन्निकटन को देखें । 

(३) पहिले सन्निकटन अर्थ के अन्तर्गत व्यवित की संभाव्य प्राप्लियों के पूंजीकृत' 
मौद्रिक मूल्य पर सब कुछ निर्भर है। मान छीजिए कोई व्यक्ति पौठ मं का प्रति- 
भूतियों में विनियोग करता है और यह भी मान लीजिए कि इस प्रकार प्रति सप्ताह 
जो प्राप्तियां होती उन्ही प्राप्लियों की वह व्यक्ति सप्ताह के प्रारंभ में प्रत्यागा करता 
हैं। अब यदि वह इस सप्ताह में कुछ व्यय न करे, प्राप्तियों का फिर से पुन: विनि- 
योग कर दे और जो प्राप्तियां अभी नही मिली है उन्हें इकट्ठा होने दे तो वह यह 
प्रत्याशा कर सकता है कि सप्ताह के अंत में अब उसे जो प्राप्ति होगी उसमें पौड़ 
'म' पर एक सप्ताह के ब्याज बराबर वृद्धि हो जायगी | परन्तु यदि वह कुछ व्यय 
करता है तो सप्ताह के अंत की प्राप्ति का प्रत्याशित मूल्य उक्त निधि से कम होगा, 
व्यय की एक ऐसी राशि भी होगी जो उसके भावी जाय के.प्रत्याशित मूल्य को ठीक 
पौंड म के बराबर छोड़ेगी । इस दृष्टिकोण से व्यय की यह राशि उसकी आय है। 

यदि सभी प्राप्तियां केवल संपत्ति (यथा, प्रतिभृतियां, भूमि, गृह, आदि) से 
ही प्राप्त होती हैं तो स्पष्ट है कि उक्त पर्मापषा बुद्धि संगत है। यदि सप्ताह के 
आरंभ में उस व्यक्ति के पास १०,०१० पौड की संपत्ति है (और आय का अन्य 
कोई साधन नहीं है) और यदि ब्याज की दर १/१० प्रतिद्त प्रति सप्ताह है तो 
साप्ताहिक आय १० पौंड होगी । और यदि १० पौंड व्यय किया जाय तो पुनः 
विनियोग करने के लिए १०००० पौड बच रहेगे और एक सप्ताह के बाद यह बढ़ 
कर पुनः १००१० पौंड अर्थात्‌ प्रारंभ की निधि के बराबर हो जांयगे । 

जहां कार्य से आय होती है उक्त परिभाषा स्पप्टतः कम समज् में आती है, 
परन्तु सामान्य व्यवहार से यह बहुत कुछ संगत है | क्योकि अब गुलामों का बाजार 
तो है नहीं, अतः हम कार्य से प्राप्त होने वाछी आय का पूजीकरण करने के आदी 
नहीं हैं ; परन्तु जिस प्रकार के उदाहरण सामान्यतः आते हैं उनमें इसके कारण 
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कोई अंतर नहीं पड़ता है । कार्य से होने वाली प्राप्तिओं की घट-बढ़ की पहले से 
भविष्यवाणी करना साधारणतया सरल नहीं है ;और कोई व्यक्ति जो प्राप्तियों 
के अपरिवर्ती प्रवाह की प्रत्याशा करता है (और ब्याज की दरों में किसी परिवर्तन 
होने की प्रत्याशा नहीं करता है) उस अपरिवर्ती मात्रा को इस परिभाषा के अनु- 
सार अपनी आय मानेगा । जहां घट-बढ़ का पूर्व अनुमान रूगाया जा सकता है वहां 
लगभग सदेव वे समय के हिसाब से इतने पास होते हैं कि घट-बढ़ पर होने वाला 
व्याज नगरण्य होता है | ऐसे ब्याज की उपेक्षा करने पर पंजीकरण द्वारा गणित की 
क्रिया समयोपरान्त अंकगणितीय भाग देने की क्रिया मात्र रह जाती है। उदाहरण- 
स्वरूप चार सप्ताह वाले महीने के बीस पौंड की निधि प्रतिसप्ताह पांच पौंड की 
निधि के बराबर मानी जा सकती है। 
तो पहले प्रकार की आय वह अधिकतम मात्रा हुई जो किसी अवधि में व्यय 
की जा सकती है यदि उसके साथ (मौद्विक रूप में) संभाव्य प्राप्तियों का पंजीकृत 
मूल्य अक्षुण्य बनाए रखने की प्रत्याशा बनी रहती है । स्थात्‌ यह एक ऐसी परिभाषा 
है जिसे सबसे अधिक लछोग निहित रूप में अपने निजी जीवन में काम में लाते हैं ; 
परन्तु सभी परिस्थितियों के लिए यह हमारे मुख्य विचार का अच्छा सन्निकटन नहीं है । 
(४) सोचिए कि यदि यह प्रत्याशा है कि व्याज की दरें बदलेंगी तो क्या होगा । 
यदि किसी भावी सप्ताह में प्रत्याशित साप्ताहिक ब्याज की दर वही नहीं है जो 
किसी अन्य भावी सप्ताह में प्रत्याशित हो तो मौद्विक पूंजी की अपरिवर्तेनीयता पर 
आधारित परिभाषा असंतोषजनक हो जाती है। (यदि हम अपना ऊपरवाला उदाहरण 
ले) मान लीजिए कि किसी सप्ताह में साप्ताहिक ब्याज की दर १/१० प्रतिशत है 


और अगले सप्ताह इसके १/५ प्रतिशत होने की प्रत्याशा की जाती है और यह भी 


प्रत्याशा की जाती है कि यह ऊंची दर अनिश्चित समय तक के लिए चाल रहेगी । 
ऐसे स्थिति में दर्तमान सप्ताह में व्यक्ति १० पाउन्ड से अधिक व्यय नहीं करेगा 
यदि वह सप्ताह के अंत में १००१० पौंड की प्रत्याशा रखना चाहता है, परन्तु यदि 
दूसरे सप्ताह के अंत में भी वह इतनी ही निधि की इच्छा रखता है तो दूसरे सप्ताह 
में वह केवल १० नहीं अपितु लगभग २० पौंड व्यय कर सकेगा । इस प्रकार सप्ताह 
के प्रारंम में उपलब्ध १००१० पौड की निधि निम्नलिखित व्यय प्रवाह को संभव 
बनाती है 
१० पौं०, २०पौं०, २० पौं०, २०पौं०, ...., 

और यदि १००१० पौंड दूसरे सप्ताह के प्रारंभ में उपलब्ध हो तो व्यय का निम्नां- 
कित प्रवाह संमव होगा 


जन 
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२०पाँ, २० पौं, २०पां, २०पौ,. . . । 
सामान्यतः यह कहना बुद्धिसंगत होगा कि इस दूसरी परिस्थिति वाला व्यक्ति पहली 
'परिस्थिति पहली वाले से अच्छा है । 

यह बात हमको आय की दूसरी परिभाषा की ओर ले जाती है। अब हम आय 
को उस अधिकतम निधि के वराबर-परिभाधित करते है जो व्यक्ति इस सप्ताह 
व्यय करता है और उतना ही आने वाले प्रत्येक सप्ताह में व्यय करने की प्रत्याशा 
करता है। जब तक ब्याज की दर में किसी परिवर्तन वी प्रत्याथा नही है इस दूसरी 
और पहली परिभाषा का एक ही अर्थ होता है; परन्तु जब व्याज की दर में परि- 
चर्तन की प्रत्याशा हैं तो वे दोनों समान नहीं रहती। तब आय की दूसरी परिभाषा, 
पहली परिभाषा की अपेक्षा हमारी प्रमुख कल्पना के अधिक निकट हैं। 

(५) यदि कीमतो मे परिवर्तन होने की प्रत्याशा है तो क्या होगा ? इसके कारण 
परिभाषा में जो सुधार करना चाहिए वह स्वतः छगभग तुरत ही स्पष्ट हो जाता 
है। तीसरी परिभाषा के अनुसार आय वह अधिकतम मौद्विक निधि है जिसे व्यक्ति 
इस सप्ताह व्यय कर सकता है और जिससे आने वाले प्रत्येक सप्ताह में वास्तविक 
रूप में व्यय कर सककने की प्रत्याशा रख सकता है। यदि कीमतो के बढवने की प्रत्यागा 
है तो उस व्यक्ति को, जो प्रत्येक वर्तमान और प्रत्येक भावी सप्ताह में १० पौंड 
व्यय करने की योजना बनाता है, यह प्रत्याशा करना चाहिए कि सप्ताह के आरंभ 
की अपेक्षा सप्ताह के अंत में वह कम संपन्न होगा। प्रत्येक तिथि को वह यह आशा 
रख सकता है कि प्रत्येक भावी सप्ताह में उसे १० पौड व्यय करने का अवसर प्राप्त 
होगा ; लेकिन प्रथम तिथि पर उसके १० पांठ की एक निधि एक ऐसे सप्ताह में 
व्यय होगी जिसमें कीमतें अपेक्षाकृत कम होगी। अत. हम कह सऊते है कि एक 
समय तो वह अनुकूल दवाओं में व्यय कर सकता हे परल ु दूसरे समय में यह स्थिति 
नहीं रहेगी । 

उदाहरण स्वरूप यदि इस सप्ताह उसी आब १० पोद हो जाय तो उसे तीसरी 
परिभाषा के अनुसार प्रत्येक भावी सप्ताह के व्यय के सम्बंध में यह प्रत्याशा करनी 
होगी कि वह १० पौड नहीं वरन्‌ उससे कम या अधिक निधि व्यय कर सकेगा--- 
उस सीमा तक जिस सीमा तक प्रथम सप्ताह की अयेक्षा भावी सप्ताह विशेष में 
कीमतें बढ़ या घट गई है। 

इस प्रकार का कुछ सुधार स्पप्टतया वाछनीय है परन्तु वास्तविक पदों में 
इसका क्या अर्थ है? कीमतों का कौन सा देशनाक इस संबंध में उपयुक्त है? मेरा 
विश्वास है कि इस प्रश्न का कोई पूर्णतया संतोषजनक उत्तर नहीं है । जब कीमतों 
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के बदलने की प्रत्याशा है तब भी वास्तव में एक अति कष्टसाध्य कसौटी उपलब्ध 
है जिसके आधार पर यह जांचा जा सकता है कि किसी भी दिए हुए आयोजित 
व्ययों पर योजनाकार अपनी आय के अंदर रह रहा है या नहीं ।१ इस जांच के 
फलस्वरूप यदि यह पता चले कि व्यक्ति का व्यय उसकी आय के बराबर है तो 
अवश्य उसकी आय निश्चित की जा सकती है; परन्तु यदि ऐसा न हुआ तो उसके 
आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह कहाँ तक अपनी आय के भीतर रह 
रहा है, और इसलिए उसकी आय का ठीक ठीक निर्धारण नहीं किया जा सकता 
है। 

आय की तीसरी परिभाषा इस प्रकार अभी ही कुछ कुछ अनिर्धायं हो उठतीहै ; 
परन्तु हमारी कठिनाइयों का अभी अंत नहीं है । तीसरी परिभाषा भी आयकी 
हमारी कल्पना के मुख्य अर्थ के सन्निकटन ही है; यह मुख्य अर्थ नहीं है । एक बात 
अभी तक विचार में नहीं लाई गई है; ऐसा न करने के कारण यह तीसरी आय- 
परिभाषा भी अपूर्ण रह जाती है। 

यह टिकाऊ उपभोग-मालों की बात है। वास्तव में बचत” आय और व्यय का 
अन्तर नहीं है : वह आय और उपभोग का अन्तर है। आय वह अधिकतम निधि 
नहीं है जिसे व्यक्ति व्यय कर सकता है जबकि वह यह प्रत्याशा करता है कि वह 
सप्ताह के अंत में उतना ही संपन्न होगा जितना आरंभ में; यह वह अधिकतम मात्रा 
है जिसका वह उपभोग कर सकता है। यदि उसके व्यय का एक अंश टिकाऊ उपभोग- 
मालों पर होता है तो इससे उसका व्यय उपभोग से अधिक हो जायगा; यदि उसके 
उपभोग में भूतकाल में खरीदे टिकाऊ उपभोग मालों का उपभोग सम्मिलित है तो 
उसका उपभोग व्यय से अधिक हो जायगा । यदि ये दोनों बातें बराबर पड़ें अर्थात्‌ 
यदि नएटिकाऊ उपभोग-मार पुराने टिकाऊ उपभोग-मालों से संतुलित हो जायें तो 
हम उपभोग और व्यय को बराबर मान सकते हैं और पहले की भांति आगे बढ़ 
सकते हैं । 

परन्तु यदि इनमें से ऐसा मेल न बैठ सके तो क्या किया जाय ? और मुश्किल 
तो यह है कि यह हम कैसे कहेंगें कि उनमें मेल बैठ गया ? यदि संबंधित मालों के 
लिए कोई पुरानी वस्तुओं की पूर्ण बाजार हो जिससे कि क्षति की हर विशिष्ट 
सीमा से संबंधित बाजार मूल्य ठीक ठीक अनुगणित किया जा सके तो उपभोग के 
कारण मूल्य-हानि का ठीक ठीक अनुगणन किया जा सकता है; परन्तु यदि ऐसा 
कुछ नहीं है तो मुख्य कल्पना पर लौट आने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं 
है । यदि व्यक्ति उपलब्ध टिकाऊ उपभोग-मालों के संग्रह का प्रयोग कर रहा हैं 
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और नए टिकाऊ उपभोग-मालों को प्राप्त नहीं कर रहा है तो वह सप्ताह के अंत 
में अपेक्षाकृत कम संपन्न होगा यदि वह तब उतने ही क्रय की योजना बना सके 
जितनी वह सप्ताह के आरंभ में बना सका था। यदि उसे अपनी आय के अंदर 
रहना है तो उसे ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि वह सप्ताह के अंत में अधिक क्रय करने' 
की योजना को कार्यान्वित कर सके; किन्तु कितना अधिक यह मात्र मुख्य कल्पना 
के आधार पर ही कहा जा सकता है । 
(६) इस प्रकार हम बाध्य होकर मुख्य कल्पना पर लौट आते हैं, अर्थात्‌ किसी 
व्यक्ति की आय वह है जिसका वह सप्ताह में उपभोग कर सकता है और तब भी 
यह प्रत्याशा रख सकता है कि सप्ताह के अंत में वह उतना ही संपन्न होगा जितना 
सप्ताह के आरंभ में | इस कसौटी से मिलते जुलते अर्थों पर विचार करने के फलस्वरूप' 
हम यह जान गए कि यह कितनी जटिल है और सूक्ष्म विब्छेषण करने पर यह कितनी 
अनाकर्षक है। हम अब इस संदेह की ओर से मुंह मोड़ लें (मल्ले ही वह अन्ततोगत्वा 
गवेषणा करने पर सही साबित हो) कि कहीं हम मृग-मरीचिका के फेर में तो नहीं 
पड़े थे । 

सप्ताह के आरंम में व्यक्तिविशेष के पास उपभोग मालों की एक मात्रा है 
और वह अन्य प्राप्तियों की प्रत्याशा रखता है जिनके माध्यम से उसे भविष्य में 
अन्य उपभोग-माल (टिकाऊ या नह॒वर ) प्राप्त हो सकेंगे । इसे पहली संभाव्य कहलें । 
सप्ताह के अंत में उसे पता चलता है कि उक्त संमाव्य का एक सप्ताह निकल गया। 
अब प्रत्याशित नये संभाव्य का, अपना नया पहला सप्ताह होगा जो कि पुराने संभाव्य' 
का दूसरा सप्ताह होगा इत्यादि । इसको दूसरा संभाव्य कहले | अब यदि पहले 
सोमवार को दूसरा संभाव्य ज्ञात होता तो व्यक्ति यह जान सकता था कि वह उस 
दिन पहले संभाव्य को वरीय समझता है या दूसरे को । इसी प्रकार यदि दूसरे 
सोमवार को पहला संभाव्य उपलब्ध होता तो व्यक्ति कह सकता था कि उस समय 
उसके लिए पहली संभाव्य वरीय है या दूसरी । परंतु यह पूछना कि पहले सोमवार 
का पहला संमाव्य श्रेयष्कर है अथवा दूसरे सोमवार का दूसरा संभाव्य मूखतापूर्ण 
है। उन दोनों के बीच कोई वरण करने की बात यथार्थ में नहीं उठ सकती । दोनों 
की तुलना करने का स्तर एक नहीं है । 

निःसन्देह यह विचार अति बौद्धिक है तथापि इसका वैसा ही महत्व है जैसा हम' 
उपयोगिता की अमापनीयता के संबंध में किसी पिछले अध्याय में व्यक्त कर चुके 
हैं ।* आ्थिक सिद्धान्त में स्पष्ट निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए हमें ऐसी घारणाओं 
को लेकर चलना चाहिए जो व्यक्ति की केवल मनोवैज्ञानिक स्थिति संबंधी किसी 
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अस्पष्ठट लक्षण पर नहीं वरन्‌ उसकी अधिमानताओं के माप पर प्रत्यक्ष निर्भर हैं। 
उपयोगिता के विचार को छोड़कर हम अपने अर्थ-शास्त्रीय स्थिति विज्ञान संबंधी 
निष्कर्षो को अधिक स्पष्ट कर सके थे; और उसी कारण को लेकर यह अच्छा 
होगा कि अर्थशास्त्रीय प्रावेगिक विज्ञान में हम आय और बचत से बच कर चलें। 
वे अनुपयुक्त उपकरण हैं जो हमसे टूट जाते हैं । 

(७) उपर्युक्त विचारों को एक और विचार से बल मिलता हैं। यह विचार तब 
उत्पन्न होता है जब वैयक्तिक आय जिससे हम अब तक संबद्ध थे से उठकर सामाजिक 
आय के विचार पर आते हैं। यदि हम वैयक्तिक आय के किसी सन्निकटन रूप (यथा, 
पहले प्रकार की आय जो अधिकांश समस्याओं के लिए पर्याप्त संतोषजनक है) से 
संतुष्ट हो जायं तब भी यह सत्य है कि आय एक आत्मगत धारणा है जो व्यक्ति 
विशेष की प्रत्याशाओं पर निर्भर है। जैसा हम देख चुके हैं, यह नहीं कहा जा सकता 
कि भिन्न व्यक्तियों की प्रत्याशायें संगत होंगी । आथिक निकाय की असंस्थिति के 
मुख्य कारणों में से एक प्रत्याशाओं तथा योजनाओं के बीच संगतिहीनता का होना 
है।3 यदि अ की आय अ की प्रत्याशाओं पर निर्भर है और ब की आय ब की प्रत्या- 
शाओं पर और यदि ये प्रत्याशायें असंगत हैं (क्योंकि दोनों व्यक्ति किसी विशेष 
भावी तिथि पर एक ही वस्तु की भिन्न-भिन्न कीमतों की प्रत्याशा करते हैं अथवा . 
क्योंकि वे ऐसी पूर्तियों और मांगों का नियोजन करते हैं जो बाजार में बराबर न हो 
सकें) तब उनकी आयों का योग कोई अर्थ नहीं रखता । उसका केवरू इतना ही 
महत्व है कि वह अंकगणित के नियमों का पालन करता है। 

यह निष्कर्ष अनिवार्य सा प्रतीत होता है, यद्यपि इससे स्थिति बिगड़ जाती है। 
वेयक्तिक आय संबंधी विचार के अंतिम अथे के संबंध में जो हमारे संदेह थे उससे 
भी कुछ अधिक गड़बड़ी स्यात्‌ यहां उठती है । आधुनिक अर्थशास्त्र में सामाजिक 
आय का अत्यधिक महत्व है--न केवल प्रावेगिक व मौद्रिक सिद्धान्त के संबंध में 
(जिनको लेकर हम इस समय विचार कर रहे है) अपितु कल्याणकारी अर्थशास्त्र 
में भी--इतना अधिक महत्व, कि यह कल्पना करता कठिन है कि आय की धारणा 
के बिना हमारा काम चल जायगा | यह विश्वास करना कठिन है कि अर्थशास्त्र 
जिस सामाजिक आय को छेकर व्याख्यायें करते हैं वह स्यात्‌ असंगत प्रत्याशाओं के 
मात्र योग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। किन्तु यदि यह ऐसा नहीं है तो और 
क्या है ? 

इस प्रइन का उत्तर देने के लिए हमको वेयक्तिक आय के क्षेत्र में एक और भेद 
करना पड़ेगा । अब तक आय की समी परिभाषायें जिनकी हमने व्याख्या की है 
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घटना-पूर्व की परिभाषायें हैं।” उन सब का संबंध उस मात्रा से है जो एक व्यक्ति 
सप्ताह भर में उपभोग कर सकता है और फिर भी पूर्व की भांति संपन्न बने रहने 
की प्रत्याशा कर सकता है । यहां इस प्रत्याशा के फलीमूत होने के संबंध में कुछ 
नहीं कहा गया है। यदि प्रत्याशा सही सही फलीमूत नही होती है तो सप्ताहांत में 
संभाव्य का मूल्य प्रत्याशित से कम या अधिक होगा अर्थात्‌ उसे “अप्रत्याशित हानि 
या लाभ होगा ।" यदि हम इस अप्रत्याशित छाम को अपनी प्वोक्त आय की किसी 
परिभाषा में जोड़ दें (अथवा हानि हो तो घटा दें) तो परिमायाओं का एक नया 
क्रम मिल्ल जायगा । यह परिभाषायें अप्रत्याशित लाभमयुवत्र आय अथवा घटनोत्तर 
आये की होंगी । प्रत्येक घटना पूर्व आय की परिभाषा के अनुरूप आय की 
एक घटनोत्तर परिमाषा होगी ; परन्तु अधिकतर समस्याओं के छिए आय की पहली 
परिभाषा के अनुरूप परिभाषा ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण हे। घटनोत्तर पहली आय 
वेयक्तिक उपभोग के मूल्य तथा सप्ताह में उपलब्ध मंभाव्य के मौद्रिक मूल्य में होने 
वाली वृद्धि के योग के बराबर है ; यह उपयोग और पूजी-संचय के योग के बराबर है। 

इस अन्तिम विशिष्ट प्रकार की आय के अन्तर्गत एक अतिमहत्वपूर्ण विज्येषता 
निहित हैं । जब तक हम केवल सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय का ही ध्यान रखते 
हैं और व्यक्ति की निजी अर्जेन शक्ति के परिवर्तेनों मानवीय पूजी' में वृद्धि या ह्वास 
के कारण संभाव्यों के मूल्य में होने वाले घट-बढ़ का विचार छोड़ देते है तब तक 
घटनोत्तर पहली आय अन्य आयों की भाति आत्मगत विषय नही है ; यह लगभग 
पूर्णतया वस्तुगत है । सप्ताह के आरंभ में व्यक्ति की संपत्ति के पूंजीगत मूल्य को 
अनुगणित कर सकते हैं । ऐसा ही सप्ताह के अंत की संपत्ति के संबंध में भी अनुगणन 
किया जा सकता है । यदि हम यह मान लें कि उसके उपभोग का माप कर सकते 
हैं तो उसकी घटनोत्तर आय सीधे ही निकाली जा सकती है क्योकि इस प्रकार 
व्यक्ति की घटनोत्तर आय एक वस्तुगत मात्रा हुई। समाज में रहने वाले सभी व्य- 
क्तियों की घटनोत्तर आयों का योग बिना कठिनाई के किया जा सकता है। ऊपर 
हम व्यक्ति के संबंध में जो नियम बता चुके है कि घटनोचर पहली आय, उपभोग- 
पूंजी के बराबर होती है, वही नियम सारे समाज के लिए भी सही होगा । 

यह अति सुविधाजनक गुण है। परन्तु इस कारण इसका अर्थगास्त्रीय सिद्धान्त 
में बिस्तुत उपयोग करना न्यायोचित नहीं है। अर्थज्ञास्त्रीय तथा सांख्यिकीय इतिहासों 
में पूंजी-संचयन के घटनोत्तर अनुगणन का अपना स्थान है। वह आथिक प्रगति का 
एक उपयोगी मापदण्ड है । परन्तु इससे उस सैद्धान्तिक अर्थज्ञास्त्री को कोई लाम 
नहीं होता जो यह पता छगाने की चेष्टा करता है कि आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार 


१९० मूल्य और पूंजी 


क्रियाशील होती है क्योंकि व्यवहार के लिए ऐसे अनुगणन का कोई महत्व नहीं होता 
है । किसी सप्ताह की घटनोत्तर आय सप्ताह के अंत के पहले अनुगणित नहीं की जा 
सकती है और तब यह प्रइन उठता है कि तत्कालीन कीमतों की उन कीमतों से कैसे 
तुलना की जाय तो सर्वथा मूतकालीन हैं । भूतकाल को भूतकाल ही रहने दिया 
जाय' इस सामान्य सिद्धान्त के अनुसार ऐसा भूतकालीन अनुगणन वर्तमान निर्णयों 
के साथ समीचीन नहीं है | व्यवहार से समीचीन आय में से अप्रत्याशित छाभ को 
सदैव अलग रखना चाहिए ; यदि ऐसे लाभ होते हैं तो यह सोचना चाहिए कि उनके 
कारण (उन पर प्राप्त होने वाले व्याज की मात्रा के बराबर) भविष्य के सप्ताहों 
में आय बढ़ जायगी ; न कि यह कि वर्तमान सप्ताह की आय में वृद्धि हो गई । 
सिद्धान्त में घटनोत्तर आय और घटनापूर्व आय संबंधित भ्यम उसी प्रकार का है 
जैसे व्यवहार में आय और पूंजी संबंधी म्रम । 
ऐसा निष्कर्ष निकलता प्रतीत होता है कि सामाजिक आय के सांडख्यिकीय 
अनुगणन करने की चेष्टा करने वाला व्यक्ति दुविधाबद्ध होता है। जिस आय को 
वह अनुगणित करता है वह खोजी जाने वाली सत्य आय नहीं है। जिस आय को 
वह खोजता है उसका अनुगणन नहीं किया जा सकता : इस दुविधा से निकलने के 
लिए एक ही रास्ता हैं और उसे ही व्यवहार में पकड़ा जा सकता है। वह रास्ता 
यह है कि हम घटनोत्तर सामाजिक आय को लेकर चले और किसी ढंग से जो 
संभव या युक्तियुक्त हो, उसमें उन पूंजीगत मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के लिए 
समायोजन करें जो अप्रत्याशित स्वरूप वाले प्रतीत होते हैं। इस प्रकार के अनुमान 
के ढंग सामान्य सांख्यिकीय ढंग हैं और अपने में ये पूर्णतया न्‍्याययुकत हैं । परन्तु 
इससे केवल सांख्यिकीय अनुमान प्राप्त हो सकता है । इसकी अपनी रचना के कारण 
यह किसी आथिक परिमाण का माप नहीं है ।* 
कल्याणकारी अर्थशास्त्र के संबंध में साधारणतया हम वास्तविक सामाजिक 
आय मापना चाहते हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे अनुमान को उसी अर्थ में 
तीसरे प्रकार की आय के बराबर होना पड़ेगा जिस अर्थ में ।” वाले उपर्युक्त अनुमान 
को पहली प्रकार की आय के बराबर दिया है। परन्तु यहां एक अतिरिक्त कठिनाई 
यह हैं कि तीसरी प्रकार की आय का घटलनोत्तर मान भी वस्तुगत नहीं हो सकता 
क्योंकि तीसरे प्रकार की आय सदेव उपभोग-मालों की प्रत्याशित कीमतों पर निर्मर 
होती हैं। लेकिन तब भी कुछ उसी प्रकार की रचना संमव है| पूंजीगत मूल्यों को 
अनुगणित करते समय कीमतों के परिवर्तेन का ध्यान किसी न किसी प्रकार छोड़ा जा 
सकता है ; सैद्धान्तिक रूप से एक सबसे अच्छा ढंग यह होगा कि सप्ताह के अंत 


आय १९१ 


के वास्तविक पूंजीगत मालों को लें और उनका मूल्यांकन उन कीमतों पर करें जो 
सदृश वस्तुओं की सप्ताह के आरंभ में होती हैं। इस कसौटी पर कसा पूजी का 
संचयन वास्तविक संचयन होगा । इसमें सप्ताह में किए उपभोग की मात्रा जोड़ 
देने पर हमको कम से कम एक अर्थ में घटनोत्तर वास्तविक आय ज्ञात हो जायगी । 
तत्परचात्‌ इसमें अप्रत्याशित छाम संबंधी सुधार कर लेने पर हमको वास्तविक 
सामाजिक आय का एक उपयोगी माप मिल जायगा ।* परन्तु यह ठीक उसी प्रकार 
का अनुमान हुआ जैसा सामाजिक मौद्विक आय की माप । 

आज्ञा है कि इस अध्याय से यह स्पष्ट हो गया होगा कि किस प्रकार वैयक्तिक 
आय संबंधी अनुगणन का व्यक्ति के आथिक व्यवहार पर महत्वपूर्ण प्रभाव संमव 
है ; किस प्रकार सामाजिक आय के अनुगणन सामाजिक साख्यिकी तथा कल्याणक।री 
अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रख सकते है ; और किस प्रकार तब भी आय का 
विचार ऐसा महत्व रखता है कि उसे संद्धान्तिक अर्थशास्त्र अपने तकों मे छाकर 
केवल खतरा मोल लेता है । अथेज्ञास्त्री के लिए आय एक बहुत खतरनाक पारिभाषिक 
शब्द है और इसमे बचा जा सकता है। जैसा हम आगे देखेंगे इसका प्रयोग किए 
बिना ही हम प्रावेगिक अर्थशास्त्र से संबंधित पूरा सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादित कर 
सकते हैं । या यों कहें कि अपनी खोज के अन्तिम चरण में इसका उपयोग करना 
केवल उस समय आवद्यक होगा जब हम व्यक्ति को अपनी आय के अन्दर ही रहना 
चाहिए! इस व्यावहारिक उपदेश का आथिक विकास पर प्रमाव की परीक्षा करेंगे 
परन्तु ऐसी खोज के लिए आय की सही परिभाषा आवश्यक नही है ; मोटे व्याव- 
हारिक नियम के लिए कुछ मोटी सी परिभाषा पर्याप्त होगी । 


अध्याय १४ की टिप्पणियाँ 


आय के सिद्धान्त से संबंधित दो बातों की इस पुस्तक में व्याख्या की जानी 
चाहिए, यद्यपि पूर्व उल्लिखित कारणों से मैं उनको लेकर किसी जटिल व्याख्या में 
फंसना नहीं चाहता हूँ । पहला प्रश्त बचत और विनियोग के संबंध का है। पाठक' 
यह अपेक्षा कर सकता है कि उस विवादग्रस्त विषय पर कुछ राय प्रकट की जाय । 
दूसरा प्रइन ब्याज के परिवर्तेनों का घिसावट के अनुगणन पर पड़ने वाले प्रभाव से 
संबंधित है । यह दूसरा प्रश्न कुछ निजी महत्व भी रखता है और इस ओर ध्यान' 
देने पर यह लाभ भी होगा कि दो एक ऐसे विचार मिल जायं॑गे जिन्हें ध्यान में 
रखना बाद में एक प्रकार से उपयोगी सिद्ध होगा । 
अ--बचत और विनियोग । 

बचत और विनियोग के संबंध में मुख्य कठिनाई इस बात से उठती है' 
कि उनकी परिभाषायें कई प्रकार से दी जा सकती हैं । बहुत सी उलझी हुई और 
कम प्रचलित परिभाषाओं को छोड़ दें तब भी इतना तो है ही कि पिछले अध्याय 
में दी हुई आय की प्रत्येक परिभाषा के समानानतर बचत की एक परिभाषा है। 
बचत की परिभाषा भी घटनापूर्व की या घटनोत्तर हो सकती है ; यह परिभाषा" 
पहली दूसरी और तीसरी प्रकार की आय की परिभाषा के अनुरूप हो सकती है । 
और बचत की प्रत्येक परिभाषा के अनुरूप विनियोग की एक परिमाषा होगी । 
इनके कारण हमारी व्याख्या के तक कई प्रकार से उलझ सकते हैं । 

इन विभिन्न परिमापाओं को खुलकर समझ लें तो यह कहना आसान होगा कि 
सामान्यतः यह्‌ प्रत्याशा करना तके युक्त नहीं है कि आय की किसी एक परिभाषा 
से संबंधित बचत का आय की किम्ती दूसरी परिभाषा से संबंधित विनियोग से कोई 
महत्वपूर्ण संबंध होगा । आय की भिन्न भिन्न परिभावषायें भिन्न स्तर पर हैं और उनमें 
भिन्न चीजों का समावेश है। अध्ययन को दृष्टि से अ.य की केवछ एक ही परिभाषा 
से संबंधित बचत और विनियोग का अव्ययन करना उपयुक्‍त है। 

उपर्यक्त स्पष्टीकरण के कारण बहुत सी संभव समस्‍यायें साफ हो जाती हैँ: 
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परन्तु तब भी काफी समस्‍यायें बच रहती हैं। हमको अब भी यह निश्चय करना होगा 
कि हम पहली प्रकार की आय को लेकर चलें अथवा दूसरी या तीसरी को और 
घटना पूर्व की आय को लेकर चले या घटनोत्तर आय को । मेरी समझ में पहले प्रदत 
का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हम आय के विचार से मिलते जुलते किसी भी 
माप को छेकर व्याख्या आरंभ कर सकते हैं और हम देखेंगे कि निष्कर्ष लगभग एक 
से निकलते है। परन्तु घटना-पुर्व और घटनोत्तर का भेद नि सन्देह अति महत्वपूर्ण है । 

संक्षेप में मैं केवल बचत और विनियोग की उन परिभाषाओं को लगा जो 
पहली प्रकार की आय के अनुरूप हैं । यदि मै तीसरे प्रकार की आय को लेकर 
चलता तब भी तक बसे ही होते परन्तु मै सोचता हैं कि इस बात की परीक्षा करना 
पाठक के लिए छोड़ दू । पहली प्रकार की आय को लेकर हम किसी व्यक्ति की 
(घटनापूर्व की) बचत को सप्ताहगत यथार्थ उपमोग और उस उपभोग-स्तर का 
अंतर बता सकते है जिसको करने से किसी व्यक्ति के संमाव्य का प्रत्याशित मौद्रिक 
मूल्य सप्ताहांत में वही होगा जो सप्ताह के आरंभ में था। यदि सप्ताह को इतना 
छोटा मान लें कि सप्ताह में प्राप्त होने वाले ब्याज को छोड़ा जा सके तो हम कह 
सकते है कि सप्ताहगत नियोजित संभाव्य के मौद्धिक मूल्य में वृद्धि ही उसकी बचत 
है । इससे आगे यदि हम व्यक्ति की निजी अर्जेन शक्ति में होने वाले परिवर्तन के 
कारण संमावी उसकी प्रत्याश्ाओं में परिवर्तत का ध्यान छोड़ दें तो उसकी बचत 
उसकी सम्पत्ति के मूल्य की नियोजित वृद्धि के बराबर भी लिखी जा सकती है । यह 
सब घटना-पूर्व की बचत है। घटनोत्तर बचत तो उसकी सम्पत्ति के मूल्य में हुई 
प्राप्त वृद्धि होगी । 

समाज के सभी सदस्यों की घटनोत्तर बचत को जोड़ा जा सकता है। यह 
कूल योग सभी व्यक्तियों की संपत्ति के मोद्रिक मूल्य में होने वाली सप्ताह में प्राप्त 
कुल वृद्धि के बराबर होगा। संपत्ति तीन प्रकार की होती है--मौतिक वस्तु (वास्त- 
विक पूंजी) या प्रतिभूतियां या मुद्रा । परन्तु जैसा हम देख चुके है मुद्रा या तो 
भौतिक वस्तु है (यथा, स्वर्ण) अथवा प्रतिमृति (यथा, नोट या बेक जमा) । इस 
प्रकार हमारे तीन वर्ग घटकर दो रह जाते है । इसके अतिरिक्त ग्रतिमूतियां भी. 
एक व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था जो दिए हुए किसी न किसी प्रकार 
के ऋण मात्र है। और इसलिए जब सभी संपत्ति का योग किया जाता है तो प्रति- 
भूतियों का योग शून्य हो जायगा । इस प्रकार घटनोत्तर कुल बचत भौतिक पूजी 
के मूल्य में वृद्धि मात्र है। और यही विनियोग (निःसन्देह घटनोत्तर विनियोग) का 
अर्थे प्रतीत होता है । 

१३ 


१९४ मूल्य और पूंजी 


इस प्रकार सारे समाज के लिए घटनोत्तर बचत और घटनोत्तर विनियोग 
अनिवार्यतः बराबर हो जाते हैं । परन्तु ऐसी समता स्वयंसिद्ध सत्यता मात्र है। 
इससे केवल यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था के सभी पूंजीगत माल किसी 
न किसी के स्वामित्व में होते हैं और यह विचार कोई बहुत बड़ा सैद्धान्तिक महत्व 
नहीं रखता । 

घटना-पूर्व की बचत और घटना-यपूर्व के विनियोग का संबंध अधिक रोचक है । 
सादृश्य के हिसाब से घटना-पूर्व का विनियोग वास्तविक पूंजी के (उत्पादक माल 
तथा टिकाऊ उपभोग-मार् दोनों को लेकर) मूल्य की आयोजित वृद्धि के बराबर 
होना चाहिए । इस परिभाषा को लेकर चलें तो कोई व्यक्ति (या संस्था) किसी 
सप्ताह में आयोजित विनियोग से अधिक बचत का आयोजन तभी कर सकता है 
यदि वह उस सप्ताह अमौतिक प्रकार की (यथा, प्रतिभूतियां) संपत्ति प्राप्त करने 
की योजना बताए । इसी प्रकार यदि वह अपनी प्रतिभूतियों की मात्रा कम करने की 
इच्छा रखता है तो वह आयोजित बचत से अधिक विनियोग करने की योजना 
बना सकता है | इस प्रकार आयोजित बचत और आयोजित विनियोग का अंतर 
प्रतिभूतियों की (मुद्रा को भी लेकर) आयोजित पूर्ति और आयोजित मांग के अंतर 
के बराबर है। 

याद रहे कि जिस मॉडल को लेकर हम व्याख्या कर रहे हैं उसकी विशेष मान्य- 
ताओं में सप्ताह अस्थायी संस्थिति की एक ऐसी अवधि है कि उसमें सभी मांग 
और उनके अनुरूप पूर्तियां बराबर होती हैं । ये नियम प्रतिभूतियों की मांग और 
पति पर भी लागू हैं । प्रतिभूतियों की आयोजित मांगें और पूर्तियां बाजारों में 
सोमवार को ही तत्काल वास्तविक बनी मान ली जाती हैं। इसलिए सारे समाज 
के लिए वे अनिवार्यतः बराबर हैं। अतएवं सप्ताह में न केवल घटनोत्तर बचत 
घटनोत्तर विनियोग के बराबर है वरन्‌ घटना-पूर्व की बचत घटना-पूर्व के विनियोग 
के बराबर है । 

घटनापूर्व की मात्राओं की यह उक्त समता घटनोत्तर मात्राओं की समता के 
समान स्वयंसिद्धसत्यता मात्र नहीं है। यह प्रतिमृतियों की मांग और पूर्ति के समीकरण 
का बोध कराती हैं और जैसा हम देख चुके हैं यह उन समीकरणों के निकाय का अंग 
हैं जो कीमत निकाय को निर्धारित करता है । मेरी समझ में यह आवश्यक नहीं 
है कि हम इस बचत विनियोग समीकरण का ब्याज की दर से कोई संबंध जोड़ें । 
जैसा हम देख चुके हैं” एक अर्थ में ब्याज की दर मुद्रा को छोड़कर प्रतिभूतियों 
की पूर्ति और मांग के समीकरण के द्वारा निर्धारित होती है ; परन्तु प्रस्तुत समी- 
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करण ऐसा है कि उसमें मुद्रा मी शामिल है और इसलिए उसका ब्याज की दर से 
कोई विशेष छूगाव नही है क्योकि मुद्रायुक्त प्रतिमृतियों के मांग और पूर्ति के समी- 
करण का अर्थ वही है जो सामान्यतः: वास्तविक मालों (उत्पादक-माल--उपभोग- 
माल-+-उत्पादन कारक ) की माग और पूति के समीकरण का है।'' यदि हम बचत- 
विनियोग समीकरण को कीमत निकाय के किसी विशेष पहल या अंग के निर्धारण 
से संबंधित करना ही चाहें तो सामान्य कीमत स्तर को चुनना चाहिए। तथापि 
जब हम यह याद करते हैं कि पूरा निकाय किस प्रकार परस्पर संबंधित है तब इस 
प्रकार विशेष समीकरण को विशेष कीमतों से संबंधित करना एक प्रकार से व्यर्थ 
प्रयास है । 

इस प्रकार सप्ताह में घटनापूर्वे की बचत घटनापूर्व के विनियोग के बराबर 
होती है ; परन्तु याद रहे कि यह केवल सप्ताह की विशेषता है, किसी अन्य रूम्बी 
अवधि की नहीं । हम कोई भी अवधि लें घटनोत्तर मात्रायें बराबर होगी परन्तु 
घटना-पूर्व की मात्रा्यें केवल तभी बराबर होगी जब योजनायें संगत हो | अतः 
घटना-पूर्व की बचत और घटना-पूर्व के विनियोग की समता समयोपरि संस्थिति 
की एक द्वतं है। असंस्थिति की दक्शा में यह पूर्णतया संभव है कि यदि हम एक सप्ताह 
से अधिक लम्बी अवधि को लेकर विचार करें तो आयोजित बचत आयोजित विनि- 
योग से अधिक होगी । और ऐसी असमता के कारण ही असस्थिति प्रकट होती है । 
यदि योजना को बिना किसी समायोजन के कार्यान्वित किया जाता रहे तो वस्तुओं 
की पूर्तियां मांग से अधिक होने लगेंगी और (जहां तक हम वर्तमान दृष्टि से देख 
सकते हैं) कीमतों की प्रवृत्ति गिरने की होगी । इसी प्रकार यदि आयोजित विनियोग 
आयोजित बचत से अधिक होगा तो कीमतों के बढ़ने की प्रवृत्ति होगी । 

यह कंसी घोखेवाली परिस्थिति है। केन्स ने अपने ट्रीटीज ऑन मनी” में कहा 
है कि बचत और विनियोग केवल संस्थिति की दशा में बराबर होते हैं और बचत 
से विनियोग अधिक होने पर कीमतें बढ़ती हैं तथा इसके विपरीत कीमतें घटती हैं । 
अपनी '“जेनरलू थिअ्ेरी' में उन्होंने बताया हैं कि बचत और विनियोग सदेव बराबर 
होते हैं और यह समता स्वयंसिद्ध सत्यता मात्र हैं जिसका कीमत निर्धारण के लिए 
कोई महत्व नहीं है | जहां तक मैं समझ पाया हूं ऐसे समीचीन तथा महत्वपूर्ण 
आशय हैं जिनमें उपरोक्त चारों कथनो में से प्रत्येक सही मी होता है ओर गत भी॥ 
ब--ब्याज, और आय की अनुगणना । 
(१) हम आय शब्द के तीनों सन्निकट मानों में से चाहे जिस को प्रयोग में लें, 
आय अनुगणन हेतु हम मूल्यों के ऐसे प्रमाणित प्रवाह को ज्ञात करेंगे जिसका वर्तमान 
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पंजीकृत मूल्य पदार्थ में प्रत्याशित उपलब्धियों के प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बराबर 
है। इस प्रवाह को इस आशय में प्रमाणित' कहेंगे कि इसमें एक प्रकार की स्थिरता 
रहती है जबकि वास्तव में प्रत्याशित प्राप्ति-प्रवाह, जो किसी भी प्रकार बदल सकता 
है, ऐसा नहीं है । किन्तु तीनों सन्निकटनों की स्थिरता भिन्न है । दूसरी प्रकार की 
आय के अनुरूप प्रमाणित प्रवाह गणितीय रूप में स्थिर प्रवाह है क्योंकि इससे प्रत्येक 
आने वाले सप्ताह के लिए बिलकूछ समान मौद्विक मूल्य आकलित होते हैं । तीसरी 
प्रकार की आय के अनुरूप प्रमाणित प्रवाह वास्तविक पदों में स्थिर है : अतः जिस 
अनुपात में कीमत-स्तर परिवर्तित होगा उसी में प्रत्येक सप्ताह का मौद्विक मूल्य भी 
बदलेगा । यदि ब्याज की दर के स्थायी होने की प्रत्याशा न हो तो प्रथम प्रकार की 
आय के अनुरूप प्रमाणित प्रवाह के मौद्धिक मूल्य में भी परिवर्तन होंगे : इसका 
अनुगणन इस प्रकार होगा कि प्रत्येक भावी सप्ताह में (प्रमाणित प्रवाह में) भावी 
मूल्यों का पूंजीकृत मौद्रिक मूल्य समान रहे । 

किन्तु प्रत्येक दशा में हम मोटे तौर पर एक ही बात करते हैं । हम वास्तव 
में प्रत्याशित प्रवाह के स्थान पर किसी ऐसे प्रमाणित प्रवाह को प्रतिस्थापित करते 
हैं जिसके समय पर्यत वितरण का कोई निश्चित प्रमाणित स्वरूप हो । हम यह नहीं 
ज्ञात करते .कि कोई व्यक्ति चाल सप्ताह में यथार्थ में क्या पाता है परन्तु यह कि 
यदि उसको वास्तव में प्रत्याशित प्राप्तियों के वतंमान मूल्य के समान मूल्य रखने वाला 
प्रमाणित प्रवाह प्राप्ति होता तो उसकी प्राप्ति क्या होती यदि वही प्राप्ति उसकी 


आय है। 
यदि किन्ही भावी प्राप्तियों की उसकी प्रत्याशा बढ़ती है तो उसकी भावी 


प्राप्तियों के वर्तमान मूल्य बढ़ जायेंगे और वह पुराने प्रमाणित प्रवाह के वर्तमान 
मूल्य से अधिक होगा । समता बनाए रखने के छिए प्रमाणित प्रवाह को इस प्रकार 
सब जगह बढ़ाना पड़ेगा कि उसका स्वरूप बना रहे | इस प्रकार आय बढ़ जायगी ॥ 

जब ब्याज की दरें बदलती है तब स्थिति अधिक जटिल होती है। अब न केवल 
वास्तव में प्रत्याशित प्राप्ति-प्रवाह का वर्तमान मूल्य बढ़ जायगा वरन्‌ पुराने प्रमा- 
णित प्रवाह का वर्तमान मूल्य भी बदल जायगा । आय पर पड़ने वाले प्रभाव को 
ज्ञात करने के लिए हमको अब यह पता लगाना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा वततें- 
मान मूल्य अधिक प्रभावित होता है । यदि ब्याज-दरों के घटने से प्रमाणित प्रवाह 
के वर्तमान मूल्य की अपेक्षा वास्तविक प्रत्याशित उपलब्धियों के वर्तमान मूल्य में 
अधिक वृद्धि होती है तो इससे आय बढ़ेगी । ब्याज-दर की वृद्धि आय को बढ़ा देगी, 
बदि इससे वास्तविक प्रत्याशित प्रवाह के वर्तमान मूल्य की अपेक्षा प्रमाणित प्रवाह 
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के वर्तमान मूल्य में अधिक कमी आती है । 

यदि हम अपना ध्यान केवल उन उदाहरणों तक रखें जिनमें समी अवधियों 
के लिए व्याज की दर समान होती है (और यह एक ऐसा सरलीकरण है जो आय- 
अनुगणन के लिए बहुघा या यहां तक कि सामान्यतः उचित है) उक्त संबंध का 
रेखाचित्रों द्वारा अध्ययत किया जा सकता है। 
(२) मूल्यों के किसी भी प्रवाह का एक पूंजीकृत मूल्य होता है जिसे अब ब्याज 
की दर का फलन मान सकते हैं और तब इस फलन को वक्र के रूप में चित्रित 
कर सकते हैं । जैसा कि हम देखेंगे कि प्रथम दृष्टि में चित्रण का जो ढंग सर्वाधिक 
स्वाभाविक प्रतीत होता है उससे कुछ भिन्न ढंग अपनाना सर्वाधिक सुविधाजनक है । 
हम पूंजीकृत मूल्यों को अनुमौमिक अक्ष पर मापेंगे!* और शीर्ष अक्ष पर ब्याज की 
दर को नहीं वरन्‌ अपहरण अनुपात को मापेंगे : इसका अर्थ है वह अनुपात जिसमें 
मुद्रानिधि को घटा देना पड़ता है यदि उसको एक सप्ताह के लिए अपहरित करते 
हैं। (यदि प्रतिसप्ताह ब्याज की दर इ हो तो अपहरण अनुपात (ब) बराबर होगा 

विलीलि: क 

श्नाइ 

दिए हुए प्रत्याशित प्राप्तियों के प्रवाह के अनुरूप हमारे पास एक पूंजी-मूल्य- 
वक्र ई ई है जिसका ढलान आरों ही होगा क्योंकि अपहरण अनुपात में वृद्धि (अर्थात्‌ 
ब्याज की दर में ह्वास) होने से पूजीकृत मूल्य बढ़ता है। प्रत्येक विशिष्ट आय 
स्तर के अनुरूप (आय की उस परिभाषा के अनुसार जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं) 
एक पू्‌ंजी-मूल्य वक्र होता है (रेखाचित्र में बिन्दुओं द्वारा निमित) जो विभिन्न अप- 
हरण-अनुपातों पर उस विशिष्ट आय-स्तर से संबंधित प्रमाणित प्रवाह के वर्तमान 
मूल्य को दर्शाता है। इस तरह का वक्र आय के किसी भी स्तर के लिए खीचा जा 
सकता हैं। यदि अपहरण अनुपात ओ हू है तो संभावी प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य 
हु ऊँ है और आय स्तर वह है जो अ बिन्दु से गुजरते वाला बिन्दुयुत वक्रस स 
द्वारा प्रदर्शित है । 

यदि अपहरण-अनुपात बढ़ता है, ई ई के साथ साथ अ' बिन्दु दाहिने तरफ 
बढ़ेगा ; और रेखा चित्र से यह स्पष्ट है कि इसका अर्थ होगा एक अधिक-आय- 
संबंधित अन्य बिन्दु युत वक्र पर पहुंचना यदि, जैसा कि हमने उन्हें खींचा है, सस का 
छाल ई ई की अपेक्षा अधिक प्रवण है---अथवा, अन्य शब्दों में यदि वक्त स स वक्त 
ईई की अपेक्षा कम लोचदार है। इस प्रकारई ईऔरस स्‌ वक्रों की सापेक्ष लोचों 
भचूर सब कुछ निर्भर करता है । 
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चित्र--२३ 


अधानि 
बा यी ४ 
हा 





ओ स न पूर्णी- यूल्य 
मुगतानों के एक प्रवाह (क०, क॥, क२,. - के.) का पूंजी कृत मूल्य क ५ न+ 
बक/+बीक-+-.. - - कक कर है । ब अपहरण-अनुपात है, इससे संबंधित 


पूंजी मूल्य की लोच है--- 
व 


ब क,नीरेब कर कऊंरे बक३न+- ०» फव ब कई. 





क(+ब क, +बंक-+ब कर. - . बक के 


(क्योंकि एक योग की लोच इसके हिस्सों की लोचों का औसत है) । जब हम इसः 
लोच के स्वरूप की ओर ध्यान देते हैं तो हमको पता चलता है कि इसे प्रवाह की 
औसत अवधि कहना, बहुत उचित होगा ; क्योंकि यह उस समय की औसत अवधि 
है जिससे विभिन्न भुगतानों को वर्तमान में होने से ठाल दिया गया है: यह एक 
भारित औसत है जिसमें टाछने के समय को भुगतानों के अपहरित मूल्यों से भारित 
किया गया है । (संभव है कि पाठक के मस्तिष्क में औसत-अवधि का भिन्न अर्थ 
हो अतएव स्यात्‌ वह “औसत अवधि” का इस संख्या के लिए प्रयोग के कारण मेरे! 


आय १९९ 


प्रति रुष्ट हों । तथापि बाद में मैं यह प्रदर्शित करने की आजा करता हूँ कि मैं 
इसका जो अथ लगा रहा हूँ वह परम्परागत अर्थ का सनोषजनक प्रसरित रूप है।) * 

इस सबसे तुरंत यह समझ में आता है कि यदि प्राप्तियों के प्रवाह की औसत 
अवधि प्रमाणित प्रवाह की औसत अवधि से जिसके साथ हम इसकी तुलना कर रहे 
हैं, अधिक है तो ब्याज की दर में ह्वास होने पर प्रमाणित प्रवाह के पूजीकृत मुल्य 
की अपेक्षा प्राप्ति प्रवाह के पूजी कृत मूल्य में अधिक वृद्धि होगी और इसलिए आय 
बढ़ेगी । किन्तु यदि प्राप्तियों के प्रवाह की औसत अवधि प्रमाणित प्रवाह की औसत 
अवधि की अपेक्षा कम है तो केवछ व्याज की दर की वृद्धि होने पर आय बढ़ेगी । 
(३) औसत अवधियो पर आधारित यह परीक्षण गणित की दृष्टि से काफी सही 
है किन्तु जिस साधारण वृद्धि वाले परीक्षण को हम सामान्यतया वाम में छायरेगे 
उससे यह अजीब भिन्नता रखता है । यदि किसी क्षत होने वाली सामग्री से जो कभी 
भी भविष्य मे खतम हो सकती है कोर्ड व्यवित उपलब्धिया प्राप्त करता हैं तो हम 
कहेंगे कि उसकी आय से उसकी प्राप्लिया अधिक है और उनका अन्तर घिसावट 
हेतु अलाउन्स समझ लिया जायेगा | इस हालत में यदि व्यक्ति को अपनी आय से 
अधिक उपभोग नहीं करना है तो उसको अपनी प्राप्तियों का एक भाग पुनः ऋण 
के रूप में देना होगा ; ब्याज की दर जितनी कम होंगी उसको अपनी प्राप्तियों का 
उतना ही अधिक भाग पुनः ऋण के रूप में देना होगा ताकि भविष्य मे क्षतिग्रस्त 
सामग्री की घटती हुई प्रत्याशित उपलब्धि को पूरा किया जा सके । इस प्रकार 
यदि भविष्य में प्राप्तियों के घटने की प्रत्यागा है तो ब्याज की दर जितनी कम होगी 
आय भी उतनी ही कम होगी । इसके विपरीत जिस व्यक्ति को प्राप्तियों के मविष्य 
में बढ़ने की प्रत्याशा है (अर्थात्‌ जिसको अपनी आय के बराबर जीवन स्तर बनाए 
रखने के लिए ऋण लेना पड़ेगा अथवा प्रतिमृतिया बेचनी पड़ेंगी) उसकी आय उतनी 
ही अधिक होगी जितनी ब्याज की दर कम होगी । 

क्या औसत अवधियों वाले परीक्षण की इस प्रकार व्याख्या करना संभव है 
कि वह साधारण बुद्धि वाले परीक्षण से मेल खा जाए ? यह निम्न प्रकार से किया 
जा सकता है! 

हम केवर उस उदाहरण पर विचार करेंगे जिसमें न तो ब्याज की दरों और 
न ही कीमतो में परिवर्तेन की प्रत्याशा है, जिससे आय के तीनों सन्निकटन एक रूप 
हो जायं और फलत: जिससे उनमें से किसी से भी संबंधित प्रमाणित प्रवाह ऐसा 
प्रमाणित प्रवाह हो जो सप्ताह प्रति सप्ताह मुद्रा के रूप मे स्थिर हो । 

यह याद रखते हुए कि प्राप्तियो के संमावी प्रवाह और वह प्रमाणित प्रवाह 
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जिससे आय अनुगणित की जाती है इन दोनों का पूंजीकृत मूल्य समान होना चाहिए 
तव यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि प्रमाणित औसत अवधि की अपेक्षा प्राप्तियों 
की औसत अवधि अधिक हो, तो निकट भविष्य में संभावी प्रवाह की प्रमाणित 
प्रवाह से कम रहने की प्रवृत्ति होगी और कुछ अधिक दूर के भविष्य में इसको 
क्षति पूर्ण करने के लिए अधिक होना पड़ेगा | पूरी बात को देखते हुए हम कह सकते 
हैं कि इसकी वृद्धि की ओर प्रवृत्ति होगी ; अन्य शब्दों में कहें तो संभावी प्रवाह 
की अधिकतम सीमा की ओर प्रवृति होगी । अतः औसत अवधि केवल मूल्यों के 
प्रवाह की ऊध्वेता (या ह्ास) को मापने का एक सही ढंग ही सिद्ध होता है । 

वास्तव में निरंतर उसी ब्याज की दर पर अपहरित समान मात्रा वाले और 
असीम अवधिवाले प्रवाह की औसत अवधि क्या है ? यह सरलता से सिद्ध किया जा 
सकता है कि यह ब्याज की दर के व्युत्कम (अर्थात्‌ क्रय-वर्षों) के बराबर है।९ 
यदि ब्याज की दर ५ प्रतिशत वाषिक है तो प्रमाणित प्रवाह की औसत अवधि २० 
वर्ष होगी । यदि किसी अन्य प्रवाह की औसत अवधि २० वर्ष से अधिक निकलती 
है तब हम केवल एक ही अर्थ निकाल सकते हैं कि यह प्रवाह ऊध्व॑मुखी है : यदि 
अवधि २० वर्ष से कम निकलती है तो प्रवाह हासमुखी है। औसत अवधि का 
यही अर्थ है ।+ 

मूल्यों के प्रवाह की उपनति नापने की इस विधि का किसी भी प्रवाह के संबंध 
में प्रयोग किया जा सकता है । अर्थशास्त्रीय' सिद्धान्त के दृष्टिकोण से अन्य किसी 
विधि की अपेक्षा यह अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम उत्पादन के संगठन पर पड़ने 
वाले ब्याज-परिवततनों के प्रभाव का विचार करेंगे तब उक्त औसत अवधि की पुनः 
घर्चा करेंगे । 


चतुथ विभाग 
प्रावेगिक पद्धति की कार्यप्रणालो 


अनिद्चितता और प्रत्याशा जीवन के आनन्द है । 
(कॉन्ड्रीव : छव फॉर लव ) 


अध्याय १५ 
उत्पादन आयोजन 


(१) वह कार्यक्रम जिसे कि हमें इस चौथे और अन्तिम भाग में पूर्ण करना है' 
पहले से ही निश्चित हो चका है। हमें प्रवेगिक निकाय को लेना है, जिसकी सामान्य 
विशेषतायें हमने भाग तीन में पढ़ी थी और इसे उसी तरह की व्याग्या में रखना है 
जैसी हमने भाग दो में स्थैतिक निकाय के लिए प्रयुवत की थी। अतः हमारे विचारा- 
घीन समस्याओं की श्रेणी ठीक उस श्रेणी के समान है जिनपर हम इस पुस्तक के 
पहले भागों में विचार कर चुके हैं । हमें पुनः व्यक्षित की स्थिति पर विचार करना 
है और उसके व्यवहार के नियम ढूंढना है ; हमें केवल अब अधिक चीजों को ध्यान 
में रखना है। हमें उन रास्तों पर विचार करना है जिनमें उसका व्यवहार न केवछ 
वर्तमान कीमतों से अपितु ब्याज की दरों से मी और कीमत-और व्याज-प्रत्याश्ाओं 
से भी प्रमावित हो सकता है ; हमें न केवल पहले की तरह उसकी वस्तुओं के 
लिए मांग और पूर्तियों का परीक्षण करना है अपितु प्रतिमूतियों की (उस विशेष प्रति- 
भूति की भी जो मुद्रा है) मांग और पूर्ति का भी परीक्षण करना है। हमें इसी 
तरह की खोज फर्म के संबंध में भी करनी है । तब वस्तुओं, प्रतिभूतियों और मुद्रा 
की मांग और पूर्ति नियमों की प्रतिष्ठा करके हमें उन नियमों का समन्वय करना है. 
ताकि हमें सम्पूर्ण कीमत निकाय की कार्यप्रणाली के नियम प्राप्त हो जायें। प्रारंभ 
में हम केवक उन नियमों को प्राप्त करने की प्रत्याशा करते हैं जो किसी विशिष्ट 
सप्ताह में कीमत निकाय की कार्य प्रणाली के नियम हैं; और प्रवेगिक सिद्धान्त 
के संबंध में हमें जो कुछ जानना चाहिए उसका यह प्रारंभ मात्र है। (जो भी हो, 
इस तरह की अल्पकालिक संस्थिति व्याख्या बहुत से महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक 
निष्कर्ष देती है जब वे सतकंता से निकाले जाते हैं ।) इस स्थिति के आगे बढ़ना 
बहुत कठिन है ; परन्तु इस विषय का उपसंहार करने के पहले हम यह देखने का 
प्रयत्न करेंगे कि समयोपरान्त कीमत निकाय के विकास के नियमों के संबंध में क्या 
कहा जा सकता है। 
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सबसे पहिले एक व्यक्ति और एक फर्म के व्यवहार का अध्ययन करना है। 
हमने स्थैतिकी के अन्तर्गत जिस अध्ययन क्रम को अपनाया था उसको हम उलट देंगे 
और व्यक्ति के स्थान पर फर्म को लेकर अध्ययन आरंभ करेंगे और इसका एक 
कारण भी है । व्यवहार में स्यात्‌ फर्म अपनी उत्पादन-योजना को निजी व्यक्तियों 
की व्यय योजना की अपेक्षा अधिक पूर्णता से तैयार करती हैं ; क्योंकि हमें किसी 
न किसी मौके पर योजना के निर्धारण की स्पष्ट विधिवत्‌ व्याख्या देनी पड़ेगी, अतः 
इसे व्यक्ति के मामले की अपेक्षा, जहां यह बहुत वास्तविक नहीं है, फर्म के मामले 
में जहां कि यह काफी वास्तविक है देना अच्छा रहेगा। हमारे फर्म के विश्लेषण 
द्वारा योजना निर्धारण के सामान्य सिद्धान्तों के साथ एक बार परिचित हो जाने पर 
हम, जब हमें निजी व्यक्ति के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, इन सिद्धान्तों को जितना 
उचित प्रतीत होगा उतना अधिक या कम ध्यान में रखेंगे । इस रीति के लाभ, जैसे 
जैसे आगे बढ़ेंगे, स्पष्टतर होते जायेंगे । 
(२) आशिक प्रावेगिक विज्ञान की अन्य शाखाओं के सद्श, उत्पादन का प्रावेगिक 
सिद्धान्त भी बहुत मतवेभिन्य का कारण रहा है। वास्तव में, जो प्रसंग यहां उठते 
हैं, वे स्थात्‌ अन्य सबों की अपेक्षा अधिक क्लासिकल-विवादीय प्रसंग हैं ; पूंजी के 
सिद्धान्त में ये बड़े प्रश्न हैं जिन्होंने मूतकाल में अर्थशास्त्रियों को उद्विग्न किया । 
आज वे प्रश्न अन्य प्रहनों से छा गए हैं जो स्थात्‌ और भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न 
हैं। किन्तु छाए जाने पर भी उनका समाधान नहीं किया गया है ; यदि उनका 
समाधान करना हमारी शक्ति के अन्दर है तो हमें इस कार्य के लिए इन्कार नहीं 
करना चाहिए । 

आज भी अर्थशास्त्र के इस विभाग में बॉन बॉवर्क का बड़ा नाम है। ऐसा 
इसलिए नहीं है कि उसका सिद्धान्त सामान्यतः स्वीकार किया जाता है (उसका 
सिद्धान्त उसी के समय में भी सामान्य रूप में स्वीकृत नहीं था, और हम छोगों 
के समय में तो और भी कम इसके अनुमोदक हैं) अपितु इसलिए कि यह एक चुनौती 
है जिसका किसी तरह सामना करना है। रूगभग जो भी पूंजी के अध्ययन के छिए 
आता है हरेक किसी न किसी अवस्था पर बॉम बाँवक के सिद्धान्त का शिकार हो 
जाता है ।' पूंजीवादी उत्पादन की परिभाषा समय लेने वाले उत्पादन के रूप में; 
नियोजित पूंजी की मात्रा की परिभाषा नियोजित समय की मात्रा के सूचक के रूप 
में ; ब्याज हास के उत्पादन-संगठन पर पड़ने वाले प्रभाव की परिभाषा नियोजित 
समय की मात्रा की वृद्धि के रूप में ; यह सभी विचार विषय को स्पष्टता का 
आमास देते हैं जो प्रथम दृष्टि में अनिवार्य प्रतीत होता है । अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ड 
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आक्षेपों के जो कि इसके विरुद्ध लगाए जा सकते हैं, सामना करने में यह सिद्धान्त 
काफी अच्छी तरह दृढ़ रहता है ; फिर भी, जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं कठिनाइयां 
बढ़ती जाती हैं। उत्पादन हेतु लगने वाले समय की परिभाषा कठिन होती जाती 
है ; जिससे अंत में अनेक व्यक्ति अपने को यह सिद्धान्त छोड़ने के लिए बाध्य पाते 
हैं यद्यपि वे इसकी जगह और कोई महत्वपूर्ण सिद्धान्त न रख सके । 

इस आस्ट्रियाई' सिद्धान्त के विस्द्ध आक्षेप सशक्त रूप में प्रोफेसर नाइट की 
हाल ही की लेखमाला में बार बार बताए गए है। इन लेखों ने पुराने बॉम बावर्कीय 
विवाद को फिरसे उभाड़ा है, किन्तु मुस्य प्रसंग अब भी अनिद्चिचत पड़ा हुआ है | 
इन लेखों के पठन से पाठक के मन में इस प्रकार वर्ग भावना उठती है : स्पप्टतया 
बॉम बाँवर्क गलत था ; किन्तु जो कुछ उसने कहा उसमें कुछ न कुछ सत्य अवश्य 
होना चाहिए ; अन्य इस तरह का र्पप्ट सिद्धान्त बिना किसी आधार के नहीं 
बना सकते ।' इसके पूर्व कि हम पूंजी के सन्‍्तोपजनक सिद्धान्त को पाने का वास्तविक 
दावकरें,आस्ट्रियाई सिद्धान्त में निहित सत्यांण के खोज निकालने की आवश्यकता है ४ 

मैं यह दिखाने की आशा करता हूँ कि कठिनाई यह है कि जब हम कृत्रिम 
सरल उदाहरणों से आगे बढ़ते हैं (जिनसे कि स्वाभाविक रूप से पूंजी का सिद्धान्त 
प्रारंभ होता है किन्तु जो विक्सेल के भी साथ कभी आगे नहीं बढ़ा) तो मुख्य 
साध्यों के स्वरूप महत्वपूर्ण रूप से बदल जाते हैं । आस्ट्रियाई सिद्धान्त सीमित 
उदाहरण के रूप में ही सही रहता है जो कि बहुत मह्त्वपर्ण नहीं है । सामान्य 
सिद्धान्त बॉम बाँवकक के सिद्धान्त से कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में भिन्न है । 
(३) जैसा कि हम कई बार देख चुके हैं, उस निर्णय को जो किसी विशिष्ट 
साहसोद्यमी के सम्मुख किसी तिथि पर (मान लीजिए हमारे प्रथम सोमवार पर ) 
आता है उत्पादन-योजना की स्थापना के रूप में माना जा सकता है। पूर्ण रूप में. 
लिखे जाने पर उत्पादन-योजना इस तरह दिखाई पड़ेगी : 

अ०, अबू जै२, अं3,- + - अर 


ब०, बदू, बेंए/ बे) :--४ बेंश 


का के की मो डी की के कि क की का की का की # हक के के सोतआ-सीी 


क०, कद) कें2, कें3/-  - कैश 


स्त्०, सत, सर, सर, $ # $+ ख् 


आओ भा का की के आर्य हे. सु के का भर ऋ 4 फ आमायी कि ध सी 
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“आअ', ब',. . विभिन्न प्रकार के आगत है; क', ख',. . -विभिन्न प्रकार के निर्गत हैं 
और यह मान लिया जाता है कि साहसोद्यमी अपनी योजना न' भावी सप्ताहों की 
अवधि के लिए बनाएगा। आग त वह उपकरण है जो उत्पादन के लिए खरीदा जाता 
है, निर्गत वह वस्तुएं है जो बेची जाती है । इस प्रकार, यदि पुरे फर्म को बंद ही 
करना होता और इसकी सभी यत्र सामग्री बेच दी गयी होती तो यह सामग्री उस 
तिथि का जिस पर बिक्री हुई हो, निर्गंत माना जा सकता है---अन्य सभी आगे वाले 
निर्गत शूत्य होगे । यह विचार हमें यह सोचने देता है कि साहसोद्यमी आगे की 
सीमित अवधि तक (न' सप्ताह) की योजना बना रहा है ; क्योकि हम उस प्लांट 
को, जिसे वह उस समय के अत में बच जाने की योजना बनाता है, एक विशिष्ट 
प्रकार का निर्गेत (मान लीजिए झ ) मानते है, एक ऐसा प्रकार जो कि केवल 


अन्तिम सप्ताह मे ही पैदा किया जा सकता है । 

यह पता चलेगा कि निर्गत का एक ही भौतिक प्रकार का (मान लीजिए क) 
होने पर भी उत्पादन-योजना के अन्तर्गत विभिन्न निर्गत आ जाते है (विभिन्न तिथियों 
पर क) जिनमें कि अब विभेद करना है। पाठक अब यह समझने लगेंगे कि क्‍यों 
अपने फर्म के स्थैतिक सिद्धान्त में हमने फर्म के ऐसे उदाहरण पर, जो कई तरह के 
उत्पाद पैदा कर रही है अत्यधिक विशिष्ट ध्यान देने का निर्णय किया था। 

जिस तरह उद्योग की स्थैतिक समस्या कारकों और उत्पादों की मात्रा के 
निश्चित समूह का वरण करना है, उसी तरह प्रावेगिक समस्या उन विकत्पों में से, 
जो उसके लिए खुले है, एक निश्चित उत्पादन-योजना का वरण करता है । स्थैतिकी 
की तरह, साहसोद्यमी के विकल्प पर प्राविधिक सीमाएँ हैं । कुछ निश्चित संख्या की 
ऐसी वैकल्पिक उत्पादन-योजनायें है जो प्राविधिक रूप से संभव है। यदि सभी 
आगतो की और एक को छोड़कर सभी निर्गतो की मात्रायें दी हुई हों तो यह प्रावि- 
धिक सीमा (या उत्पादन फलन ) शेष तिथि पर संभव अधिकतम निर्गत बता देंगी ; 
यदि सभी निर्गतो और एक को छोड़कर सभी आगतों की मात्रा दी हो तो यह शेष 
तिथि पर अनिवार्य न्यूनतम आगत बता देगी । क्‍योंकि साहसोद्यमी इस सीमा के 
अन्तर्गत कार्य करता है वह एक उत्पादन-योजना से दूसरी उत्पादन-योजना पर केवल 
या तो (१) एक निर्गत की कुछ मात्रा का दूसरे की कुछ मात्रा के लिए प्रतिस्थापन 
करके या (२) एक आगत का दूसरे के लिए प्रतिस्थापन करके और या (३) एक 
आगत और एक निर्गत को एक साथ घटाकर या बढ़ाकर के जा सकता है। यह 
संभव होना चाहिए कि उत्पादन-योजना के सभी परिवर्तन इन सरल परिवर्तनों' 
में से किसी एक या दूसरे अथवा इनके किसी संयोजन के रूप में परिणत किये जा 
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सके । यह सब कुछ वैसा ही है जैसा कि स्थैतिकी के अन्तर्गत है। 
(४) किन्तु कौन सी उत्पादन-योजना वरण की जायगी ? स्थैतिकी के अन्तर्गत 
हमने यह सोचकर संतोष कर लिया था कि साहसोद्यमी लागत पर अपनी प्राप्तियों 
के अतिरेक को सर्वाधिक बनाता है ; और इसमें हमें कोई विशेष कठिनाई नहीं 
हुई थी। किन्तु जब हम समस्या को प्रवेगिक दृष्टिकोण से देखते हैंतो यह स्पष्ट हो 
जाता है कि साहसोद्यमी अब किसी एक अतिरेक की नहीं अपितु अतिरेकों के प्रवाह 
की (क्योंकि प्रति सप्ताह अतिरेक होंगे) प्रत्याशा कर सकता है । यदि अतिरेकों 
के दो प्रवाह ऐसे हों कि एक प्रवाह का प्रत्येक अतिरेक दूसरे प्रवाह के, संगत अतिरेक 
से अधिक हो तो यह निर्णय करने में कोई कठिनाई न होगी कि कौन सा प्रवाह 
बड़ा है। किन्तु यदि यह शर्त पूरी नहीं होती (और कोई ऐसा तक नहीं है कि यह 
सदेव अथवा अधिकतर भी, पुरी ही हो) तो किसी कसौटी की आवश्यकता पड़ेगी 
जिससे हम यह निर्णय कर सके कि कौन सा प्रवाह अपेक्षाकृत बड़ा माना जाय । 

सामान्य रूप से इस कसौटी को स्थापित करने के लिए कुछ अर्थशास्त्रियों को 
तनिक कठिनाई हुई है ; यद्यपि वास्तव में कोई कारण नहीं है कि कठिनाई उठनी 
चाहिए । कसौटी को कई रूपों में रकखा जा सकता है ; किन्तु उपयुक्त विचार के 
बाद सभी रूपों को एक रूप में परिणत किया जा सकता है । 

कसोटी को परिभाषित करने का सर्वाधिक आधारभूत ढंग उसको अतिरेक 
अवाह का पूंजीकृत मूल्य मानना है---इसको हम उत्पादन-योजना का पूंजीकृत मूल्य 
मी कह सकते हैं । यदि हम मान लें कि दी हुई बाजार की दरों पर साहसोच्यमी 
स्वतंत्रता के साथ ऋण दे और ले सकता है और यह मान लें कि वह आय प्राप्त 
करने के लिए ही व्यापार करता है तब वही उत्पादन-योजना वरण की जायगी 
जिसका वर्तमान पूंजीकृत मूल्य अधिकतम है । 

हमारी परिभाषा के अनुसार किसी सप्ताह का अतिरेक उस सप्ताह के आगत 
के मूल्य पर निर्गते के मूल्य के आधिक्य की मात्रा के बराबर है। इस प्रकार यदि 
कीमतें और कीमत-प्रत्याज्ञाें दी हुई हों तो उत्पादन-योजना निर्धारित करते ही 
यह अतिरेक भी निर्धारित हो जाता है और यदि ब्याज की दरें और ब्याज प्रत्याशायें 
दी हुई हों तो इसका वर्तेमान मूल्य भी निर्धारित हो जाता है । 

किसी अगले सप्ताह में साहसोद्यमी की भावी निवल प्राप्ति को परिभाषा स्वरूप 
उसके पूर्व अनुमानित अत्तिरेक में से भूतकालछ के विदों के फलस्वरूप देय भुगतानों 

(यथा, डिबेंचर पर ब्याज) को घटाकर निकाला जा सकता है। क्योंकि ये भुगतान 

उसके वर्तमान निर्णयों से स्वतंत्र हैं, योजना में परिवर्तेव करके इन्हें बदला नहीं जा 
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सकता । और जैसे ही ब्याज को पूर्वनिश्चित मान लेते हैं इन भुगतानों का पूंजीक्ृत 
भूल्य निश्चित हो जाता है ; इस प्रकार साहसोद्यमी की भावी निवल प्राप्तियों और 
उसके भावी अतिरेकों के पूंजीकृत मूल्य में एक स्थायी अंतर रह जाता है और 
इसलिए जब एक अधिकतम होगा तो दूसरा भी अधिकतम होगा । 

यह सिद्ध करना सरल है कि साहसोद्यमी की भावी निवल प्राप्तियों के पूंजीकृत 
मूल्य में वृद्धि का सदेव यह अर्थ होगा कि वह पहले से अधिक वांछित स्थिति में 
आ गया । यदि वह किसी निजी उद्योग का मुखिया है जिससे व्यापार प्राप्तियां 
सीधे उसकी जेब में जाती हैं तब तो उक्त साध्य प्रत्यक्ष स्पष्ट है ; पूंजीकृत मूल्य 
की वृद्धि के कारण वह सदैव इस स्थिति में होगा कि व्यय की (अपने वैयक्तिक 
हिसाब में) पू्व॑ंवत्‌ योजना बना सके और तब भी उसके पास कुछ बच जाय। 
यदि वह किसी कम्पनी का प्रशासक है तब स्यात्‌ उक्त साध्य कम प्रत्यक्ष है ; 
किन्तु यह अब भी सत्य है कि कम्पनी की भावी निवल प्राप्तियों के वर्तमान मूल्य 
की वृद्धि की दशा में वह फिर भी लाभांशों के पूर्ववत्‌ प्रवाह की योजना बना सकेगा 
ओर तब भी कुछ बचा लेगा--जिससे वह किसी न किसी तिथि पर, जो भी सुविधघा- 
जनक प्रतीत हो, अधिक लाभांश दे सकेगा । 

इसी बात को दूसरी तरह से देख सकते हैं और स्यात्‌ यह स्पष्टतया अधिक 
व्यावहारिक हो । इसमें आय की धारणा का उपयोग करते हैं । हम देख चुके हैं* 
कि किसी व्यक्ति की आय उस प्रमाणित प्रवाह का स्तर मानी जा सकती है जिसका" 
वर्तमान मूल्य वही है जो उसकी भावी प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य है । यही बात" 
फर्म के संबंध में लागू होती है। उसकी आय (अथवा लाभ ) प्रमाणित प्रवाह का 
वह स्तर है जिसका वर्तमान मूल्य इसकी भावी निवल प्राप्तियों के वर्तमान मूल्य के 
बराबर है । इस प्रकार हमको निम्नांकित संबंध मिल जाते हैं । 

निवल प्राप्तियां>>अतिरेक--भूतकालीन संविदों जनित भुगतान 

लाभ (या आय) -#निवल प्राप्तियां--घिसावट (अथवा--मूल्य वृद्धि) 

जैसे ही एक बार कीमत और ब्याज-प्रत्याशायें दे दी जाती हैं और प्रयुक्त" 
प्रमाणित प्रवाह (अर्थात्‌ आय की परिभाषा) का प्रकार निर्णीत कर दिया जाता है, 
यह सभी चीजें पूर्णतया निर्धारित हो जाती हैं। अब हम जानते हैं कि जब यह चीनें 
दी हुई हैं तो प्रवाह के वर्तमान मूल्य में वृद्धि अपने अनुरूप प्रमाणित प्रवाह के स्तर 
को उठा देगी ।* इस भ्रकार भावी निवल प्राप्तियों के प्रवाह के वर्तमान मूल्य में 
तनिक भी वृद्धि के कारण लाभ बढ़ जाना चाहिये | हम यह कह सकते हैं कि या तो 
साहसोद्यमी अपने छाम को अधिकतम बनाता है या अपनी भावी निवल प्राप्तियों: 
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के वर्तमान मूल्य को, या अपने भावी अतिरेकों के वर्तमान मूल्य को । यह सभी 
परीक्षण एक से ही हैं ; किन्तु विश्लेषण की दृष्टि से इनमें से अन्तिम ही (जिसे 
हमने योजना का वर्तमान मूल्य कहा हैँ) सर्वाधिक सुविधाजनक है । 

(५) उत्पादन-योजना के वर्तेमान मूल्य को अधिकतम करने की समस्या सैद्धान्तिक 
रूप से वही है जो स्थैतिकी के अन्तर्गत फर्म की छागतों पर उसकी प्राप्तियों के अति- 
रेक को अधिकतम करने की समस्या थी । भिन्न भिन्न तिथियों के निर्गतो को भिन्न 
भिन्न निर्गत मानेंगे और भिन्न-भिन्न तिथियों के आगतों को भिन्न भिन्न आगत । इसके 
बाद केवल एक छोटा सा अंतर बचता है । स्थैतिक दा में यदि साहसोद्यमी किसी 
कारक की एक अतिरिक्त इकाई को नियुक्त करता है तो उस कारक की कीमत 
की निधि के बराबर उसका अतिरेक (वह चीज जिसे हमारे अनुसार वह अधिकतम 
बनाने की चेष्टा करता है) प्रारंभ में घटता है। किन्तु हमारी नयी समस्या में 
यदि हम यह मानें कि साहसोद्यमी किसी तिथि विशेष पर किसी कारक की एक 
अतिरिक्त इकाई को नियुक्त करने का निर्णय करता है तो उसके अतिरेकों के पूजी- 
कृत मूल्य में (वह चीज जिसे वह प्रभावी रूप से अधिकतम बनाने की चेप्टा कर 
रहा हैं) कारक की पूरी कौमत के बराबर (अथवा उसकी पूरी प्रत्याशित कीमत 
के बराबर भी) कमी नहीं होगी । उसकी योजना के वर्तमान मूल्य में मावी लागतों 
का केवल अपहरित मूल्य सम्मिलित होता है ; और यही बात भावी प्राप्तियों 
के संबंध में सत्य है । अतएवं जब हम अपनी स्थैतिक विश्लेषण रीति का अनुकूलन 
करने जा रहे हैं हमको सदेव स्थैतिकी की कीमतों के स्थान पर अपहरित कीमतों 
को लाना चाहिए जिससे प्रावेगिक समस्या से विधि बैठ सके । इन समायोजनों के 
बाद फर्म का प्रा स्थैतिक सिद्धान्त यहां भी लागू हो जाता है। हमको उसका अनुवाद- 
मात्र करना है । 

यहां भी संस्थिति की वही दशायें लागू होती हैं जो स्थैतिक उदाहरण में लागू 
होती थीं । परिवर्तेन के तीनों सरल स्वरूपों के समकक्ष यहां भी तीन प्रकार हैं । 
(१) किन्‍्ही दो तिथियों के निर्गतों के बीच सीमान्‍्त प्रतिस्थापन-दर उनकी अपहरित॑ 
कीमतों के अनुपात के बराबर होनी चाहिए । (२) किन्‍्हीं दो तिथियों के आगतों 
के मध्य सीमान्त प्रतिस्थापन-दर उनकी अपहरित कीमतों के अनुपात के बराबर 
होना चाहिए । (३) किसी आगत के किसी निर्गत मे रूपान्तर की सीमान्त-दर॑ 
उनकी अपहरित कीमतों के अनुपात के बराबर होना चाहिए । 

पूर्व लेखकों द्वारा संस्थिति की जो विभिन्न दशायें प्रतिपादित की गई है वे इन 
सामान्य दशाओं के विशिष्ट उदाहरण मात्र हैं। उदाहरणार्थ, (१) अधिकतर उल्लि- 
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खित यह नियम कि मजदूरी की चालू दर चालू श्रम के सीमान्त उत्पादन का अपह- 
रित मूल्य है, हमारी तीसरी दशा का विशेष उदाहरण है। जब भी विचाराधीन 
श्रम को ऐसे प्रक्रमों पर लगाया जाता है जिन्हें पूरा करने के लिए (प्राविधिक रूप 
से दिया) निरिचत समय लगता है, हमारी शर्ते श्रम की मांग-कीमत को निर्धारित 
करने के लिए स्वयं पर्याप्त है। किन्तु यह याद रहे कि यह सामान्यतः सत्य नहीं है। 

(२) विकसेल का यह नियम कि ब्याज की दर प्रतीक्षा की सापेक्ष सीमान्त 
उत्पादकता* के बराबर होती है, हमारी प्रथम दशा का विशेष उदाहरण है। पहली 
दशा से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि किन्‍्हीं दो ऋमागत सप्ताहों में किसी उत्पाद 
की कीमत वदलने की प्रत्याशा नहीं है तो इन दोनों तिथियों के बीच निर्गतों के 
मध्य सीमान्त-प्रतिस्थापन-दर उस अनुपात के बराबर होनी चाहिए जिसमें उन दोनों 
तिथियों की बीच की अवधि में मुद्रा को अपहरित करने की प्रत्याशा की जाती 
है। अतएव ब्याज की प्रत्याशित दर उस अनुपात के बराबर होनी चाहिए जिसमें 
यह प्रत्याशा की जाती हैं कि यदि वस्तु का उत्पादन इनमें से एक सप्ताह से दूसरे 
सप्ताह को टाल दिया जाय तो उस की सीमान्त इकाई बढ़ जायगी । 

(३) केन्स का यह नियम कि अल्पकालीन पूर्ति कौमत सीमान्त-कारक-लागत 
और सीमान्त-उपयोक्त-लागत ५ के बराबर है हमारी पहली और तीसरी दशाओं का 
सम्मिलित रूप है। केन्स य मान लेते हैं कि चाल निर्गत को बढ़ाना केवल तभी 
संभव है जब किसी विशेष निश्चित अनुपातों में चालू आगत ( कारक-लागत ) को बढ़ाया 
जाय और भावी निर्गत (उपयोक्‍ता-लागत) के स्थान पर चाल निर्गत को प्रति- 
स्थापित किया जाय । 

(४) इसी प्रकार जब केन्स अपनी पूंजी की सीमान्त क्षमता" की व्याख्या करते 
हैं, वे यह मान लेते हैं कि आगत की वृद्धि के कारण संभव हुई निर्गत की वृद्धि 
को भावी अवधियों में किसी दिए हुए प्रकार से बांठना पड़ेगी । इसलिए आगत 
में एक इकाई की वृद्धि करने की लागत को उस वृद्धि के कारण संभव निर्गत वृद्धियों 
के प्रवाह के वर्तमाव मूल्य के बराबर होना पड़ेगा | व्याज की दर और पूंजी की 
सीमान्त-क्षमता की समता से उनका यही अर्थ है। 

निश्चित अनुपातों के उदाहरण, जैसे कि केन्स के हैं , निःसन्देह अतिप्रचलित हैं। 
अधिकतर निर्गतों के ऐसे समूह होंगे और आगतों के समृह होंगे जिनके अन्दर कोई 
प्रतिस्थापन संभव नहीं होगा ; और आगत-निर्गतों के भी ऐसे जोड़े होंगे जो नितान्त 
भअसंबंधित होंगे अर्थात्‌ ऐसे होंगे कि तिथि त, पर की गयी थोड़ी आगत-वृद्धि तिथि 
है के निर्गत की वृद्धि को सुलूभ नहीं बनाएगी, जब कि दूसरी ओर त* के आगत 
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में थोड़ा ही ह्वास (भले ही तल के निर्गत को बिल्कुल छोड़ दिया जाय) अन्य 
सभी निर्गतों को अपरिवर्तित नहीं छोड़ेगा । क्योंकि ऐसे जोड़ों के मध्य कोई भी 
प्रतिस्थापन या रूपान्तर की सीमान्त दर नहीं होती है मात्र उन जोड़ों के कारण 
संस्थिति की किसी दशा का तब तक उदय नहीं होता जब तक उन्हें सम्मिलित 
रूप में न देखा जाय । 

. जो भी हो, जैसा हमने स्थेतिकी के संबंध में देखा था अपने अध्ययन के वर्तमान 
चरण में इन निश्चित अन॒पात वाले उदाहरणों की ओर विश्येप ध्यान देने से नगण्य 
लाभ है। बाद में वे सरलता से हमारे विश्लेषण में केवछ संप्रकता के उदाहरण 
स्वरूप फिट हो जाय॑ंगे | द 

(६) यदि वरण की हुई उत्पादन योजना सर्वाधिक लाभ वाली है तो संस्थिति 
की उक्त तीनों दक्षा्ें समी सीमान्त प्रतिस्थापनों और प्राविधिक रूप से संभव . 
रुपाल्‍तरों के लिए पूरो की जानी चाहिए । वे आवश्यक दशायें हैं अर्थात्‌ योजना 
का वर्तमान मूल्य तमी वास्तव में अधिकतम होगा जब स्थायित्व की दश्ायें भी पूरी 
हों । 

.. हमने फर्म की स्थैतिक संस्थिति के अन्तर्गत स्थायित्व की दशाओं को जिस 
रूप में देखा था उनका वही रूप यहां भी है। अर्थात्‌ (१) निर्गतों के मध्य बढ़ती 
हुई सीमान्त प्रतिस्थापनदर (२) आगतों के मध्य घटती हुई सीमान्‍्त प्रतिस्थापन- 
दर और (३) इसी आगत के निर्गत में रूपान्तर की घटती हुई सीमान्त-दर। पुनः 
इस स्थैतिक दक्षा के कि अतिरेक घनात्मक होना चाहिए, समकक्ष प्रावेगिक दशा यह 
है कि अतिरेकों के प्रवाह का वर्तमान मूल्य घनात्मक होना चाहिए । 

इन स्थायित्व की दशाओं के कारण अनिवार्यतः वही सब कठिनाइयां उठती हैं 


श््‌ 


यह याद होगा कि स्थैतिक व्यवस्था में पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत स्थायी संस्थिति 
के लिए आवश्यक क्रमागत छ्वासमान प्रत्युपलब्धियां पाने के लिए केवल यह मानना 
पर्याप्त था कि कुछ निश्चित (अचल) साधन अस्तित्व रखते हैं जिन्हें परिवर्तनीय 
कारकों को बढ़ाने के साथ बढ़ाया नहीं जा सकता और जिनकी क्षमता इस प्रकार 
सीमित होगी कि दूसरे कारकों की उपलब्धियां पर्याप्त मात्रा में कासमान हो जायेंगी। 
_ स्थैतिकी में निश्चय ही यह बात कुछ विशेष विश्वसनीय नहीं थी ; प्रावेगरिक पदों 
में परिस्थिति कैसी है, इसे देखना चाहिए । 
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सर्वप्रथम निम्न उदाहरणों में भेद करना आवश्यक है :-- (१) जहां विचारा- 
धीव तिथि पर साहसोद्यमी का पूर्वस्थापित व्यवसाय है; (२) जहां वह संभावीः 
साहसोद्यमी है और यह सोच रहा है कि व्यवसाय स्थापित करूं या नहीं और यदि 
हां, तो किस प्रकार का | पहली हालत में, हम कह सकते हैं कि आवश्यक अचल: 
साधन सुलभ प्रतीत होते हैं । पहले से ही साहसोद्यमी के नियंत्रण में वस्तुओं, 
एक समूह अर्थात्‌ फर्म की सामग्री है। जिसमें भूमि, इमारत, मशीन, औजार, कच्चे 
माल, बन रही वस्तुओं और प्राविधिक रूप से बन चुकी किन्तु अभी बेची नहीं 
गई बस्तुयें सम्मिलित हैं। यह मानना बुद्धिसंगत प्रतीत होता है कि यह सामग्री कुछ; 
ऐसी अंगीय एकता पा चुकी है कि इसको तुरंत इसी रूप में दुगना नहीं किया जाः 
सकता । यह भूतकाल से चली आई फर्म की विरासत है और इस रूप में हमारी 
समस्या के लिए संगत अर्थ में यह अचल साधनों" का निकाय है। इसको उत्पादन- 
योजना के आगतों की सूची में न रखना ठीक होगा । और वैकल्पिक उत्पादन-योजनाओं 
को इस प्रारंभिक सामग्री से उत्पन्न (निवल) निर्गत के वैकल्पिक प्रवाहों के रूप में 
देखना ठीक होगा इस प्रकार प्रारंभिक सामग्री की अचलता आवश्यक ह्वासमान 
प्रत्युपलब्धियां दे सकती हैं जो, यदि फर्म के अन्तिम आकार को नहीं तो कम से कम 
उसकी प्रसार की दर को सीमित करेंगी । हमारे वर्तेमान अध्ययन के लिए इतना हीः 
मानना पर्याप्त है । 

यह सब कुछ ठीक है, किन्तु नई फर्म के संबंध में क्या होगा ? उसके प्रसार 
को रोकने के लिए भूतकाल से प्राप्त ऐसी कोई विरासत न होगी । क्या कोई ऐसी 
चीज हो सकती है जो नई फर्म को असीमित रूप से बड़ी मात्रा हेतु आयोजित 
होने से रोक सके--कोई ऐसी चीज जो स्पर्द्धा की अपूर्णता और बाजार की सीमित 
अवस्था से भिन्न हो ? साधारण बुद्धि कहती है कि ऐसा कुछ होना तो चाहिए ; 
जो उद्योग लगभग पूर्णतया स्पर्धी प्रकार के प्रतीत होते हैं उनमें भी हम बृहत्‌ आकार 
की नई फर्म को चाल होते नहीं देखते हैं, अपितु इसका उल्टा ही पाते हैं । तब तो. 
कछ बाधायें अवश्य ऐसी होंगी जो नई फर्मों के लिए भी विशेष रूप से अस्तित्व 
रखेंगी । 

निस्सन्देह इनमें से एक बाधा तो वही हैं जिसका उल्लेख हमने स्थैतिक समस्या 
के संबंध में किया था अर्थात्‌ बढ़ती हुई फर्म की व्यवस्था और नियंत्रण संबंधी बढ़ती 
हुई कठिनाई । एक नई फर्म में जहां सब बातों का प्रबंध प्रारंभ से करना पड़ता है 
ओर जिसमें बने नियमों के अधार पर चलने की संभावना नहीं रहती है वहां उक्त 
कठिनाई तो विशेष तीव्र होगी; और यह कुछ कुछ इस बात को समझाती हैं कि 


उत्पादन-आयोजन रश्३े 


साधारणतया फर्म छोटे आकार पर क्यों आरंभ की जाती हैं । 

एक दूसरी कठिनाई, जो सामान्यतः रहती हें किन्तु जो नयी फर्मों में विशेष 
रूप से उठती है, जोखिम का तत्त्व है। जैसे जैसे फर्म का आयोजित आकार बढ़ता है 
संभव हानियां भी क्रमशः बढ़ती जाती हैं, और वैसे ही वैसे साधारणतया लोग ऐसी 
हानि उठाने के लिए क्रमशः कम तत्पर होते जायेंगे । हम दिखा चुके है' कि इस 
बढ़ते हुए जोखिम-तत्व को प्रत्याशित कीमतों के परिवर्तनस्वरूप दर्शाया जा सकता है 
जो कि साहसोच्यमी के हित में नहीं होगा । (क्योंकि यह संभव है कि वास्तव में वह 
'जिस दर पर उधार लें सकता है वह उसके प्रतिकूल हो जाय )। स्पष्ट ही यह बात 
प्रसार को रोकने में समर्थ है । 

सब बातों को देखते हुए हमको प्रावेगिक दशाओं में पूर्ण स्पर्द्धा की मान्यता को 
मानने के छिए उतता संकोच नहीं करना चाहिए जितना स्थैतिक दशा में हमने 
किया था। फर्मो के आकार को सीमित करने वाले तत्व व्यवहार में बहुत कुछ प्रावे- 
गिक तत्व होते है और इसलिए कोई आइचर्य नहीं कि इस बात को लेकर स्थैतिक 
सिद्धान्त में काफी झंझट हुआ था 

(७) उत्पादन योजना की एक अन्य विशेषता-जिसका भी स्यात्‌ स्थायित्व की दशाओं 

'में उल्लेख करना चाहिए--उपसंहार स्वरूप बताई जा सकती है। इतना ही आवश्यक 
नहीं है कि योजना का वर्तमान मूल्य धनात्मक हो अपितु साहसोद्यममी की यह भी 
अत्याशा होनी चाहिए कि जिस अवधि के लिए वह इस योजना को बना रहा है 
उसमें आने वाली सभी भावी तिथियों पर उसकी शेष योजना का पूजीकृत मूल्य 
'घनात्मक होगा । स्पष्ट है कि जिस तिथि के बाद उसकी योजना का पूजीकृृत मूल्य 
ऋणात्मक हो जायगा उसके बाद योजना को कार्यान्वित करना लाभकारी न होगा; 
और हम ऐसा मान सकते हैं कि साहसोद्यममी इस बात का पूर्व अनुमान लगाता है । 

इस झर्त का महत्व बाद में पूरी तरह स्पप्ट होगा । यदि हम उप योजना तिथि से 
आगे आने वाले पहले, दूसरे, तीसरे,--सप्ताहों के अंत में उत्पादन योजना के प्रत्या- 
शित पूंजीकृत मूल्य निकालें और उनके बराबर मूल्यों का एक उपसंगी प्रवाह लिखें 
तथा उस उपसंगी प्रवाह का वर्तमान मूल्य अनुगणित करें तो हम देखेंगे कि 'उस प्रवाह 
के वर्तमान मूल्य का योजना के वर्तमान मूल्य से जो अनुपात है वह वही है जिसे 
हमने अतिरेकों के प्रवाह की औसत अवधि कहा हैं। * इस विशेषता का निहित 
अर्थ यह है कि अतिरेक-प्रवाह की औसत अवधि घनात्मक होनी चाहिए। जब हम 
उत्पादन योजना पर पड़ने वाले ब्याज परिवर्तनों के प्रभाव की व्याख्या करेंगे तब इस 
आसत अवधि का महत्व स्पष्ट हो जायगा । 


अध्याय १६ 


कीमतें और उत्पादन योजना 


(१) पिछले अध्याय में हम संस्थिति की जिन शर्तों और स्थायित्व की जिन 
दर्तो का प्रतिपादन कर चुके हैं उनका वही स्थान है जो स्थैतिक सिद्धान्त की सदुश 
शर्तों का । अब हमने यह ज्ञात कर लिया है कि जब कीमत तथा कीमत प्रत्याशायें 
ब्याज और व्याज-प्रत्याशायें दी हुई होती हैं तब किन सिद्धान्तों के आधार पर 
उत्पादन योजना का स्वरूप निर्धारित होता है । हमारा अगला कदम इन सिद्धान्तों 
की सहायता से यह पता लगाना है कि जब इसमें से कुछ प्रेरक शक्तियों में परिवर्तन 
होता है तो उत्पादन-योजना में वया अंतर आता है। यह बात विशेष रूप से याद 
रहे कि जिन परिवर्तनों पर हम विचार करेंगे वे शुद्धत: काल्पनिक परिवतंन होंगे । 
हम अपने प्रथम सोमवार की स्थिति पर ही हैं और हम फर्म की यथार्थ उत्पादन- 
योजना (जिसमें उसका यथार्थ चाल व्यवहार भी योजना के एक अंग स्वरूप सम्मि- 
लित है ) और उस योजना के, जिसे प्रेरक शवितयों के भिन्न होने की दशा में फर्म 
बनाती हैँ, अंतर को खोज रहे हैं । 

उत्पादन-योजना की प्रावेगिक समस्या के संबंध में जितना कहा जा चुका है 
वह इतना पर्याप्त है कि हम कह सकते हैं कि वह संबंधित स्थैतिक समस्या का केवल 
रूपान्तर है। इस सही सादुश्य के कारण हमको प्राविधिक प्रतिस्थापन और प्राविधिक 
संपूरकता संबंधित शुद्ध ताकिक लक्षणों का पुनविरलेषण नहीं करना पड़ेगा। हम 
इन लक्षणों को दिया हुआ मान सकते हैं और केवछ यह खोज कर संतोष कर छेंगे 
कि प्रावेगिक पदों में इनका क्‍या स्वरूप है । तब भी अनेक बातों की व्याख्या करनी 
है: विशेषतः ब्याज की बात उठाने से एक नयी और एक प्रकार से विकट जटिलता 
प्रकट होती है । इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम अपना अध्ययन अधिक सावधानी से 
आरंभ करें। हम इस अध्याय में यह व्याख्या करेंगे कि कीमतों और कीमत-प्रत्याशाओं 
में होने वाले परिवर्तनों का उत्पादन-योजना पर क्या प्रभाव पड़ता है और अगले 


कीमतें और उत्पादन थीजना २१५ 


अध्याय में ब्याज तथा ब्याज-प्रत्याशाओं के परिवर्तन-प्रभाव का विचार करेंगे । 
(२) फर्म के स्थतिक सिद्धान्त को उत्पादन-योजना के प्रावेगिक सिद्धान्त का रूप 
देने के लिए केवल दो सुधार आवश्यक हैं । भिन्न तिथियों पर जो निर्गेत और आगत 
बिक्री (अथवा खरीद) के लिए हैं उन्हें भिन्न उत्पाद अथवा कारक मानेंगे । यथार्थ 
कीमतों के स्थान पर (जब आवश्यक होगा) न केवल प्रत्याशित कीमतों को लेंगे 
अपितु उन प्रत्याशित कीमतों के अपहरित मूल्यों को लेंगे । जो भी हो, जब तक हम 
ब्याज-परिवतेनों से संबंधित समस्याओं को नहीं उठाते यह दूसरा सुधार विशेष चिन्ता 
का विषय नहीं है । यदि ब्याज की दरे दी हुई मान ली जाय॑ तो प्रत्याशित कीमत 
जिस अनुपात में परिवर्तित होगी उसी अनुपात में अपहरित मूल्य बदलेगा | सदेव 
दोनों साथ साथ चलेंगे और इसलिए अभी हम अपहरित करने की समस्या को बिल्कुल 
छोड़ सकते हैं । 


स्थैतिक दशा में फर्म के व्यवहार को परिभाषित करने वाले प्रमाणीकृत साध्यों 
को सर्वाधिक सुविधापूर्वक लिखने के लिए हमने यह मान लिया था कि एक उत्पाद 
की कीमत में कुछ वृद्धि होती हैं और तब फर्म की सामान्य नीति पर पड़ने वाले 
इसके प्रभावों की परीक्षा की थी । इन सिद्धान्तों को सीधे प्रावेगिक पदों में रखने 
के लिए यह मान लेना होगा कि किसी विशेष भावी तिथिपर किसी विद्येष उत्पाद 
की प्रत्याशित कीमत में (यथा, अब से त सप्ताह बाद आरंभ होने वाले सप्ताह में 
'क' वस्तु की प्रत्याशित कीमत में) कुछ वृद्धि होगी। हम इसको क न दे की 


कीमत की वृद्धि के रूप में देखेंगे । अब स्थैतिक नियमों के अनुसार हम कह सकते 
हैँ कि क... उत्पाद के आयोजित उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। इस हेतु या तो 


आगतों में वृद्धि होगी या अन्य निर्गतों में कमी या दोनों ही । संबंधित आगत प्रचलित 
हो सकते हैं अथवा केवल आयोजित । इसी प्रकार जिन निर्गतों में कमी आती है वे 
उसी वस्तु की किन्तु भिन्न तिथियों की मात्रायें. ( न | अमवी अन्‍य तरल की मात्रा 


(ख_ अथवा ख'_ ) हो सकते हैं । यह भी संभव है कि कुछ ऐसे निर्गत हों जो 


त्‌ त्‌ ) 
कर के संपूरक हैं और इसलिए इसके साथ उनका उत्पादन बढ़ाया जायगा | इसी 


प्रकार यह भी संभव है (यद्यपि इसकी संभावना कम है) कि कुछ ऐसे आगत हों 
जिनका कर से ऋणात्मक संबंध हो और इसलिए उनकी मात्राएं घटाई जाय॑। 


यहां तक तो बहुत ठीक हैं तथापि हमको इस बात को अध्ययन करने की 


२१६ मूल्य ओर पूंजी 


विशेष चिन्ता नहीं करती चाहिए कि किसी भावी तिथि विशेष पर किसी वस्तु 
विशेष की प्रत्याशित कीमत में परिवर्तेत होने पर कया होता है। ऐसे उदाहरण 
मिलते हैं जहां उक्त विश्लेषण बिल्कुल सही सिद्ध होता है : राज्याभिषेक की घोषणा 
जैसे अवसरों पर इस व्याख्या को बड़ी मात्रा में चरितार्थ होते देखा जा सकता है परन्तु 
यह टिपिकल उदाहरण नहीं है । हम अपने सिद्धान्त को एक दूसरे प्रकार से काम में 
लाना श्रेयस्कर समझते हैं । 

स्थैतिकी के अन्तर्गत हमने जिन कीमत-परिवर्तेनों के प्रभावों का विश्लेषण 
किया था वे वास्तविक कीमतों के--वास्तविक बाजारों की कीमतों के--परिवर्तन 
थे । यहां भी हम यह पसंद करेंगे कि केवल प्रत्याशाओं के परिवर्तनों के प्रभावों 
का अध्ययन करन के स्थान पर वास्तविक कीमतों के परिवतेैनों के प्रभावों का अध्ययन 
करें। बाजार-कीमतों के परिवर्तेनों का एक ऐसा रूप है जिसका अध्ययन उपर्युक्त 
प्रमाणित सिद्धान्तों के सीधे प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। चाल उत्पादन का अर्थ 
किसी विद्येष तिथि का विशेष उत्पादन है और इसलिए चाल उत्पादन के कीमत 
में परिवर्तव के प्रभाव को इन्हीं नियमों द्वारा समझा जा सकता है | किन्तु यह ज्ञात 
रहें कि इस प्रकार जिस परिवर्तत को हम समझेंगे वह, अन्य बातें समान रहें 
तो, चालू कीमत का परिवर्तन है; वर्तमान संदर्भ में इसका अर्थ हुआ दी हुई कीमत- 
प्रत्याशाओं के पृष्ठभूमि में ही परिवर्तत का होना । चालू कीमत के परिवर्तन के 
फलस्वरूप कीमत प्रत्याशाओं को नहीं बदलने देना चाहिए---यहां तक कि इस कीमत 
का भी भविष्य में क्या होगा इसकी प्रत्याशायें भी न बदलने देना चाहिए । अर्थात्‌ 
परिवर्तेन को केवल अस्थायी परिवर्तत मानना चाहिए । 

इस प्रकार यदि हम मुख्य स्थैतिक नियमों को सीधे रूपान्तरित करने की रीति 
को ही अपनायें तो बाजार-कीमतों में होने वाले परिवर्तनों में से केवल उन्हीं का 
विचार कर सकेंगे जिनके अस्थायी होने की प्रत्याशा हैं । हम ऐसी स्थिति में वतं॑मान 
दशा के लोगों की प्रत्याशाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का विचार नहीं कर सकते । 
तथापि, यदि हमारे सिद्धान्त से उपयोगी निष्कर्ष निकलने चाहिए तो ऐसे प्रभाव 
को ध्यान में लेना आवश्यक है । 

(३) यह संभव प्रतीत होता है कि कीमत प्रत्याशाओं पर तीन प्रकार के प्रभावों 
का वर्गीकरण किया जा सकता है । एक प्रकार का प्रभाव पूर्णतया अन-आथिक 
है, यथा, मौसम, राजनैतिक समाचार, जनता के स्वास्थ्य का स्तर और उनकी मनो- 
वेज्ञानिक दशा। दूसरा आर्थिक है किन्तु उनका इसका अब भी वास्तविक कीमत परिवर्तन 
से निकट संबंध नहीं है, इसके एक छोर पर बाजार संबंधी अंधविश्वास है और दूसरे 
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छोर पर फसल संबंधी रिपोर्ट जैसे समाचार हैं जो भावी मांग या पूर्ति से संबंधित 
हैं। तीसरे वर्ग में कीमतों से संबंधित वास्तविक अनुभव-मूतकालीन तथा वर्तमान- 
आते हैं । इसी तीसरे वर्ग के संबंध में ही हम बहुत कुछ कह सकते हैं । 

अपने अध्ययन के लिए प्रथम दो वर्गों के कारणवश होने वाले कीमत-प्रत्याशाओं 
के परिवर्तनों को हम स्वतंत्र परिवर्तन मानेंगे । यथा, संभव है कि स्थात्‌ चालू आथिक 
परिस्थिति की प्रक्रिया ऐसे परिवतंनों से अप्रत्यक्ष और रहस्यमय ढंग से संबंधित 
हो, लेकिन हम इस संबंध में कुछ कह सकने की आश्ञा नहीं रखते । हमें यह कदापि 
नहीं भूलना चाहिए कि कीमत-प्रत्याशाओं पर उक्त स्वतंत्र कारणों का भी प्रभाव पड़' 
सकता है : अन्यथा हमें इन्हें यहीं पर छोड़ देना चाहिए । 

यथार्थ कीमतों का कीमत प्रत्याशाओं पर जो प्रभाव पड़ता है उनका अधिक 
विश्लेषण किया जा सकता है । परन्तु यहां भी कोई सरल नियम प्रतिपादित नहीं 
किए जा सकते। स्वतंत्र परिवतंनों को छोड़ देने के बाद भी दो बातों की ओर ध्यान 
देना आवश्यक है--वर्तमान कीमतों का प्रभाव तथा भूतकाल की कीमतों का प्रभाव। 
इन दोनों के प्रभाव बहुत भिन्न ढंगों से पड़ते हैं अतएवं इनमें से किसका सापेक्ष 
अभाव अधिक है इससे काफी अन्तर आ जाता है । 

क्योंकि भूतकाल की कीमतें भूतकालीन हो चुकी हैं, अतएव वर्तमान स्थिति 
के लिए वे केवल दत्त-सामग्री हैं; और यदि उनका प्रभाव ही पूर्णतया प्रबल है तो 
कीमत-प्रत्याशाओं को भी दत्त-सामग्री माना जा सकता है । इस बात को लेकर 
'हमने विचार आरंभ किया है--प्रचलित कीमतों में परिवर्तन कीमत-प्रत्याशाओं को 
विचलित नहीं करता इसको बिलक्‌छ अस्थायी माना जाता है। किन्तु जैसे ही भूत- 
कालीन कीमतों का महत्व कम हो जाता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम 
पत्याशाओं पर पड़ने वाले चाल कीमतों के प्रभाव को ध्यान में रखें। यहां भी यह 
थाद रहे कि उक्त प्रभाव भिन्न तीव्रता रख सकता है और भिन्न प्रकार से कार्यान्वित 
हो सकता है । 

इस समस्या के सामान्य आथिक विश्लेषण को आगे बढ़ाना अब संभव प्रतीत 
नहीं होता : हम केवल कुछ संभव उदाहरणों की सूची दे सकते हैं। यदि यह उदाहरणों 
की सूची क्रमबद्ध हो तो यह अधिक उपयोगी होगी । इसलिए आइए हम प्रति- 
क्रियाओं के एक माप की कल्पना करें । यदि हम इस संभावना को भूल जाय॑ कि 
“क' वस्तु की चाल कीमत के परिवर्तेन का उसी वस्तु की भिन्न भावी तिथियों की 
प्रत्याशित कीमतों पर भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ेगा और इस संभावना को भी 
कि अन्य वस्तुओं या कारकों (इन दोनों को भुऊना खतरनाक है) की प्रत्याशित 
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भावी कीमत भी प्रभावित हो सकती है तो हम अपने उदाहरणों को प्रत्याशा की 
लोच के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं । मेरी परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति 
की वस्तु क' की कीमत-प्रत्याशा की छोच क' की प्रत्याशित भावी कीमतों की 
अनुपातिक वृद्धि और उसकी चालू कीमत की अनुपातिक वद्धि के अनुपात के बराबर 
है । इसलिए यदि प्रत्याशा दृढ़ रूप से पक्की तौर पर लोचरहित है (यदि लछोच 
शून्य है) तो हमको दी हुई प्रत्याशाओं वाला उदाहरण मिल जाता है जिस पर हम 
विचार कर रहे हैं। यदि प्रत्याशा की लोच एक हैं तो चाल कीमत में परिवर्तन के 
फलस्वरूप प्रत्याशित कीमत में उसी दिशा में समानुपातिक परिवर्तेन होगा : यदि 
पहले यह प्रत्याशा थी कि कीमत पुराने स्तर पर बनी रहेगी तो अब यह प्रत्याशा 
होगी कि वे नए स्तर पर अपरिवर्तित बनी रहेंगी। अर्थात्‌ यह प्रत्याशा है कि कीमत- 
परिवतेन स्थायी होगा । स्पष्टतः यह दोनों उदाहरण प्रमुख हैं, किन्तु बीच के उदा- 
हरणों में जिनमें प्रत्याशा की लोच शून्य से अधिक और एक से कम है, और उन 
दोनों सीमान्त उदाहरणों में जिनमें से एक में लोच इकाई से अधिक है और दूसरे 
में ऋणात्मक भी भेद करना उपयोगी है। प्रत्याशा की लोच तब एक से अधिक होगी 
जब प्रचलित कीमतों के परिवर्तन के फलस्वरूप लोग यह समझें कि वे किसी उपनति 
को बता सकते हैं और इसलिएवे वाह्यकरून करने की चेष्टा करें। प्रत्याशा की लोच 
तब ऋणात्मक होगी जब लोग इससे विपरीत प्रकार का अनुमान रूगाएं और परि- 
वर्तत को अस्थिरता की पराकोटि मानें । 

यद्यपि इन सभी संभावनाओं को ध्यान में रखना वांछनीय है, परन्तु प्रत्येक 
भिन्न प्रकार की सम्मुख आनेवाली प्रावेगिक समस्याओं में से प्रत्येक के संबंध में इन 
सभी वर्गो के अन्तर्गत अध्ययत करना स्पष्टतया असंभव (और अनावश्यक ) होगा । 
प्रत्येक उदाहरण को समझने के लिए जिन सिद्धान्तों का उपयोग करना होगा वे 
शीघ्य हो जायेंगे । जो भी हो, दूसरी महत्वपूर्ण दशा--जिसमें प्रत्याशी की लोच 
एक है--स्पष्टतः इतना अधिक महत्व रखती है कि जब भी संगत हो हम को उसके 
व्यवहार को पूर्णरूपेण समझना चाहिए । आइए, हम प्रस्तुत समस्या को लेकर 
इसको समझें । 

(४) यदि साहसोद्यमी की क' वस्तु संबंधित प्रत्याशा की लोच १ है (यहां कीमत 
परिवर्तन स्थायी मान लिए गए हैं) तो क' की चालू कीमत में वृद्धि के कारण उसकी 
सभी प्रत्याशित कीमतें उसी अनुपात में बढ़ जायेंगी । स्थैतिकी के अन्तर्गत हमने 
देखा था कि जब किसी वस्तु समूह की कीमत समान अनुपात बदलती है तो उस 
समूह को एक वस्तु समान माना जा सकता है और एक वस्तु से संबंधित आथिक 
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व्यवहार के सभी नियम इस पर छागू किए जा सकते हैं । ऐसा ही यहां भी है | यदि 
प्रत्याशा की लोच एक है तो क' की चाल (बाजार में इस समय घोषित ) कीमत की 
वृद्धि के कारण क' वस्तु के सभी आयोजित उत्पादन में वृद्धि हो जायगी ; यहां 
समयोपरांत प्रतिस्थापन का अवसर नहीं है अतएवं एक दृष्टिकोण से समय तत्व का 
ध्यान छोड़ा जा सकता है । उत्पादन-योजना के व्यवहार संबंधी नियम ठीक वही हैं. 
जो स्थैतिक दशा में फर्म के व्यवहार के होते हैं। क' का उत्पादन बढ़ना चाहिए, 
चाहें वह किसी प्रकार के आगत में, इस समय या किसी समय, वृद्धि करके हो और 
चाहे अन्य उत्पादों के स्थान पर प्रतिस्थापन द्वारा (यहां अन्य उत्पादों से अर्थ यथार्थ 
में अन्य उत्पादों से है न कि उसी यथार्थ उत्पाद के भिन्न तिथियों के निर्गत से) ।* 

यदि हम स्थिति को पूर्ण रूप से लें तो क' के आयोजित उत्पादन में वृद्धि होनी 
चाहिए किन्तु निःसन्देह तक के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उत्पादन- 
वृद्धि सभी भावी समय में समान रूप से फैली हुई होगी । यथार्थ में ऐसे तक हैं 
जिनके आधार पर विपरीत दिशा में मान्यतायें रखी जा सकती हैं । चालू सप्ताह में 
जो अतिरिक्त उत्पादन किया जा सकता है अथवा निकट भविष्य के सप्ताहों में जिस 
अतिरिक्त उत्पादन की योजना बनायी जा सकती है वह साधारणतया काफी कम 
होगा । आयोजन-तिथि पर साहसोद्यमी के पास जो प्रारंभिक सामग्री होगी उसमें 
सामान्यतः वर्तमान और निकट भविष्य में संभव उत्पादन का अधिकांश प्राय: निर्मित 
रूप में सम्मिलित होगा । क्योंकि लगभग तैयार वस्तु केवल सीमित मात्र में हो 
सकती है, कीमत-परिवर्तन की प्रतिक्रिया स्वरूप इस उत्पादन में अनिवार्यतः कम 
ही परिवर्तत किए जा सकते हैं । किन्तु सुदूर भविष्य के उत्पादनों के प्रसार पर 
ऐसी कोई रोक नहीं है, अथवा, स्यात्‌ यों कहें कि जैसे जेसे भविष्य दूर होगा उक्त- 
रोक की शक्ति क्रम से कम होगी । 

निःसन्देह यहां माशेछ के अल्प और दीघेकालों के सिद्धान्त को छोड़कर और 
कुछ नहीं है । और स्यात्‌ यह रोचक होगा कि हम अपने अध्ययन को कुछ आगे 
बढ़ायें । 

(५) मार्शल का प्रमाणित उदाहरण चित्र के रूप में निम्न प्रकार रक्खा जा 
सकता है। भावी समय को अनुभौमिक अक्ष पर हें और निर्गत को शीर्ष अक्ष पर' 
और यह मान लें कि कीमतें ऐसी हैं कि' साहसोद्यमी अ अ' द्वारा चित्रित उत्पादन' 
के एक स्थिर प्रवाह की योजना बनाता है। अब यदि इस उत्पाद की कीमत' 
बढ़ जाय, और स्थायी रूप से बढ़ गयी मानी जाय, तो ( ऐसा प्रतीत होता' 
है कि ) वह किसी अन्य प्रवाह, जैसा वक्र ब ब' से चित्रित है, की योजना' 
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बनाएगा । यह वक्र उस समय तक बढ़ेगा जब तक नई दक्षाओं की अनुरूप सामग्री 
'समायोजित नहीं कर ली जाती है; किन्तु उसके बाद स्यात्‌ यह एक नए संस्थिति 
'स्तर पर स्थिर हो जायगा । 
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आओ मम समय 


यह ज्ञात करने के लिए कि क्‍या निर्गत की वृद्धियों का उक्त समयोपरान्त 
वितरण अनिवार्य है, आइए हम यह विचार करें कि कीमत की स्थायी वृद्धि के 
प्रभाव का स्वरूप क्‍या है । प्रत्याशा की छोच एक होने का अर्थ है कि वस्तु की 
प्रचलित कीमत और उसकी सभी प्रत्याशित भावी कीमतें एक ही अनुपात में बढ़ती 
हैं।इसलिए कीमत वृद्धि का कुल प्रभाव दो प्रभावों का योग है--एक ओर ([प्रत्याशित 
'कीमत अपरिवर्तित मानकर ) प्रचलित कीमत की वृद्धि का प्रभाव और दूसरी ओर 
(प्रचलित कीमत और अन्य प्रत्याशित कीमत अपरिवर्तित मान कर) प्रत्येक विशिष्ट 
प्रत्याशित कीमत की वृद्धि का प्रभाव । आइए, उसी चित्र में हम यह विचार करें 
कि इन आंशिक परिवतंनों का उत्पादन-योजना पर क्‍या प्रभाव पड़ता है । 
सर्वप्रथम, मान लो, कि (अन्य कीमतों के अपरिवर्तित रहने पर) 'त” तिथि 
की प्रत्याशित कीमत में वृद्धि होती है । इस परिवर्तन से निम्नांकित दो में से कोई 
छक प्रभाव प्रतिलक्षित होगा : 
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(१) यह संभव हो सकता है कि--कम से कम आंशिक रूप में--समयोपरांत' 
प्रतिस्थापन द्वारा समस्या का हल किया जा सकता है। उक्त आलोच्य तिथि से | 
पहले के निर्गत घटा दिए जांय (यथा, अब से आगे के निर्गत कम कर दिए जाय॑ 
ताकि उक्त तिथि पर बेचने के लिए माल एकत्र हो जाय) अथवा बाद के निर्गत- 
कम कर दिए जांय (यथा, उत्पादन को तीतब्रतर करके अर्थात्‌ मशीनों पर चढ़े माल- 
की पूर्ति बढ़ाकर जिससे उक्त तिथि पर यथासंभव अधिक मार तैयार मिले) अथवा: 
स्यात्‌ दोनों ही उपाय अपनाए जायें । ये उपाय कहां तक अपनाए जा सकते हैं, यह 
इस बात पर निर्भर करेगा कि वस्तु का प्राविधिक स्वरूप क्‍या है तथा प्रारंभिकः 
सामग्री का प्राविधिक स्वरूप क्‍या है ; उत्पाद कहां तक टिकाऊ है ; इसके अद्- 
निर्मित उत्पाद कहां तक टिकाऊ हैं ; ऐसे अद्धंनिर्मित उत्पादों की मात्रा प्रारंभिक 
सामग्री में कितनी है, आदि । जो भी हो, यदि यह उपाय काम में लाए जाते हैं 
तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की प्रत्याशा-वृद्धि के फलस्वरूप वैसा होगा जैसा 
चित्र में अस अ' रेखा द्वारा दिखाया गया है। 

(२) दूसरी ओर जब ऐसे सीधे समयोपरान्त प्रतिस्थापत के अवसर कम 
होते हैं तब प्रतिस्थापन की प्रवृत्ति एक विपरीत प्रवृत्ति से दव सकती है । यदि उत्पाद: 
टिकाऊ नहीं है और यदि उत्पाद के लिए आवश्यक सामग्रियां टिकाऊ नहीं हैं तब 
समयोपरान्त प्रतिस्थापन नहीं किए जा सकते । इसके अतिरिक्त यह भी संभव है: 
कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन हेतु कुछ स्थायी यंत्रों की आवश्यकता पड़े । 
इसलिए किसी विशेष तिथि को होने वाला उत्पादन उस तिथि को उपलब्ध स्थायी 
यंत्रों की मात्रा के कारण सीमित हो जायेगा । यदि कीमत की प्रत्याशित वृद्धि काफी: 
अधिक है तो यह काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है कि ऐसे स्थायी यंत्र की अधिक 
मात्रा लगा ली जाय जिससे विचाराधीन तिथि पर उत्पादन बढ़ाया जा सके ; किन्तु: 
ऐसा करने से अन्य तिथियों पर भी अधिक उत्पादन करना सुलभ हो जायगा । यह: 
समयोपरान्त संपूरकता का उदाहरण है। यदि भिन्न तिथियों के निर्मत संप्रक हैं 
तो (तिथि त' पर अधिक कीमत की प्रत्याशा के कारण) आयोजित उत्पादन प्रवाह' 
का रूप ऐसा होगा जैसा वक्र अ द द्वारा दर्शाया गया है ।* 

(अन्य बातों को समान मान कर) त तिथि पर प्रत्याशित कीमत वृद्धि के: 
प्रभावों के संबंध में जो भेद हमने ऊपर किए हैं वही उस हालत में भी लागू हैं 
जब हम प्रचलित कीमत की वृद्धि के (जिसके आगे बने रहने की प्रत्याशा नहीं है) 
प्रभावों का विचार करते हैं। किन्तु जब हम इसका हिसाब छगाने बैठते हैं तो यह 
स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी वृद्धि का प्रभाव प्रायः बहुत कम होगा । जहां संप्रकता/ 


एंशर मूल्य ओर पूंजी 


होती है वहां यह प्रभाव अनिवार्य रूप से लगभग शून्य होता है। कीमत के पुनः 
सामान्‍य बन जाने से पहले इतना समय नहीं रहेगा कि अतिरिक्त यंत्र लगाए जा 
सकें और इसलिए उन्हें लगाए जाने की प्रेरणा नहीं होगी । प्रतिस्थापन वाली दशा 
में प्रभाव इतना नगण्य नहीं होगा तथापि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतिस्थापन 
का अब केवल एक ढंग हो सकता है | उदाहरण की दशा में देखते हुए हम यह कह 
सकते हैं कि चाल निर्गत के पक्ष में प्रतिस्थापन करना हो तो कम से कम इस तिथि 
से पहले के निर्मत में कमी नहीं की जा सकती ; अन्य शब्दों, में यदि मांग-वृद्धि 
की पूर्व सूचना न हो तो स्टॉक इकट्ठा नहीं किए जा सकते । अतः केवल उत्पादन को 
तीज़ करने की संभावना बचती है अर्थात्‌ भविष्य के स्थान पर वर्तमान निर्गत को 
प्रतिस्थापित कर दें (निःसन्देह इस उत्पादन को तीब्र तर करने के लिए कुछ अतिरिक्त 
आगतों की आवश्यकता हो सकती है) । फलस्वरूप या तो निर्गत-प्रवाह में कोई 
परिवर्तन नहीं होगा या निर्गत-प्रवाह का रूप ऐसा होगा जैसा चित्र में इ अ' द्वारा 
दिखाया गया है । 
. (६) जब कीमत-वृद्धि के स्थायी होने की प्रत्याशा होती है तो आयोजित निर्गत- 
प्रवाह पर जो कुछ प्रभाव पड़ता है वह इन आंशिक प्रभावों के योग द्वारा अनुगणित 
किया जा सकता है । संपूरकता की दशा में (अन्य बातें समान हों) जब वर्तमान 
कीमत-वृद्धि के प्रभाव लगभग शून्य हैं और प्रत्याशित भावी कीमतों की वृद्धि के 
कारण वक्र अ द द्वारा चित्रित निर्गत-वृद्धि के प्रवाह का उदय हो सकता है तब, 
यह सरलता से समझा जा सकता है कि कुल प्रभाव वही होना चाहिए जैसा बाबा! 
रेखा द्वारा दर्शाया गया है--यह वही वक्र है जो हमने मार्शल के उदाहरण को 
लेकर खींचा था। प्रत्येक अंग लगभग इसी रूप का है: फलछतः अंतिम परिणाम 
भी इसी रूप का होना चाहिए । इस उदाहरण में कोई अपवाद नहीं 
उठता ।* 
दूसरी ओर प्रतिस्थापन वाली दशा में आंशिक प्रवाहों का स्वरूप पहले से कहीं 
कम सरल है और उनका योग करने से प्राप्त परिणाम उतना निश्चित भी चहीं हैं । 
किसी दी हुई तिथि पर जो निर्गत होता है उस पर पड़ने वाला करू प्रभाव कुछ 
तो निर्गत बढ़ाने वाली शक्तियों पर निर्भर रहता है और कुछ उसे घटाने वाली 
शक्तियों पर। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम कह सकें कि ये परिणयस किसी सरल 
प्रकार का होगा और न ही यह कह सकते हैं कि जो शक्तियां निर्गेत की वृद्धि लाती 
हैं वे प्रत्येक तिथि पर प्रमुख होंगी । सब बातों को सोचते हुए यह अब भी संभव 
हैं कि निर्गत की मुख्य वृद्धि और अधिक भावी तिथियों पर हो : इसलिए परिणाम 


कीमतें और उत्पादन योजना २२३ 


का बा बा रेखा के अनुरूप होना अब भी सर्वाधिक संभव है। किन्तु इस प्रमाणित 
स्वरूप से अंतर होना बहुत कुछ संभव है । इस प्रकार यह संभावना उल्लेखनीय है 
कि उत्पादन योजना ब ब के समान हो जिसके कुछ वास्तविक निर्मत पूर्व प्रवाह के 
संगत निर्गतों से कम हों । 
जो भी हो, एक अन्य विशेषता है, जिसकी खोज हमने उत्पादन के स्थेतिक 
सिद्धान्त के अन्तर्गत की थी और जिसका उल्लेख यहां संगत है | यदि उद्योग के 
निश्चित साधन अतिमहत्वपूर्ण नहीं हैं तो इस बात की प्रवृत्ति होती है कि जो 
वस्तुएँ तैयार की जाती हैं और जो कारक नियुक्त किए जाते है वे दो भिन्न वर्गों में 
पड़ें और उनमें से प्रत्येक के अन्तर्गत संप्रकता ही प्रमुख संबंध हो : यद्यपि तज्जनित 
प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक वर्ग से दूसरे वर्ग में तीन मात्रा का रूपान्तरण 
(जो एक प्रकार का प्रतिस्थापन ही है) संभव रहता ।* जेसा कि दूसरे स्थ॑तिक 
सिद्धान्तों के संबंध में सत्य है, इस विशेषता का महत्व भी स्थेतिक मान्यताओं से 
परे भी है । यदि फर्म की प्रारंभिक सामग्री कासंभव उत्पादन-योजनाओं को सीमित 
करने में बहुत बड़ा हाथ नही है तो यही संभावना अधिक है कि निर्गतों के मध्य 
संपूरकता (समयोपर्यन्त संप्रकता भी) हो, न कि अधिक प्रतिस्थापन्नता ! अतएव 
ऐसे असामान्य प्रभाव जिन्हें चित्र में ब॒ब द्वारा दिखाया है, केवल उन्हीं दशाओं में 
उदित हो सकते है जहां प्रारंभिक सामग्री का संपूर्ण परिस्थिति पर प्रमुख हाथ हो । 
उपर्युक्त आवश्यकताओं के अनुरूप यदि कोई ऐतिहासिक उदाहरण देना हो 
तो हम सन्‌ १९३४-३५ के दक्षिण-अफ्रीकी स्वर्ण-खनन का उल्लेख कर सकते हैं । 
कीमतों की वृद्धि के साथ रेन्ड स्थित उत्पादन कुछ गिरा था क्योंकि निचले किच्तु 
अधिक समृद्ध खनिज पदार्थ को खोद निकालने की अपेक्षा, उपलब्ध यंत्रों को कम 
स्वर्णवाले खनिजपदार्थों को कूटने पीसने से अधिक लाभ होता था | इसी बीच जो 
नए यंत्र लगाए गए हैं वे शीक्ष ही चालू हो जायंगे ।४ मैं इस विवाद में नहीं पड़ गा 
कि हमने जो कुछ ऋहा है उससे घटना की सही व्याख्या होती है या नहीं । मेरा 
यहां पर इस उल्लेख से केवल इतना ही आशय है कि यह बता दूं कि ऐसा कोई 
सैद्धांतिक कारण नहीं है जिससे हम कह सकें कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। 
(७) निः:संदेह आगत-कीमतों में परिवततेन के प्रभावों से संबंधित सामान्य सिद्धान्त 
निर्मत-कीमतों में परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित सामान्य सिद्धान्तों के बिल्कुल 
विपरीत है । यदि किसी कारक अ' की कीमत बढ़ती है और यदि यह प्रत्याश्ञा है 
कि वह बढ़े स्तर पर बनी रहेगी तो उस कारक की कुछ आयोजित आगत-मात्रा 
घटनी चाहिए । यहां भी यह आवश्यक नहीं है कि यह कमी भिन्न भावी अवधियों 
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में समान रूप से की जाय । यहां भी ऐसे तक हैं (निर्गत-पक्ष वाले तक से कम 
शक्तिशाली परन्तु तब भी उल्लेखनीय) जिनके आधार पर हम यह मान सकते हैं- 
कि चालू-आगत और निकट भविष्य के आगत पर पड़ने वाले प्रभाव की अपेक्षा" 
सुदूर भविष्य के आयोजित-आगतों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा । 

पहले की भांति ही इसका मुख्य कारण प्रारंभिक सामग्री का विशिष्ट स्वरूप है। 
प्रारंभिक सामग्री में अधिकतर अर्धनिर्मित माल होंगे, ऐसी सामग्री पर उन्हें किसी प्रकार: 
के अंतिम रूप देने की दृष्टि से कुछ काम किया जा चुका होगा ; यदि ये कार्य: 
काफी आगे बढ़ चुका है तो वह सीमा जहां तक अन्तिम स्वरूप वाली वस्तुओं की" 
मात्रा बदली जा सकती है, सीमित होगी । हम देख चुके हैं कि किस प्रकार यह 
विशेषता दी हुई सामग्री से प्राप्त हो सकने वाले निकट भविष्य के निर्गत प्रवाह के 
स्वरूप और समय को सीमित करती है । क्योंकि इन निर्गतों को पूरा करने के लिए 
सामान्यतः अधिक आगतों की आवश्यकता होगी इसलिए एक प्रकार से निकट भविष्य 
का भावी आगत-प्रवाह भी सीमित हो जाता है। यदि आगत-कीमत अप्रत्याशित" 
रूप से बढ़े तब भी जितना कार्य आरंभ हो चुका है उसको अधूरा छोड़ने के स्थान" 
पर पूरा करना तब तक लाभकारी होगा जब तक आगत-कीमतों की वृद्धि बहुत 
अधिक न हो । यद्यपि यह संभव हो सकता है कि पहले की योजना को ही कार्यान्वित' 
करके और काम को बिल्कुल रोक देने के मध्य का कोई रास्ता निकाल लिया जाय,. 
तथापि साहसोद्यमी को नयी परिस्थिति का यथार्थ में पुरी तौर से सामना करने 
योग्य बनने में कुछ समय तो लग ही जायगा । 

जब हम कारक को कीमत में कमी का विचार करते हैं तब भी सामान्यतः 
ऐसी ही स्थिति होगी किन्तु अब एक नयी संभावना भी उठती है। यह संभव है कि 
उत्पादन का एक पूर्णतया नया प्रक्रम चालू किया जाय (या तो एक नई फर्म स्थापित: 
करने या स्यात्‌ पुरानी फर्म द्वारा नया प्रक्रम छगा कर के--हम इसे नया प्रक्रम" 
कह सकते हैं, यदि यह पहले प्रक्रमों से बहुत अधिक समानता नहीं रखता ) । लेकिन" 
इस प्रकार का नितान्त नया प्रक्रम भी प्राविधिक अनम्यताओं द्वारा प्रभावित होः 
सकता हे--यह दृढ़तायें नि:ःसन्देह उसी समयोपरान्त संपूरकता के स्वरूप हैं जिनकी 
ओर होने वाली प्रवृत्ति का हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। यह बात नहीं है कि 
तवीन आगत-प्रवाह का समय-संबंधी स्वरूप शुद्ध प्राविधिक दत्त सामग्री है किन्तु 
इसके बनावट के प्राविधिक कारक संभवतः बहुत महत्वपूर्ण होंगे । निःसन्देह यह" 
तो संभव है कि प्राविधिक कारकों के कारण आगत प्रवाह किसी भी प्रकार के हों; 
हो सकता है कि आरंभ में आगतों की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता हो और: 
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उसके बाद वह कम हो जाय । अथवा, वे आरंभ में बहुत कम हों बाद में बढ़ जायें । 
किन्तु सामान्य अनुभव स्वरूप हम यह कह सकते हैं कि किसी न किसी चरण में 
सामान्यतः: आगतों का प्रवाह अधिकतम होता है और सामान्यतः यह अधिकतम 
प्रवाह प्रक्रम के आरंभिक चरण के बाद ही घटित होता है। (साधारण भाषा में 
हम इसे इस प्रकार कहते हैं कि चाल होने से पहले अधिकांश प्रक्रमों के लिए एक 
तैयारी की अवस्था अनिवार्य होती है।) यह तक वास्तव में अर्थशास्त्रीय की अपेक्षा 
प्राविधिक अधिक है किन्तु इसके अर्थशास्त्रीय परिणाम इतने महत्वपूर्ण हैं कि किसी 
भी अच्छे आथिक सिद्धान्त में इसे स्थान देना आवश्यक है। 

मार्शल द्वारा प्रतिपादित अल्प और दीर्घकालीन सिद्धान्त के कारण हम निर्गत 
पक्ष में पशचता के विचार से परिचित हैं | खेद है कि आगत पक्ष में ऐसी ही पश्च- 
ताओं की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है । उनका कुछ उन व्यापी सामाजिक 
समस्याओं से निकट संबंध है जितका अर्थशास्त्री अध्ययन करता है, यथा, बवेकारी 
और बेकारी को हू करने की जटिलता । इस संबंध में प्रतिपादित कोई भी सिद्धान्त 
जिसमें आगत-पश्चताओं की संभावना को स्थान नहीं मिलता, संभवत: अतिप्रामक 
सिद्ध होगा । 





* स्यात्‌ 'अ द रेखा को बीच में स बिन्दु तक ग्रवश्य उठाना चाहिए, क्योंकि अधिक यंत्र 
लगा करके यह स्थिति तो बनी ही रहती है कि त तिथि पर निर्गत स॒ तक पहुँच जाय । प्रसंग- 
वश यह मी ज्ञातव्य है कि अतिरिक्त यत्रों के लगवाने के कारण वक्र त्र द आरंम से ऊपर की 
ओर न चढ़कर अस अ' की अपेक्षा कुछ अधिक कांल बाद अ शअ्र” स्तर से नीचे की ओर उतर 
जाय और तत्परचात 'त” तिथि पर 'स* तक बढ़ जाय | तिथि के परचात्‌ उसका रुप हिक्स 
द्वारा दिखाए “अ द वक्र के समान हो सकता है | 

( अनुवादक को ओर से ) 
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ब्याज और उत्पादन-योजना 


(१) अब हम वास्तव में विवादास्पद प्रश्न पर आते हैं । जहां तक उत्पादन- 
योजना पर कीमत-परिवतनों के प्रभावों का संबंध है हमें किसी नए मुख्य सिद्धान्त 
का प्रतिपादन नहीं करता है , उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बातें कम से कम माशेंल के 
समय से परचित रही हैं । दूसरी तरफ, ब्याज-परिवततंनों के सिद्धान्त में नियमों का 
कोई ऐसा समूह नहीं है जो निश्चित और सामान्य रूप से मान्य हो ; एक क्लासिकरू 
सिद्धान्त है (बॉम बॉवक का), किन्तु इसकी सत्यता विस्तृत रूप से संदिग्ध है ; 
विरोधी सिद्धान्त की भी एक रूपरेखा है (प्रोफेसर नाइट व उनके अनुयायियों द्वारा 
प्रवतित) किन्तु विरोध का मुख्यतः अभी तक समाधान नहीं हुआ है ; अतः हम 
लोगों के लिए एक नए सिद्धान्त को खोजने की चेष्टा के लिए क्षेत्र खुला हुआ है 
जिसके द्वारा इत विरोधी तत्वों को उचित स्थानों पर प्रतिष्ठित किया जा सके । 

मुझे विश्वास है कि मैंने ऐसे सिद्धान्त को खोज लिया है और मैं इसे इस अध्याय 
में प्रतिपादित करना चाहता हूँ । इस सिद्धान्त का कुछ आभास अब तक पाठकों 
को मिल चुका होगा क्योंकि पीछे जिन अनुसंधानों को हम करते रहे हैं वे इस प्रकार 
प्रतिपादित किए गए थे कि हम विचाराधीन लक्ष्य की ओर बढ़ें । उदाहरणार्थ, कीमत- 
परिवर्तनों की योजना पर पड़ने वाले प्रभावों की ऐसी खुलकर व्याख्या की थी (अन्यथा 
तत्संबंधी वास्तविक महत्वपूर्ण निष्कर्ष तो पहले से ही परिचित थे) जिससे ब्याज- 
परिव्तेनों की विइलेषण की भूमि तैयार हो सके । अपनी रीति को अब हमें केवल 
ब्याज-परिवतंनों के प्रति लागू करना है और हम देखेंगे कि समाधान प्राप्त हो जायेंगे। 

कीमत-परिवतेनों के सिद्धान्त की अपेक्षा ब्याज-परिवतनों के सिद्धान्त के कठित 
होने का कारण यह है कि जब हम कीसत पर विचार करते हैं तब यह संभव होता 
है कि हम सीधे सबसे अधिक रोचक दशा कीमत-परिवर्तंन की वह दशा जिसमें 
परिवर्तन के स्थायी होने की प्रत्याशा होती है पर आ सकते हैं । (हम देख चुके हैं 
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कि ऐसा क्‍यों है । कीमतों में स्थायी परिवरतं न का अर्थ होता है कि चालू कीमत 
ओर कीमत-प्रत्याशाओं में अनुपातिक परिवर्तन, जिसके फलस्वरूप विभिन्न तिथियों 
पर बेंची या खरीदी जाने वाली वस्तुओं को हम समान वस्तु मानकर स्थैतिक रीति 
को अपना सकते हैं।) जब हम ब्याज की दर की ब्याख्या करते हैं तब हम ऐसे 
सुविधाजनक स रलीकरण का प्रयोग नहीं कर सकते ब्याज की दरों में परिवर्तन का 
'जिनके स्थायी होने की प्रत्याशा है, का यह अर्थ होता है कि सभी अवधियों वाले 
ऋणों के लिए प्रति सप्ताह अपहरण अनुपात में समानुपातिक परिवर्तन हुआ । किन्तु 
इससे यह निष्कर्ष नहीं निकछता कि योजना-निर्धारण के लिए जो कीमतें संगत हैं 
उनके अपहरित रूप में भी समानुपातिक परिवर्तन होता है। यह सत्य है कि अप- 
हरित-कीमतों में एक क्रमबद्ध परिवर्तन होता है किन्तु यह परिवर्तन समानुपातिक 
'नहीं होता । अधिक अवधि से परे के आगत और निर्गतों की अपहरित-कीमतें निकट 
भविष्य की अपहरित-कीमतों की अपेक्षा निरंतर अधिक प्रभावित होती हैं । इस 
विद्येपता के फलस्वरूप हम ज्ञात स्थैतिक सिद्धान्तों का उपयोग करके ब्याज-सिद्धान्त 
संबंधी किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर सीधे नहीं बढ़ सकते । अध्ययन की केवल 
संभव रीति यही है कि व्याज-दरों के सामान्य परिवर्तत को हम कुछ विशेष दरों के 
'विद्येष परिवर्तेत के रूप में विभाजित करें (उसी प्रकार जिस प्रकार हमने कीमतों 
और कीमत-प्रत्याशाओं के सामान्य परिवर्तनों को विभिन्न प्रत्याशा के विद्योष परिवर्तन 
के रूप में विभाजित किया था) । जब हम कीमतों की व्याख्या करते थे तब हमें 
उनके प्रभाव को कई भागों में विभाजित करने पर कुछ प्रकाश मिला था यद्यपि 
उसकी विशेष अवश्यकता नहीं थी । प्रस्तुत प्रसंग में हमारे सामने व्याख्या का केवल 
यही एक मार्ग है । 

(२) हम यह मान कर चढेंगे कि प्रत्येक अवधि के ऋणों के लिए बाजार में 
एक भिन्न ब्याज की दर है और सर्वप्रथम हम यह अध्ययन करेंगे कि यदि किसी 
एक दर में परिवर्तन होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है । अन्य सभी व्याज की दरों 
'को अपरिवर्तित मान लेंगे, और (निःसन्देह) सभी कीमतों और कीमत-प्रत्याशाओं 
को भो । 

यदि त' सप्ताहों के ऋण के ब्याज की दर में परिवर्तेन होता है तो योजना- 
तिथि से (त-+-१) वें सप्ताह के विक्रयार्थ सभी निर्गतों की अपहरित-कीमतों पर 
प्रभाव पड़ेगा और इसी प्रकार का प्रभाव उस सप्ताह में क्रम किए जाने वाले सभी 
आगतों की अपहरित-कीमतों पर भी पड़ेगा | अन्य सभी अपहरित कीमतें अप्रभावित 
रहेंगी । 


२२८ मूल्य ओर पूंजी 
त सप्ताहों के ऋणों की ब्याज की दर में कमी आने पर हम 


(त सप्ताह से अगले सप्ताहों में आयोजित निर्मत) और अब -**( त सप्ताह 


से अगले सप्ताह में आयोजित आगत ) की अपहरित-कीमतों में वृद्धि होगी । इसका 
सबसे स्वाभाविक प्रभाव यह होगा कि क ख- के आयोजित-निग्गतों की मात्रा 


बढ़ जायगी और आयोजित आगतों अ ब_ *- की मात्रा घट जायगी। इसके 
, ते, 


संतुलन स्वरूप अन्य सप्ताहों के आयोजित-आगतों में वृद्धि होनी चाहिए, या निगेतों. 
में ह्वास, या दोनों । 
जो भी हो, क्योंकि क... की निर्गत-वृद्धि के (जो उसकी अपहरित कीमत के. 


कारण है) कारण ख... का उत्पादन घट सकता है अथवा संबंधित आगत अब 
# ८] 


है 


. की मांग में वृद्धि आ सकती है (और इसी प्रकार अन्य आगतों और निर्मतों के 
लिए भी सही हो सकता है), यह नितानन्‍्त निश्चित नही है कि किसी विशेष निर्गत 
के अनुकूल (या विशेष आगत के प्रतिकूल ) पड़ने वाले सीधे प्रभाव विपरीत दिशा में 
अप्रत्यक्ष रूप से पड़ने वाले प्रभाव द्वारा कट नही जायगा। फलरूत: यह नितानन्‍्त निश्चित 
नहीं है कि विचाराधीन तिथि पर किसी विदेष निर्मत की मात्रा बढ़ेगी और न ही यह 
कि किसी विशेष आगत की मात्रा घटेगी । ऐसे उदाहरणों की कल्पना की जा सकती है 
जिनमें किसी विशेष निर्गत या विशेष आगत पर इससे विपरीत दिशा में प्रभाव पड़े । 
किन्तु क्योकि विचाराधीन सभी निर्मत और आगत समसामयिक है, ब्याज की द्वर 
का परिवर्तेत उन सभी की अपहरित-कीमतों में समानुपातिक परिवर्तन छाएगा और 
यह नियम कि समान अनुपात मे जिन वस्तुओं की कीमत बदलती है उनको एक वस्तु 
समान समझा जा सकता है यहां भी लागू होगा। यह सही है कि जब हम कुछ 
आगतों और निर्गतों को इस प्रकार एक वस्तु के रूप में संजो लेते है तो हमको यह 
याद रखना पड़ेगा कि आयतों और निर्गतों में चिन्ह (+या- )का भेद है (आगतों 
के संबंध मे जो नियम लागू होते है उनसे ठीक विपरीत नियम निर्गतों के संबंध में 
लागू होते हैं) इससे उनको व्यवहार में एक वस्तु मानने में कोई अंतर नहीं पड़ता 
है ; नियम केवल निर्गतों तथा आगतों के मूल्यों के अंतर पर लागू होता है। त' 
सप्ताह की अवधि वाले ऋणों की ब्याज की दर में कमी के कारण उदय होने वाले प्रभाव" 
के संबंध में बिना किसी अपवाद के नितान्‍्त निश्चित रूप में जो नियम निकलता है वह 
केवल यह है कि (त + १) वेंसप्ताह में आयोजित अतिरेक की मात्रा बढ़नी चाहिए। 
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यह सिद्धान्त सामान्य रूप में पर्याप्त है। इसके कारण हमको एक ऐसी सुविधा- 
जनक संक्षिप्त रीति मिल जाती है जो आगे की व्याख्याओं में उपयोगी सिद्ध होगी । 
जब तक कीमत-प्रत्याशायें दी हुई हों व्याज की दरों में होने वाला कोई परिवर्तन 
सभी सम-सामयिक निर्गतों और आगतों में समानुपातिक परिवर्तन छाएगा । फरूतः 
ज्याज-परिव्तेनों की अपनी पूरी व्याख्या में हम, जब भी चाहें, सम-सामयिक सभी 
निर्गतों और आगतों को एक साथ इकट्ठा कर एक वस्तु के रूप में देख सकते हैं । 
हम उत्पादन-योजना की समस्या को इस सरल रूप में देख सकते हैं कि हमको 
'केवल कुछ संभव अतिरेक-प्रवाहों में से सर्वाधिक लाभपूर्ण प्रवाह चुनना है। संभव 
'प्रवाहों की सूची प्राविधिक दशाओं द्वारा निश्चित हो जाती है और दी हुईं कीमतों 
और कीमत-प्रत्याशाओं के कारण इसको मौद्रिक रूप में बदल सकते हैं । तब ब्याजड 
परिवतत॑नों के प्रभाव को अतिरेकों के परस्पर प्रतिस्थापन स्वरूप समझा जा सकता 
है और निर्गतों और आगतों के मध्य होने वाले प्रतिस्थापन तथा रूप परिवर्तत (जिनके 
आधार पर अतिरेकों का उदय होता है) के लिए इस संक्षिप्त रीति का उपयोग 
कर सकते हैं । त' सप्ताह के अपहरण अनुपात (वह अनुपात जिसमें मुद्रा को त' 
सप्ताह के लिए अपहरित करने हेतु घटाना पड़ेगा )को तब (त+ १) वें सप्ताह के 
अतिरेक की कीमत-स्वरूप मान सकते हैं । यदि इस अपहरण-अनुपात में वृद्धि 
होती है तो उसको हम इस उक्त अतिरेक की कीमत की वृद्धि स्वरूप मानेंगे । इस 
प्रकार जिस उदाहरण की हम व्याख्या कर रहे हैं उसके संबंध में हम कह सकते हैं 
कि त-+-१ वें सप्ताह के आयोजित अतिरेक में वृद्धि होनी चाहिए; कि अन्य अतिरेकों 
'को प्रतिस्थापित करके ही ऐसा होगा (केवल यही संभव है कि कूछ अन्य अतिरेकों 
को घटा कर एक अतिरेक विशेष को बढ़ाया जाय) ; १ यद्पि यह भी संभव है कि 
सीमित संख्या में कुछ अतिरेक उक्त (त--१) वें अतिरेक के संप्रक हों और इसलिए 
वे भी बढ़ेंगे । 

(३) जब ब्याज में होने वाले किसी विद्येष परिवतेन को प्रभाव के इस प्रकार 
'रखा जाता है तब इसका सुगमता से इस प्रकार व्यापकीकरण हो सकता है कि 
'इससे हम व्याज की दरों के सामान्य परिवतंन के प्रभाव को मालूम कर सकें | यदि सभी 
'अवधि वाले ऋणों के लिए साप्ताहिक ब्याज की दर घटती है तो सभी भावी अति- 
'रेकों से संबंधित (अपहरण-अनुपात अन्य शब्दों में.उनकी कीमतें”) बढ़ेंगे: और इसके 
कारण ही चाल-अतिरेक के विपक्ष में और भावी अतिरेकों के पक्ष में प्रतिस्थापन 
को प्रत्यक्ष प्रवृत्ति का उदय होगा | तथापि विचाराधीन परिवर्तन का रूप सभी भावी 
अतिरेकों की कीमतों में केवल समानुपातिक नहीं है : प्रत्येक कीमत अपने से पहले 
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वाली (समय के अर्थ में) कीमत की अपेक्षा अधिक प्रभावित होगी और बाद की 
कीमतों (समय के अर्थ में) की अपेक्षा कम । प्रत्येक अतिरेक पर इस प्रकार दो 
प्रभाव पड़ते हैं--एक ओर उसकी स्वयं की कीमत बढ़ जाने से अनुकूल प्रतिस्थापन' 
होता है और दूसरी ओर अन्य कीमतों की वृद्धि के कारण साधारणतया इसके 
विपरीत प्रतिस्थापन होता है । जो भी हो, शंखला में यह जितने बाद में आता है 
उतनी ही प्रसार संबंधित शक्तियां अधिक शक्तिशाली होती हैं और संक्चन करने 
वाली शक्तियां स्वभावतः कम शक्तिशाली होती हैं । इस प्रकार हम यह प्रत्याशा 
कर सकते हैं कि जो अतिरेक समय के अर्थ में सबसे दूर हैं उनमें सबसे अधिक 
प्रसार होगा और जो सबसे अधिक निकट हैं उनमें सबसे अधिक संक्चन । अतिरेकों 
के प्रवाह पर पड़ने वाले कुल प्रभाव को इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रवाह का मोड़ 
बदल जाता है एक छोर पर यह झुक जाता है और दूसरे पर उठ जाता है ; यह 
किसी मध्य बिन्दु के बल पर घूमता प्रतीत होता है । 

क्योंकि किसी भी अतिरेक में वृद्धि या तो संबंधित निर्गतों का प्रसार करके 
या संबंधित आगतों का संक्चन करके ही की जा सकती है, उपर्यक्त मोड़ निर्गत 
और आगत प्रवाहों में निम्न प्रकार से प्रतिलक्षित होगा । निर्गत प्रवाह ऊपर की: 
ओर इस प्रकार उठ जांयंगे जैसा कि नीचे संकेत किया गया है :-- 


के, के; केए) कैं३)-- कै. 
(यह ठीक उसी प्रकार होगा जिस प्रकार अतिरेकों के प्रवाह का परिवर्तन होता ) ॥ 
किन्तु आगत प्रवाह विपरीत दिशा में बदलेगे । 


हु 
थे. अप अं 2७25 


न 
यह प्राविधिक दशाओं पर निर्भर होगा कि अतिरेकों का उतार-चढ़ाव निर्गत प्रवाहों 
और आगत प्रवाहों में किस प्रकार बंटेगा । 

यह तो स्मरण होगा ही कि पहले भी हम निर्गत-प्रवाहों में उतार-चढ़ाव की" 
इस घटना से परिचित हो चुके हैं। किसी विशेष निर्गत की कीमत-वृद्धि के जिसके 
स्थायी होने की प्रत्याशा की जाती है, कारण ही निर्गत-प्रवाह ऊपर की ओर उठ. 
जाता है (तुलना कीजिए चित्र संख्या--२४ में वक्र बा बा से) । किन्तु उस उतार- 
चढ़ाव का कारण बिल्कुल भिन्न था। किसी निर्गत की कीमत की प्रत्याशित-स्थायी- 
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वृद्धि स्वयं ही सभी अवधियों के निर्गतों को बढ़ाने में समान प्रेरणा देती है : केवल 
इन प्रेरणाओं की प्रतिक्रिया निकट भविष्य की अपेक्षा सुदूर भविष्य में अधिक होती 
है क्योंकि प्राविधिक अनम्यताएं बनी रहती हैं और प्रारंभिक-यंत्र-सामग्री की विशि- 
ष्टता भी । यहां व्याज की दर की कमी अधिक भविष्य की तिथियों के निर्गत में 
वृद्धि करने की प्रेरणा अधिक देती है | उतार-चढ़ाव प्राविधिक अनम्यताओं के कारण 
नहीं हो ता : यह तो ब्याज का मूल स्वरूप ही है । 

जो भी हो, प्राविधिक अनम्यताएं और संपूरकतायें यहां भी अपना स्थान रखती 
हैं। यद्यपि चाल उत्पादन को घटाने की प्रेरणा विद्यमान रहती है, यह बहुत संभव 
नहीं है कि प्रेरणा प्रभावशाली होगी क्योंकि चालू उत्पादन बहुत कुछ पूर्व-निर्धारित 
है । चाल आगत में वृद्धि करने की प्रेरणा भी एक प्रकार से अप्रभावी हो सकती है 
और इसके वैसे ही कारण होंगे जिन्हें हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं ; आयोजित 
आगतों की वृद्धि का मुख्य भार बहुत संभव मध्य-भविष्य में उठ सकता हैं। नयी 
उत्पादन-योजना का समयोपरि जो वितरण होगा वह प्राविधिक दशाओं पर निर्भर 
होता है क्योंकि उन्हीं के आधार पर यह निश्चित होता है कि कब भविष्य के उत्पा- 
दतनों को बढ़ा सकेंगे और कब भविष्य के आगतों को घटा सकेंगे । किसी भी दी हुई 
तिथि के निर्गत या आगत्‌ के (या अतिरेक के भी ) संबंध में कोई दढ़ नियम प्रतिपा- 
दित करना संभव नहीं है । हम केवल इतना कह सकते हैं कि मोटे तौर पर अति- 
रेकों का प्रवाह ऊपर की ओर उठना चाहिए । 

क्या हम इस मोटे आशय को सही रूप से परिभाषित कर सकते हैं ? 

(४) हमको योजना के स्वरूप के एक ऐसे आंकिक सूचक की आवश्यकता है जिसके 
संबंध में यह विश्वास हो कि वह ब्याज की दर में परिवर्तन होने पर स्वयं दी हुई 
दिशा में परिवर्तित हो जायगा ; यद्यपि स्यात्‌ हमको ऐसे सूचक से भी संतोष हो 
जाय जिसके परिवर्तेन की दिशा लगभग विश्वसनीय है (ऐसी अधिकांश समस्याओं 
में हम विरले अपवादों को छोड़ने की आशा नहीं कर सकते : यह उसी सदृश् है 
जैसा हमने पीछे की ओर न त मांग वक्र के संबंध में देखा था) । 

ऐसे सूचक की खोज स्वरूप ही बॉम बॉव्क और उसके अनुयायियों ने अपने 
उत्पादन की औसत अवधि” अथवा 'विनियोग की औसत अवधि की कल्पना प्रति- 
पादित की थी । जिन सरल परिस्थितियों की उन्होंने व्याख्या की थी उनमें यह 
सोचना स्वाभाविक प्रतीत होता था कि चालू आगत की एक विशेष इकाई भविष्य 
में निर्धारित तिथियों पर भावी निर्गतों के एक निश्चित प्रवाह को जन्म देती है । 
एक निश्चित समय के परचात्‌ मध्यस्थ-उत्पाद! (अथवा हम कह सकते हैं, सामग्री ), 
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जो प्रारंभिक आगतों के प्रत्यक्ष फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, वे या तो घिसपिट कर 
बराबर हो जायंगे या अंत में तैयार मार का रूप ले लेंगे। प्रारंभिक आगत से 
तैयार निर्मत-प्राप्ति हेतु जिन जिन समयावधियों तक रुकना अनिवार्य होता है उनका 
औसत ही आस्ट्रियाई अर्थशास्त्रियों की 'उत्पादन की औसत अवधि' है । 

परन्तु यह किस प्रकार का औसत है ? इसके भार क्या हैं ? आप सोच सकते 
हैं कि इस बात की ओर तो ध्यान दिया जा चुका होगा तथापि आश्चर्य है कि इस 
ओर कितना कम ध्यान दिया गया है। जहां तक कोई सोच समझ सकता है निर्गतों 
की मात्रायें ही भार हैं अथवा अधिक से अधिक निर्गतों के मूल्य । 

जब औसत अवधि” को इन आशयों के किसी भी रूप समझते हैं तब कई 
विकट विरोध उठते हैं । प्रोफेसर नाइट ने यह दिखाया है कि किसी विशेष चाल 
आगत से इस प्रकार के निर्मतों की निश्चित श्ंखला को संबंधित करना कितना 
असंभव है । साधारणतया यह आशय होता है कि चाल आगतों के पश्चात्‌ भावी 
आगतों का एक असीम प्रवाह होगा और फलतः भावी निर्गतों का असीम प्रवाह 
प्राप्त होगा । यह संभव नहीं है कि हम कह सकें कि प्रवाह के अमुक निर्गत चाल- 
आगत के कारण ही उत्पन्न होते है। यदि चाल-आगत वापस लिए जाय॑ तो भावी- 
निर्गतों में कुछ कमी अवश्य आती (इस शर्ते के साथ कि भावी-आगतों की वृद्धि 
न की जाती) ; किन्तु यह कमी एक ही समय आ सकती है या किसी अन्य समय 
या भिन्न भावी तिथियों पर भिन्न प्रकार से वितरित हो सकती है । 

यदि हम इस प्रकार विशेष आगत से निर्गुतों के प्रवाह को संबंधित करने का 
प्रयत्न छोड़ भी दें और फर्म की पूरी उत्पादन-योजना पर ही ध्यान दें तब भी इस 
कठिनाई से बचना संभव नहीं है । ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम कह सके कि 
उस उत्पादन-योजना का अंत इस प्रकार होगा । जैसा इस प्रयोजन के लिए विशेषता 
रखता है। साहसोद्यमी जितनी दूर के भविष्य के बारे में सोचता है उतने तक वह 
यह आयोजना बनाता है कि एक आगत के बाद दूसरा आगत आएगा और निर्गत 
के बाद निर्गंत । 

इसलिए आस्ट्रियाई अर्थशास्त्रियों की अवधि” से काम नहीं चल सकता ; 
तथापि वॉम बॉवर्क नें नितान्त अनर्गल बातें नही कीं । जिन मामलों पर वह विचार 
कर रहा था उनके संबंध में उनका सिद्धान्त काफी छागू था। एक ऐसा व्यापक 
पारिमाषिक शब्द खोज निकालना संभव होना चाहिए जिससे प्रो ० नाइट के विरोधों का 
सामना कर सके और बॉम बॉवर्क के विचार विशेष उदाहरण के रूप में छागू हो सकें। 

ऐसी कल्पना के लिए हमें दूर जाने की आवश्यकता नहीं है ; वह पहले से ही 


ब्याज और उत्पादन योजना २३३ 


हमारे पास है। अपने विश्लेषण के मध्य हम एक ऐसी औसत-अवधि की बात कर 
चुके हैं जो इन विरोधों से परे हैं। हम यह दिखाने की चेष्टा करेंगे कि आस्ट्रियाई 
अर्थशास्त्री यथार्थ में इसी की खोज कर रहे थे । 

यदि हम अतिरेकों और घाटों के प्रत्याशित प्रवाह को लें (अर्थात्‌ क्रमागत 
'अवधियों में निर्गत के मूल्य और आगत के मूल्यों के अंतर को) और प्रवाह की 
'औसत-अवधि निकालने की अपनी रीति से अपहरित मूल्यों को भार मान कर इसको 
आसत अवधि का अनुगणन करें तो एक ऐसा हल निकल आता है जो आस्ट्रियाई 
अर्थशास्त्रियों की अवधि” की अपेक्षा अधिक फलदायक प्रतीत होता है | इस परि- 
भाषा के अनुसार असीम अवधि वाले प्रवाह की भी एक निश्चित औसत अवधि 
होगी और इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि हम यह पता लगायें कि कौन से भावी 
निर्गत चाल आगत से संबंधित हैं । हम अपना ध्यान अतिरेकों के प्रवाह की औसत 
“अवधि-अन्य शब्दों में पुरी योजना की औसत अवधि की ओर दे सकते हैं । इसके 
अतिरिक्त यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि इस अध्याय में अपने अनुसंघान के मध्य 
'साहसोद्यमियों के निष्कर्षो के लिए सदैव अपहरित मूल्य ही (न कि अनपहरित मूल्य ) 
'संगत है । साहसोद्यमी जब अपना निर्णय लेता है तब वह कभी भी भिन्न तिथियों 
के अनपहरित मूल्यों की (चाहे वे निर्गत के हों या आगत के) तुलना नहीं करता । 
'फ्छत: जिस माप में यह मात्रायें प्रवेश करती हैं उसके संबंध में यह प्रत्याशा नहीं की 
जा सकती हैं कि उसका व्यवहार एक निर्धारित ढंग पर होगा, अथवा, यथार्थ में 
वह किसी निश्चित अंत तक पहुंचायेगा । 

किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे अपने माप के भी एक घातक विरोध का 
सामना करना पड़ेगा । जब ब्याज की दर बदलती है, भले ही उत्पादन-योजना बिल्कुल 
न बदले, हमारी औसत अवधि में भी परिवर्तन होगा । ब्याज की दर गिरने पर 
सुदूर भविष्य के अतिरेकों के अपहरित मूल्य बढ़ जायंगे फलछत: लगभग अनिवार्य 
रूप से औसत अवधि भी बढ़ जायगी, भले ही अगतों या निर्गतों में कोई परिवर्तेन 
न हो । क्योंकि हम औसत अवधि को योजना के परिवतेनों के माप स्वरूप काम में 
लाना चाहते हैं, अवधि के इस प्रकार के परिवर्तन हमारे लिए पूर्णतया असंगत हैं । 

किसी प्रवाह की औसत अवधि (जैसा कि याद होगा, हम इस कृति के प्रारंभ 
में समझ चुके हैं)* प्रवाह के समय संबंधी रूप की एक संतोषजनक सूचक तभी 
होगी जब इसका अनुगणन एक दी हुई ब्याज की दर पर किया जाय । अनुगणन में 
भिन्न भिन्न ब्याज की दरों के प्रयोग के कारण एक ही प्रवाह की अपनी भिन्न 
आसत अवधियों की एक पूरी #ंखला होगी । यदि ब्याज की दर अपरिवर्तित रहने 
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पर भी औसत अवधि बदलती है तो इसका संकेत यह होना चाहिए कि प्रवाह में 
परिवर्तन हुआ : किन्तु जब ब्याज की दर बदलती है और औसत अवधि भी बदलती 
है तो यह आवश्यक नहीं है कि प्रवाह किचित मात्र भी बदले । 

फलस्वरूप जब हम ब्याज की दर के परिवर्तनों का उत्पादन योजना पर पड़ने 
वाले प्रभाव का विचार करते हैं तब भी हमको उस ब्याज की दर में परिवर्तन नहीं 
करना चाहिए जिसके आधार पर हम परिवतित की जाने वाली औसत अवधि का 
अनुगणन करते हैं।? हमको विश्लेषण का आरंभ दी हुई ब्याज की दर, उसके प्रसंग 
में बनाई निश्चित उत्पादन-योजना और उक्त ब्याज की दर के आधार पर अनुगणित 
उस उत्पादन-योजना की औसत अवधि के आधार पर ही करना चाहिए | उसके 
बाद हमको यह मानना चाहिए कि ब्याज की दर गिरती है और फलत: उत्पादन- 
योजना में परिवर्तन किया जाता है । अंत में पुराने ब्याज की दर परही नयी योजना 
की ओऔसत-अवधि निकालनी चाहिए । तब हमारा साध्य है कि इस प्रकार अनुगणित' 
नई औसत अवधि पुरानी की अपेक्षा लम्बी होनी चाहिए ब्याज की दर की कमी 
औसत अवधि की लम्बाई बढ़ा देती है । 


(५) मुझे इस साध्य को सिद्ध करने का कोई अति सरल ढंग नहीं मालम है। 
मेरी खोजी हुई सबसे सरल विधि निम्न प्रकार की है। यदि हम पुराने ब्याज की 
दर पर आयोजित अतिरेकों के प्रवाह की (स०,स,, सं, स« से ) नए ब्याज 


की दर पर आयोजित प्रवाह (स०,, स, स. स....स हे ) से तुलना करें तो हम 
सरलता से एक सीमान्‍्त प्रवाह की पहचान कर सकते हैं--- 
स, “स,,स ३“ स4३,स-स२, स'३-स३,. - - स_स,. | ईनमें यह ध्यान रखना 


होगा कि प्रत्येक अंतर का उपयुक्त (घनात्मक अथवा ऋणात्मक) चिन्ह लगाया 
जाय । तब हम नए प्रवाह को पुराने प्रवाह और सीमान्‍्त प्रवाह के योगस्वरूप निर्मित 


कह सकते हैं। औसत अवधि के सूत्र के आधार पर यह सरलता से सिद्ध किया जा 
सकता है कि यदि ब्याज की दर वही बनी रहे तो नए प्रवाह की औसत अवधि 
पुराने प्रवाह की औसत अवधि और सीमान्‍्त प्रवाह की औसत अवधि--दोनों का 
ओसत होती है । स्पष्ट समझने के लिए यदि प पुराने प्रवाह की औसत अवधि है 
और आयोजन तिथि पर उसका पूंजीगत मूल्य ज है; यदि सीमान्त प्रवाह के लिए 
हम|क्रमश: प' तथाःज' लिखें तो नए प्रवाह की औसत अवधि (जप--जप' ) (ज--ज ) 
होगी । औसत अवधियों का संकलन करने की यह रीति सामान्य रूप से लागू है ॥ 
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जब ब्याज की दर में कुछ हास होता है तब आयोजित विशिष्ट सीमान्त 
प्रवाह का स्वरूप क्‍या होगा ? यह ऐसा होगा कि पुराने ब्याज की दर पर इसके 
पक्ष में निर्णय लेना लाभदायक न होगा ; किन्तु जैसे ब्याज की दर में थोड़ी कमी 
आती है इस सीमान्त प्रवाह हेतु निर्णय लेना लाभदायक मात्र हो उठता है ।” अतः 
ब्याज की ऊंची दर पर इसका पूंजीगत मूल्य ऋणात्मक होना चाहिए और निचली 
दरों पर धनात्मक । किन्तु क्‍यों कि हम ब्याज की दर के ह्वास को जितना चाहे 
कम बना सकते हैं, उक्त दोनों मूल्य हमारी इच्छानुसार पास छाए जा सकते हैं । 
अन्य शब्दों में सीमान्त प्रवाहों के पूजीकृत मूल्य ज' को हम जितना चाहें शून्य के 


नकट ला सकते हैं । 
दूसरी ओर ज' प' मात्रा निश्चय ही धनात्मक है और निश्चित रूप से परिमित 


भी । किसी पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि किसी प्रवाह की औसत अवधि 
तथा पूंजीकृत मूल्य के गुणनफल को हम एक उपसंगी प्रवाह के पूंजीकृत मूल्य के 
रूप में देख सकते हैं । प्रत्येक सप्ताह के अंत में उस सप्ताह के अतिरेक में से जो 
कुछ अगले सप्ताह के लिए बच जाता है उन्हीं के समूह हारा हमारा उपसंगी 
प्रवाह परिभाषित होता है ।* हम यह भी देख चुके हैं कि ऐसे उपसंगी प्रवाह की' 
प्रत्येक मद अवश्य धनात्मक होगी (अन्यथा प्रवाह के पीछे निहित उत्पादन-योजना' 
को कार्यान्वित करता लाभदायक न होगा) । फलतः उपसंगी प्रवाह का पूंजीकृत 


मूल्य धनात्मक होना ही चाहिए । 
इस प्रकार जब हम उपर्युक्त सूत्र को नए प्रवाह की औसत अवधि का अनुगणन' 


करने के काम छाते हैं तब हम ज' को नगण्य मान सकते हैं किन्तु ज' प' को नहीं । 
नयी औसत अवधि होगी 

ज प+ज' प! न जप 

ज्‌ 

और यह अनिवार्य रूप से प से बड़ा है। 

मेरे विचार से अपने साध्य की यह संतोषजनक उपपत्ति है ; एक वैकल्पिक 

गणितीय उपपत्ति जिसमें मैं एक प्रकार से अधिक विश्वास रखता हूँ परिशिष्ट में 

दी हुई है ॥? 

(६) अब हम देख सकते हैं कि वॉम बॉवर्क ने कहां गलती की थी । उसने यह 
कल्पना तो सही की थी कि पूंजीवादी उत्पादन का प्रक्रम अनिवार्य रूप से समय के' 
अर्थ में प्रक्रम है, ऐसा प्रक्रम, जिसमें निर्मतों का उदय उन तिथियों के बाद होता है 
जिनमें हेतुक आगत काम में छाए जाते हैं इस विचार से चलकर और उक्त उत्पादन' 
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के मूलस्वरूप को यथासंभव स्पष्ट करने के संकल्प से उन्होंने अपना ध्यान ऐसे उदा- 
हरण पर खखा जो इसका सबसे सरल रूप प्रतीत होता था : ऐसा उदाहरण जिसमें 
सभी आगत एक ही तिथि पर काम में आ जाते हैं और सभी निर्गत बाद में किसी 
दी हुई तिथि पर प्राप्त होते हैं। ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं है । पूंजीवादी 
उत्पादन के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए प्रमाणित आस्ट्रियाई उदाहरण (श'राब- 
संचय और वृक्षारोपण ) नि:सन्देह प्रकाश दायक है । किन्तु जब वें इस सरल स्थिति 
'के सिद्धान्त को रचते हैं तब वे एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो केवल इसी उदा- 
हरण के लिए सही है और जो इस प्रकार व्यापक नहीं है जिसकी प्रत्याशा की जाती 
थी । यदि किसी साहसोद्यममी के पास शराब की एक मात्रा पहले से एकत्र है अथवा 
'पेड़ों की एक संख्या पहले से रूगी हुई है तो यह सही है कि ब्याज की दर में कमी 
होने पर वह जिस तिथि तक अपने प्रक्रम को पूरा करने की अपनी योजना बनाता 
'उसकी तिथि को आगे बढ़ाने के लिए वह चेष्टा करेगा । यहां तक आस्ट्रियाई सिद्धान्त 
में कोई असंगत बात नहीं है । तथापि इस उदाहरण के फलस्वरूप अति स्वाभाविक 
रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ऐसे निष्कर्ष हैं जो सामान्य रूप से सत्य होने 
चाहिए यद्यपि यथार्थ में वे सामान्य रूप से सत्य नहीं होते। इस सरल उदाहरण 
में पर्व-अनुमानित अतिरेकों के प्रवाह का केवल एक पद है---निर्माण कार्य समाप्त होने 
की तिथि पर उत्पाद का मूल्य ; इसलिए इस बात से कोई अन्तर नहीं आता है कि 
ओसत अवधि के अनुगणन के लिए किन भारों का उपयोग किया गया है । हम चाहे 
जिस प्रकार इस औसत अवधि का अनुगणन करें, प्रवाह ही ऐसा है कि औसत अवधि 
उत्पादन की यथार्थ अवधि के बराबर ही निकलेगी अर्थात्‌ उस समय के बराबर जो 
आगतों को छूगाने और निर्गतों को प्राप्त करने के बीच गुजरता है | यहां तक आकर 
(और यहां तक तक में काई गलती नहीं है), यह लगभग अनिवार्य था कि एक 
गलती हो जाय । इस निष्कर्ष को निकालना अत्यधिक आकर्षक था कि, क्योंकि 
इस उदाहरण में व्याज-परिवतेन के प्रभाव स्वरूप आगत और निर्गत के बीच व्यतीत 
होने वाली समय की यथार्थ अवधि बदल जाती है, अतः ऐसा ही कुछ सामान्यतः 
भी सही होना चाहिए । इस प्रकार सामानुमान द्वारा आस्ट्रियाई अर्थशास्त्रियों ने 
अपनी औसत अवधि की कल्पना---समय की एक वास्तविक अवधि की कल्पना--- 
की थी ,जो उत्पादन प्रणाली की एक प्राविधिक विशेषता के रूप में उभरी थी, यथा, 
कृषि में एक वर्ष, मशीन के जीवन का पांच वर्ष, जहाज के जीवन का बीस वर्ष 
और इसी प्रकार अन्य भी । किन्तु सामानुमान द्वारा तक मिथ्यावभास था। उन्होंने 
यह निष्कर्ष एक प्रतिनिधि उदारहण से नहीं अपितु एक अपवाद स्वरूप उदाहरण 
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से निकाला था। इस अपवादस्वरूप उदाहरण को छोड़ कर सही औसत अवधि (एक' 
सही औसत अवधि होनी ही चाहिए अन्यथा आस््ट्रियाई प्रारंभिक तके ऐसे सही नही 
हो सकते जैसे वे हैं) योजना के मोड़ की सूचक मात्र हैं: यह समय की वास्तविक' 
अवधि किचित्‌ भी नहीं है । 
सही औसत अवधि की निरेेक्ष लम्बाई कोई भी महत्व नहीं रखती ; यह उत्पादन' 
योजना के स्वरूप पर केवल आंशिक रूप में निर्भर है। यह नितानन्‍त अविहित रूप 
में घट बढ़ जायगी, यदि हम एक ही योजना की विभिन्न ब्याज की दरों पर औसत 
अवधि का अनुगणन करें। औसत अवधि का परिवर्तन तो महत्वपूर्ण है, किन्तु स्वयं 
अवधि की लूम्बाई नहीं । औसत अवधि केवल योजना की ऊध्वेता का माप है और' 
इसका संबंध प्रयुक्त उत्पादन की प्राविधिक रीतियों से तनिक भी नहीं है । 
योजवा की औसत अवधि (जब यह उपयुकक्‍त रूप से परिभाषित की जाती है) 
और उत्पादन की प्राविधिक रीतियों के मध्य संबंध का बिल्कूछ न होना इसी बात 
से तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि हमने मूलाधारीय साध्य कैसे स्थापित किए हैं । किन्तु 
तब भी यह उपयोगी होगा कि एक विशेष उदाहरण लेकर इसे समझा दें । मान 
लीजिए किसी विशेष फर्म द्वारा उत्पादन का स्वरूप केवल यह है कि वह साथ साथ 
कुछ बिलकुल भिन्न प्रक्रमों को पूरा करती हैं और इनमें से प्रत्येक पर शुरू से अंत तक 
'न' सप्ताह लगते हैं। यह भी मान लीजिए कि (प्रारंभ में) फर्म स्थैतिक संस्थिति 
में है और म न प्रक्रम साथ साथ चल रहे हैं। प्रत्येक सप्ताह के आरंभ में पुरे 
हो चुके म प्रक्रमों के स्थान पर म नए प्रक्रम चालू किएजाते हैं । इस प्रकार समयो- 
परान्त कुल आगत और निर्गतों के प्रवाह स्थिर हैं। जोखिम के कारण फर्म केवल 
मन प्रक्रमों से संतोष करती है ; उत्पादन की मात्रा बढ़ाने से जोखिम तो बढ़ते" 
हैं : साहसोद्यमी अतिरिक्त प्रक्रमों को इसलिए नहीं चाल करता क्योंकि (जोखिम' 
का ध्यान रखते हुए ) उनका पूंजीक्षत मूल्य ऋणात्मक होगा । अब माव छीजिए कि 
व्याज की दर गिर जाती है तब किसी नए प्रक्रम का पूंजीकृत मूल्य बढ़ जायगा और 
यह लाभदायक हो सकता है कि कुछ ऐसे अतिरिक्त प्रक्रमों को कार्यान्वित किया जाय 
जो पहले लाभदायक नहीं थे । इस बात के लिए कोई तक नहीं है कि नए प्रक्रमों का 
ठीक ठीक वही प्राविधिक स्वरूप होगा जो पुरानों का था। तथापि ऐसा होते हुए भी 
क्योंकि वे नए प्रक्रम हैं, और केवल ब्याज की दर गिरने पर अपनाए गए हैं, उनको 
आरंभ करने का अर्थ होगा कि योजना की औसत अवधि बढ़ जायगी । ब्याज की 
दर के गिरने से पहले यह प्रत्याशा की जाती थी कि समयोपरि आयोजित अतिरेकों 
का प्रवाह समान बना रहेगा। जब ब्याज की दर गिरती है चाल अतिरेक घट जाता: 


२३८ मूल और पूंजी 


है, कुछ बाद के अतिरेक बढ जाते है और प्रवाह ऊध्वें आरोही हो जाता है। 

(७) इस अध्याय में हम केवल औपचारिक विशेषताओं में ही उलझे रहे है और 
जो कुछ मै लिख चुका हेँ उसका सिहावलोकन करने पर क्षमाप्रार्थी बनने की भावना 
उठती है क्योकि मुझे डर है कि मेरे विरुद्ध शिकायत की जाय कि मैने केवल सररू 
बातों को पेचीदा रूप में ही रक्खा है। जो भी हो, जो कुछ हम करते रहे है (यदि 
यह कुछ बेकार सा भी हो) उसका औचित्य पूजी सिद्धान्त की वर्तमान दशा पर 
निर्भर करता है। हम बॉम बाँवर्क के सिद्धान्त को तब तक दूर करने (केवल वहीं 
तक जहां तक इसको दूर करने की आवश्यकता है) की आशा नहीं कर सकते जब 
त्तक हम यह न स्पष्ट कर दें कि उन्होने कहां गलती की थी । मेरे विचार मे बिना 
इतना खुल कर लिखे यह संभव नही था कि उनके सिद्धान्त के कौन से तथ्य पूर्णतया 
सही थे और कहा पर वह बिचार बुरी तरह फदे में उलझ गए । 

तब भी जैसे ही आस्ट्रियाई सिद्धान्त पीछे छटता है महत्वपूर्ण बात जो हाथ आती 
है वह यह सामान्य निष्कर्ष है कि (जिसको औसत अवधियों की जटिलता में फंसे 
बिना लगभग सभी समस्याओ हेतु पर्याप्त स्पष्टता से लिखा जा सकता है) ब्याज 
की दर के परिवर्तन उत्पादन-योजना के मोड़ अथवा ऊध्वेता को प्रभावित करते है । 
उत्पादन-योजना पर पड़ने वाले ब्याज की दर के सभी संभव प्रभाव इसी प्रकार 
ज्ञात किए जा सकते है ; और औपचारिक सिद्धान्त के रूप में इतना ही कहना 
पर्याप्त है । 

तथापि अब निष्कर्ष में एक अन्य बात भी आनी चाहिए जिन बातों को अब तक 
हम लेकर चले है उनसे अधिक व्यावहारिक महत्व की बात । जब तक हम ब्याज 
के ऐसे परिवतनों को ध्यान में रखते है जो साधारण है (यथा, २ प्रतिशत और 
७ प्रतिशत वाषिक के बीच) तब तक निकट भविष्य की तिथियों के निर्गतों या 
आगतों की अपहरित कीमतो पर ऐसे परिवतेनों का प्रभाव बहुत कम होगा । अधिक- 
तर वे इतने कम होंगे कि व्यापारी वर्ग उनका पूर्णतया ध्यान छोड़ सकेगा ; केवल 
विशेष दशाओं में यह संभव है कि उनका व्यापारिक नीति पर काफी प्रभाव पड़े । 
ऐसा ही कूछ सीमा के दूसरे सिरे पर सही है ; जब निर्गमत या आगत का आयोजन 
किसी अति दूर भावी तिथि हेतु होता है तब उसकी अपहरित कीमत ब्याज-दर के 
परिवततेन के प्रति अति सुग्राही हो जाती है। फलस्वरूप योजना में अधिक दूर वाले 
जितने निर्मेत या आगत सम्मिलित होते है, योजना व्याज के प्रति उतनी ही अधिक 
सुग्राही होती है। यदि साहसोद्यमी की योजनायें केवल निकट भविष्य तक की होती 
है (यदि वे रोज कुआ खोदने और पानी पीने के कहे अनुसार चलते है) तो ब्याज 
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की दर का उन पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा । किन्तु यदि वे सुदूर की बात सोचते हैं तो 
व्याज अति महत्वपूर्ण बन जाता है । 

समय की जिस अवधि के लिए कोई साहसोद्यमी योजना बनाने के लिए तैयार 
होगा वह अंशतः तो प्राविधिक दहाओं पर (कुछ प्रकार के व्यापार में दूसरे व्यापारों 
की अपेक्षा पहले से योजना बनाना अत्यावश्यक होता है) निर्भर होती है किन्तु 
यह अवधि एक अतिमहत्वपूर्ण रूप से जोखिम पर भी निर्भर होती है । जैसा हम 
अक्सर देखते हैं भावी उत्पत्ति की प्रभावी प्रत्याशित कीमत” (वह कीमत जिसके 
आधार पर योजना हेतु निर्गत का अनुमान लगाते हैं) सर्वाधिक संभावित कीमत नहीं 
होती है किन्तु यह सर्वाधिक संभावित कीमत में से जोखिम हेतु कुछ राशि निकारू 
कर शेष के बराबर होती है । भावी निर्गत जितना ही दूर होगा, यह संभावना है 
कि भावी कीमत वृद्धियों की अनिश्चितता के कारण जोखिम हेतु की जाने वाली 
छूट उतनी अधिक होगी । इसलिए एक सीमा के बाद जोखिम हेतु छूट' इतनी 
अधिक हो जायगी कि कुछ भी संभव लाभ न बचेगा और तब प्रभावी प्रत्याशित 
कीमत शून्य हो जायगी । यही बात योजना का अन्त कर देती है और उसको अनि- 
दिचित भविष्य तक प्रसरित होने से रोकती है । किन्तु न केवल एक अवधि के बाद 
की योजनायें कम कर दी जाती हैं अपितु सापेक्ष दूरी वाले निर्गत का भी जिनकी 
प्रत्याशित कीमत जोखिम के कारण बिल्कुल शून्य नहीं होती, योजना पर पड़ने वाला 
प्रभाव, जोखिम हेतु की गई इस कमी के कारण, बुरी तरह कम हो जाता है : यह 
जोखिम उस उत्पादन-सामग्री के जो उन निर्गतों के उत्पादन के लिए स्थापित किया 
गया है अप्रचलित होने ) के कारण उदय होता है। किन्तु योजना के व्यापी समायोजन 
में ब्याज का हेतुक स्थान रखना है तो यही वे निर्गत हैं जिनकी शक्ति पर ब्याज 
को मुख्यतः आधारित होना चाहिए । अब हमको ज्ञात होता है कि हम इनके जितने 
शक्तिशाली होने की प्रत्याशा रख सकते थे, उससे काफी कम शक्तिशाली होने की 
ही संभावना है । 

निकट भविष्य पर अधिक प्रभाव डालने के हेतु ब्याज अति कमजोर शक्ति है; 
और जहां तक सुदूर भविष्य का प्रइन है, प्रभाव डालने में जोखिम इतना अधिक 
शक्तिशाली है कि संभवतः ब्याज को प्रभाव डालने का अवसर ही न मिले । तब 
इन द्विमुखी खतरों के बीच ब्याज का कया स्थान बचता है ? इसका कहां तक स्थान 
हो सकता है, यह जोखिम की शक्ति पर निर्भर है और, जैसा हम देख चुके हैं, वह 
बहुत कुछ मनोविज्ञान का प्रश्न है । अति अविश्वास की परिस्थिति में छोग रोज 
कुंआ खोदने और पानी पीने की रीति अपनायेंगे । यदि वे ऐसा करते हैं।तो ब्याज 
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की दर के परिवर्तनों का (हम साधारण परिवर्तेनों की बात कर रहे हैं) उनके- 
व्यवहार पर नगण्य प्रभाव ही पड़ सकता है। विश्वास की परिस्थिति में जोखिम" 
हेतु कमी बहुत कम होती है और स्यात्‌ दोनों सीमाओं के बीच, जहां ब्याज अग्रभावी 
होता है, एक ऐसा क्षेत्र बच जायेगा जिसमें ब्याज का वैसा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा" 
जेसा हमने इस अध्याय में विश्लेषित किया है । 

व्यापारिक उतार-चढ़ाव के मध्य ब्याजनीति के प्रइन को लेकर उपर्यक्त इस“ 
व्याख्या का महत्व स्पष्ट है, किन्तु हम बाद में ही इसकी भरी प्रकार विवेचना करने 
की स्थिति में होंगे । 
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(१) अब हम निजी व्यक्ति की प्रावेगिक समस्या को ले सकते है। यदि हम अपने 
अध्ययन की पूर्व परिचित रीति को ही अपनाएँ तो आगे की अध्ययन रीति स्पप्ट 
हो जाती है । फर्म की स्थैतिक समस्या यह थी कि वह दी हुई प्राविधिक दशाओं 
में एक उत्पादन-अवसर का छाभ उठाकर लागत पर प्राप्ति के आधिक्य को अधिकतम' 
करे । उसके समकक्ष प्रावेगिक समस्या यह थी कि ऐसे ही अवसर का छाभ उठाकर 
उन अतिरेकों के प्रवाह के पूंजीक्षत मूल्य को अधिकतम करना जिनकी प्राप्ति की 
वबरतमान और भविष्य में प्रत्याशा हो । व्यक्ति की स्थैतिक समस्या का स्वरूप यह 
था कि एक दी हुई मुद्राराशि से सर्वाधिक अधिमानता वाले वस्तु समूह को चुनना । 
इसी आधार पर उसकी प्रावेगिक समस्या यह प्रतीत होती है कि एक दी हुई आय- 
प्रवाह की प्रत्याशा की पृष्ठभूमि में वह भविष्य में जिन भिन्न वस्तु समूहों के प्रवाह 
को चुन सकता है उनमें से कौन सा सर्वाधिक अधिमान्य प्रवाह होगा | जहां एक 
ओर फर्म सर्वाधिक लाभवाली उत्पादन योजना चुनती है, व्यक्ति सर्वाधिक अधि- 
मानता वाली व्यय योजना चुनता है ; स्थैतिक से प्रवेगिक दशा में संक्रमण दोनों 
उदाहरणों में एक समान है । 

हम इस प्रकार की अध्ययन रीति से बंधे हुए प्रतीत होते हैं लेकिन तब भी' 
इस समय काफी घबड़ाहट तो होती ही है । जब हम फर्म का उदाहरण हछेते है जो' 
कि केवल दी हुईं परिस्थिति में लाभ को अधिकतम करने से ही संबंधित है तो यह 
मानना काफी तके युक्त होता है कि फर्म को उस ध्येय की प्राप्ति के लिए काफी 
निश्चित योजना बनानी पड़ेगी । उसकी परिस्थिति में निःसन्देह अनेक अनिश्चिततायें 
हैं--यथा, भावी प्राविधिक दशाओं की अनिश्चितता और भावी बाजार-दशाओं 
की अनिश्चिततायें--किन्तु यह इतनी पर्याप्त नही है कि योजना के विचार को अर्थ- 
हीन और उपयोगिताहीन बना देती । योजना के विचार को पूरी तौर से छोड़े बिना 
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पर्याप्त रूप में इत अनिश्चितताओं का विचार रक्खा जा सकता है। किन्तु जब 
व्यक्ति के उदाहरण पर आते हैं, जिसकी योजना (यदि उसकी योजना है) का मात्र 
ध्येय उसकी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि करना होना चाहिए 
तब यह विचार, कि साधारणतया उसे यह ज्ञात नहीं होता कि उसकी भावी आव- 
आवश्यकायें क्या होंगी (और वह जानता रहेगा कि वह यह नहीं जानता है) हमको 
अतिविचलित करता है । जब किसी की योजना किसी दिए हुए ध्येय (यथा, लाभ) 
हेतु होती है तब पहले से योजना बनाना संभव होता है ; किन्तु जब योजना के 
विषय अज्ञात हैं, तब पहले से योजना बनाना संभव नहीं है । इस कारण विश्लेषण 
की हमारी संपूर्ण विधि छिन्न-भिन्न होती दीख पड़ती है । 

जो भी हो, इस विरोध को अधिक गंभीरता से लेना भी गलत होगा । यद्यपि 
लोग यह भी प्रकार जानते हैं कि वे अपनी भावी आवश्यकता को खुलकर नहीं 
जानते, उनका व्यवहार ऐसा नही होता जैसे वे अपनी भावी आवश्यकताओं के प्रति 
पूर्णतया अनभित्र हों । कम से कम वे इस बात की अधिक संभावना को तो ध्यान 
में ले ही लेते है कि भविष्य में उनकी कुछ आवश्यकतायें होंगी और सामान्यतः वे 
इससे भी आगे वढ़ जाते हैं । जब वे टिकाऊ उपयोग्य' माल खरीदते हैं और वे 
साधारणत: केवछ ऐसा, इस कारण नहीं करते कि उनको इन मालों की इच्छा 
घर्तमान में है अपितु वे यह भी प्रत्याशा करते हैं कि यह इच्छा की पुनरावृत्ति भविष्य 
में भी होगी। इसका अर्थ हुआ कि वे भावी आवश्यकताओं की प्रत्याशाओं को लेकर 
चलते हैं--निःसंदेह यह प्रत्याशा काफी निश्चित होती है । इसके अतिरिक्त एक 
सामान्य प्रकार से व्यक्ति सदेव यह समझता है कि वह अभी जितना अधिक खर्चे 
करेगा उतना ही कम भविष्य में खर्च करने को उपलब्ध होगा । यदि भविष्य में 
व्यय हेतु कछ निधि रखने का वह इरादा नहीं रखता, तो यह विचार उसके 
विचार पर प्रभाव नहीं डालेगा । इन भावी निधियों को घटाना त्याग स्वरूप समझा 
जायगा। अब यदि हम विचार करें तो इन बातों का यह अर्थ हुआ कि यद्यपि सभी 
भावी व्यय तो निश्चित रूप से आयोजित नहीं किए जाते तथापि जब भी कोई 
वर्तमान व्यय ऐसी संतुष्टियों से संबंधित होता है जो भविष्य में प्राप्त होंगी तब 
भावी नीति से संबंधित भाग लगभग स्पष्ट हो जाते हैं । व्यक्ति अपने सभी भावी 
व्ययों की योजना नही बनाते परन्तु वे अपने भावी व्यय के उन अंशों की योजना 
बनाते हैं जो चालू व्यय से संबंधित है। ऐसा वह न्यूनाधिक रूप में समझ बूझ कर 
ओर निश्चयता के साथ करता है । एक ओर ऐसी योजना में भावी व्यय के कुछ 
ऐसे विशेष मद झामिल रहते हैं जिनका चाल व्यय के विशेष मदों से निकट संबंध 
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होता है: और दूसरी ओर सभी भावी साधनों की मात्रा की उस सामान्य कल्पना 
का सम्मिलन रहता है जिसका संबंध चाल व्यय की कुल मात्रा के निर्धारण से 
होता है |" 

(२) यदि यह दृष्टिकोण सही है (जैसा कि यह प्रतीत होता है) तब हम अपनी 
कठिनाई के अधिक भाग से बच जाते हैं। यदि हम यह मान लें कि व्यक्ति पूर्णतया 
सूक्ष्मता के साथ और सुदूर भविष्य के लिए अपने व्यय की पूर्ण योजना बनाता है तो 
हम व्यक्ति के यथार्थ व्यवहार की काफी गलत मान्यता करेंगे ; किन्तु यदि हम इप्त 
मान्यता का उपयोग उसके उन क्रयों की व्यौरे के निर्धारण हेतु न करें जिनको वह 
भविष्य में करने की योजना बना सकता है (अथवा नहीं बना सकता है), किन्तु 
'केवछः उसके चाल व्यय के व्यौरे का निर्धारण करने के लिए करें तो हम किसी 
भी प्रकार की मूर्खेतापूर्ण बात में न फंसेंगे । उसके चाल व्यय का निर्धारण ठीक 
इस प्रकार होगा मानों इस हेतु पुरी योजना उपलब्ध है । यदि हम पुरी योजना के 
अस्तित्व को इस प्रकार मान लें तो हम न्यूनतम कठिनाई के साथ चाल व्यय के 
(निर्धारण में आगें बढ़ सकते हैं । 

मान लो, हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो योजना की तिथि पर 
टिकाऊ उपभोग मालों का एक निश्चित स्टॉक रखता है ; जो चालू सप्ताह में र 
सुद्रानिधि ( अपने श्रम के प्रतिफल स्वरूप या अपनी प्रतिभूतियों पर व्याज या लछाभांश 
स्वरूप ) प्राप्त करता है ; और जो इसी प्रकार अगले सप्ताहों में क्रमश: र", रे, 
र+5, . . . राथियां प्राप्त करने की प्रत्याशा रखता है। उपभोग मालों की कीमत और 
उनकी भावी कीमतों के प्रति उस व्यक्ति की प्रत्याशायें दी हुई मानकर व्यक्ति क, 
ख, ग, आदि वस्तुओं की कुछ मात्राओं की चालू और आने वाले सप्ताहों में क्रय 
हैतु योजना बनाता है ; इन क्रयों के कारण (मुद्रा के रूप में) उसको ब, ब*, 
जब, ब*, . . . का क्रमशः व्यय करना पड़ेगा । प्राप्ति और व्यय के अन्तर को पूरा 
करने के लिए या तो उसके पास उपलब्ध मुद्राराशि या प्रतिमूतियों में परिवर्तन 
करना होगा । इस समय मैं यह मान लूंगा कि केवल प्रतिभूतियों में परिवर्तन होता 
है (और मुद्रा की मांग से संबंधित प्रश्न का अगले अध्याय में विचार किया जायगा) 
तब र| >ब २, >व,, र२-ब३..., 
'के प्रवाह को दिए ऋणों का प्रवाह मान सकते हैं । 

हम यह मान लें कि विचाराधीन व्यक्ति एक सीमित समय के लिए ही (यथा 
“न सप्ताहों के लिए) अपनी भावी व्यय योजना बनाता है। इस प्रकार न' सप्ताह 
के बाद हम उसके प्राप्ति प्रवाह, व्यय प्रवाह और ऋण देने के प्रवाह का अंत मानेंगे । 
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यदि इत न' सप्ताहों में वह कुछ मिलाकर ऋण देने की योजना बनाता है तो वह 
यह प्रत्याशा कर सकता है कि इस समय के अंत में उसके ऋणों के फलस्वरूप उसके 
पास प्रतिभूतियों के रूप में स... पूंजी होगी जिसको वह सुहृर-भविष्य के लिए अपने 


साधनों में सम्मिलित समझ सकता है ।* अपने योजनाकाल में वह जितना अधिक 
व्यय करता है उक्त पूंजी उतनी ही कम होगी ; इसलिए कालान्तर में पूंजी प्राप्त 
करना और योजनाकाल में व्यय करने के बीच वरण करने की वास्तविकता उठती" 
है। यह वरण ठीक उसी वरण के सद॒श हैं जो एक तिथि के व्यय और दूसरी तिथि" 
के व्यय के बीच किया जाता है। फलतः अपने विश्लेषण के लिए यह सुविधाजनक 
होगा कि हम इस पूंजी-राशि को अंतिम सप्ताह में व्यय हेतु मान लें। यदि हम यह 
मान लें कि पूंजी-राशि ऐसी वस्तु है जिस पर योजना के अंतिम सप्ताह में व्यय 
किया जा सकता है तो हमको हिसाब समझने की एक ऐसी रीति प्राप्त हो जायगी' 
जिसके कारण हम अपनी समस्या को न सप्ताहों में व्यय-वितरण की समस्या के रूप 
में परिणत कर सकते हैं । 

इस प्रकार समायोजित करने पर ऋण देने का प्रवाह निम्नांकित हो जाता है : 


र्‌ * ब्‌ क्् र हि न ब थ? र श्र ध्् ब्‌ 7 ०००७३ रू जा ब न ह्यद से | 


इस प्रवाह में ऋण लेने और देने की राशियां बराबर हो जाती हैं क्योंकि यदि 
अंतिम सप्ताह में उपरोक्त राशि वास्तव में खर्च कर दी जाय तो अंतिम सप्ताह के 
बाद कुछ भी नहीं बचेगा । फलतः किसी भी समय यदि इस प्रवाह का पूंजीकृत' 
मूल्य निकालें तो वह शून्य होगा । विशेष रूप से (योजना बनाने की तिथि पर 
इसका पूंजीकृत मूल्य अर्थात्‌ ) इसका वर्तमान मूल्य शून्य होना चाहिए। अतएव निम्नां- 
कित सयायोजित व्ययों के प्रवाह का वर्तमान मूल्य 

ब, ब,, ब३, ब३,...। वे अपार 


निम्नांकित प्राप्तियों के वर्तमान मूल्य के बराबर होगा-- 


रश्‌ 9) रु णे ठ् रथ 7 कं ऊ ँ ०» # क # ह तर 


इस सूत्र के आधार पर हम व्यय के आयोजन को (जैसा हमने उत्पादन के आयोजन' 
के संबंध में किया था) ऐसी समस्या के रूप में देख सकते हैं जिसको हम स्थैतिकः 
सिद्धान्त के अंदर हल कर चुके हैं । 

(३) जैसा उत्पादन के संबंध में था हमको भिन्न-भिन्न तिथियों पर होने वाले 
सौदों में भेद करना है और यथार्थ कीमतों के स्थान पर अपहरित कीमतों को लेना 
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है। ऐसे परिवतेन कर लेने के बाद मूल्य के स्थैतिक सिद्धान्त का पूर्णतया प्रत्यक्ष उपयोग 
किया जा सकता है। न संस्थिति की द्ायें और न स्थायित्व की दशायें ही अब 
'कोई कठिनाई लायेंगी । भावी तिथियों पर क्रय हेतु आयोजित दो वस्तुओं के प्रति- 
स्थापन की सीमान्त पर उनकी अपहरित कीमतों के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। 
स्थैतिक दशा की भांति ही यहां भी प्रतिस्थापन की सीमान्तदर ह्वासमान होती 
चाहिए : मात्र इतना ही कहना आवश्यक है । 
जैसा मूल्य के स्थैतिक सिद्धान्त के समय था, हम कीमतों के परिवर्तन के प्रभावों 
(यहां व्याज-दरों के भी प्रभावों को लेकर) को दो भागों में विभाजित करेंगे । एक 
तो भिन्न आयोजित क्रयों की सापेक्ष अपहरित कीमतों में परिवर्तत के कारण प्रति- 
'स्थापन प्रभाव होगा ; और दूसरा प्रभाव संबंधित परिवर्तन के कारण व्यक्ति की 
स्थिति अधिक समृद्ध अथवा कम समृद्ध बनने की सीमा के आधार पर होगा और 
यह स्थैतिकी के आय-प्रभाव” के समकक्ष होगा । अधिक अथवा कम समृद्ध बनने के 
'परीक्षण को पूरी व्यय-योजना की पृष्ठभूमि में लेना चाहिए। व्यक्ति की स्थिति हीनतर 
'हो जायगी यदि नयी दश्ाओं के अन्तर्गत वह यह प्रत्याशा नहीं कर सकता कि वह 
सभी तिथियों पर मालों को पूर्ववत्‌ मात्रायें क्र कर सकेगा, और यदि इस कारण 
उसे कही कटौती करनी पड़े ; और वह उच्चतर स्थिति में होगा यदि पूर्ववत्‌ आयो- 
जित क्रम की योजना बनाने के बाद भी उसके पास कुछ बच रहता है । इसलिए 
पविचाराधीन प्रभाव इस बात पर निर्मर होगा कि उसके पूर्व आयोजित व्यय-प्रवाह 
की पूंजीकृत कीमत और उसकी प्राप्तियों के प्रत्याशित-प्रवाह की पूंजीकृत कीमतों में 
'क्या अंतर है । समस्या पर इस दृष्टिकोण से विचार करने पर इसको आय-प्रभाव 
'की अपेक्षा स्यात्‌ पूंजी-प्रभाव' या कुछ इसी तरह कहना अधिक तक युक्त होगा । 
जो भी हो ऐसी संगति कष्टदायक होगी और मेरे विचार में यह आवश्यक है। मेरी 
समझ में यदि हम, जैसा कि हम आदी हैं, आय-प्रभाव की ही बात करें तो किसी 
'कठिनाई में नहीं पड़ेंगे । किन्तु हमको यह याद रखना चाहिए कि इस आय प्रभाव 
का प्रस्तुत प्रसंग में सही अभिप्राय क्‍या है। 
(४) यदि किसी वस्तु क' की कीमत में वृद्धि होती है और यदि उस वृद्धि के 
स्थायी होने की प्रत्याशा है तो (जैसा कि हम देख चुके हैं) क' की चालू कीमत 
और सभी प्रत्याशित भावी कीमतें समान अनुपात में बढ़ेंगी । यदि ब्याज की दर 
अपरिवर्तित है तो सभी अपहरित-कीमतें भी समान अनुपात में बढ़ेगी । इस लिए 
प्रस्तुत उदाहरण में भिन्न-भिन्न तिथियों पर 'क' की क्रय मात्राओं में भेद करने की 
आवश्यकता नहीं है : मांग के नियम ठीक वैसे ही होंगे जैसे स्थैतिकी में । क' के 
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विपक्ष में और अन्य वस्तुओं के पक्ष में एक प्रतिस्थापन प्रभाव होगा । और अब एकः 
आय प्रभाव होगा : वह भी क' के विपक्ष में होगा, केवल उस अपवाद की अवस्था 
को छोड़कर जब क' घटिया वस्तु होती है | जैसा हम उत्पादन के संबंध में देख 
चुके हैं स्थैतिक मॉडल का एक व्यावहारिक औचित्य यह है कि कीमत के स्थायी" 
परिवर्तनों की इन दशाओं में इसके नियम पूरी तौर से लागू होते हैं । किन्तु--और 
यह भी हम देख चुके हैं--ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है. कि किस प्रकार मांग 
का ह्ास समयोपरि वितरित होगा । संभव है कि क' की चाल मांग में कमी आए, 
किन्तु हो सकता है कि ऐसा न भी हो । 

यदि क' की कीमत बढ़ती है और इस वृद्धि के स्थायी होते की प्रत्याशा नहीं 
है तो सामान्यतः आय-प्रभाव का अतिकम, अथवा, यथार्थ में नगण्य होगा । तथापि यह 
प्रतिस्थापन-प्रभाव उस पिछले उदाहरण की अपेक्षा काफी अधिक हो सकता है, क्योंकि 
अब प्रतिस्थापन न केवल अन्य वस्तुओं के पक्ष में अपितु क' की भावी क्रय मात्राओं 
के पक्ष में भी हो सकता है। उक्त अस्थायी वृद्धि का मुख्य प्रभाव यह हो सकता है' 
कि व्यय स्थगित कर दिया जाय । 

यदि क' की कीमत बढ़ती है और यह प्रत्याशा की जाती है कि भविष्य में: 
कीमत इससे भी अधिक बढ़ेगी (अर्थात्‌ यदि प्रत्याशा की लोच एक से अधिक है) 
तो हमको यह ध्यान में रखकर विश्लेषण करना है कि चाल कीमत-वृद्धि के अनुपात 
से प्रत्याशित कीमतों की वृद्धि अथिक हैं । इस हालत में चालू कीमत वृद्धि के कारण 
का की वर्तमान क्रय-मात्रा की कमी की पूर्ति वर्तमान क्रय के पक्ष में प्रतिस्थापन' 
द्वारा हो सकती है--ऐसा प्रतिस्थापन प्रत्याशित कीमतों की अधिक वृद्धि से प्रेरित 
होगा। यदि प्रत्याशाओं की लोच काफी अधिक है तो यह संभव है कि आय-प्रभाव- 
जनित कमी भी दूर हो जाय ; और अन्तिम परिणामस्वरूप संभवत: क' की चाल 
मांग बढ़ जाय । यही सटोरियों की मांग वाला जाना पहचाना उदाहरण है । 
(५) लगभग ठीक इसी प्रकार ब्याज की दरों के परिवर्तनों का अध्ययन किया जः 
सकता है। उनके प्रभाव भी आय-प्रभाव और प्रतिस्थापन-प्रभावों में बंठते हैं (क्योंकिः 
एक ओर वे व्यक्ति की हाछत को अधिक अथवा कल समुद्ध बनाते हैं और दूसरी: 
ओर वे सापेक्ष अपहरित कीमतों को बदल देते हैं) । यथा, ब्याज की दर में सामान्य; 
वृद्धि वर्तमान क्रय की अपेक्षा भावी क्रय की अपहरित कीमतों को गिरा देती है और 
यही दा निकट भविष्य के क्रय की अपेक्षा सुदूर भविष्य के क्रय के संबंध में सही: 
है। इसके फलस्वरूप ठीक उसी प्रकार के सामान्य प्रतिस्थापन किए जायंगे जिनके. 
संबंध में हम उत्पादन सिद्धान्त के अन्तर्गत पढ़ चुके हैं। अपहरित कीमतों के इस 
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क्रमबद्ध परिवर्तत का वास्तविक प्रभाव व्यय को सामान्य रूप से स्थगित करने की 
ओर होता है । सामान्यतः इसलिए वर्तमान व्यय के कम होने की प्रवृत्ति होगी । 
किन्तु याद रहे कि स्थिति को जटिल बनाने के लिए सभी प्रकार के विपरीत प्रभाव 
और संपूरकता प्रभाव के अवसरों की भरमार संभव है। 

आय-प्रमाव की दिशा इस बात पर निर्भर होती है कि प्राप्तियों के प्रवाह के 
पूजीकृत मूल्य की अपेक्षा व्यय के प्रारंभ में आयोजित प्रवाह का पूंजीकृत मूल्य 
(जिसमें उक्त स' पूंजीनिधि जो अन्त में बचती है भी सम्मिल्ति है) किस प्रकार 
प्रभावित होता है | यदि व्याज की दर बढ़ा दें तो यह दोनों पूंजीकृत मूल्य घट 
जायंगे ; परन्तु इनमें कौन अधिक घटेगा ? यह समस्या बिल्कुल उसी समस्या के 
समान है जो हमारे सम्मुख तब थी जब हम आय का अनुगणन कर रहे थे? और 
जिसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं । उस समय हमने देखा था कि जब ब्याज 
की दर परिवर्तित होती है तब दो प्रवाहों (जिनके पूंजीकृत मूल्य आरंभ ही में समान 
थे) के पूंजीकृत मल्यों के सापेक्ष परिवर्तन उनकी सापेक्ष औसत अवधियों पर निर्भर 
होते हैं। जब ब्याज की दर में सामान्य वद्धि होती है तब व्यक्ति की अवस्था अधिक 
समृद्ध होगी, यदि उसकी प्राप्तियों के प्रवाह की औसत अवधि उसके व्यय के प्रवाह 
की औसत अवधि से कम है। 

यदि प्राप्तियों की औसत अवधि से व्यय की औसत अवधि कम है तो इसका 
अर्थ होगा कि वह वर्तमान और निकट भविष्य में जितना प्राप्त करता है उससे कम 
व्यय करने को योजना बनाता है ताकि वह और अधिक दूर के भविष्य में प्राप्ति 
से अधिक व्यय कर सके (ध्यान रहे कि और अधिक भविष्य के व्यय में आयोजन- 
काल के अंत में एकत्रित स' पूंजीराशि सम्मिलित हैं ।) अतएवं यह कहा जा सकता 
है कि वह ऋणदाता बनने के लिए योजना बना रहा है । ऐसे व्यक्ति की स्थिति 
ब्याज की दर बढ़ने पर अधिक समृद्ध होती है; आय-प्रभाव के कारण उसके व्यय में 
वृद्धि की प्रवृत्ति होती है और इसमें (स्यात्‌) उसका वर्तेमान व्यय भी सम्मिलित 
रहता है | इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों के लिए आय-प्रमाव और प्रतिस्थापन-प्रभाव 
विरोधी दिशा में होते हैं और उनमें से कोई भी अपेक्षाकृत शक्तिशाली हो सकता है । 
अतः हम नहीं कह सकते हैं कि ब्याज की दर में वृद्धि होने से उतका वर्तमान व्यय 
घटेगा या बढ़ेगा । 

निःसन्देह यह वेसी ही बात है जैसी प्रारंभिक पाठ्य पुस्तकों में दी होती है 
अर्थात्‌ ब्याज की दर बढ़ने पर कूछ लोग अधिक बचत' करेंगे (वे लोग जो प्रतिफल 
की ऊंचीदर के आकर्षण के कारण वर्तमान व्यय के स्थान पर भावी व्यय को प्रति- 


२४८ सूल्य और पूंजी 


स्थापित करते है) ; कुछ लोग कम बचत करेंगे (यह वे लोग होंगे जो अपनी 
बचत के फलस्वरूप एक निश्चित आय की इच्छा रखते हैं और इसलिए अपने वर्तेमान 
व्यय को वढ़ाकर अपनी स्थिति को सुधार हछेंगे ।) अपने अनुसंधान के फलस्वरूप 
हम इन प्रवृत्तियों को कूछ अधिक सूक्ष्मता के साथ परिभाषित कर सकते हैं | यह 
समझा जा सकता है कि बचत के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों की अनिश्चितता का 
कारण वैसा ही है जेसा मजदूरी-परिवर्तेन का श्रम की पूति पर पड़ने वाले प्रभाव 
के संबंध में था, अथवा, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी की मांग 
पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में था | किन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आती 
है वह यह है कि यह अनिश्चितता किस प्रकार इस मान्यता पर निर्भर है कि व्यक्ति 
ऋणदाता बनने के लिए योजना बनाता है । विपरीत दशा में क्‍या होगा ? 

यदि व्यक्ति की प्राप्तियों की औसत अवधि की अपेक्षा व्यय की औसत अवधि 
कम है तब ब्याज की दर की वृद्धि से उसकी स्थिति कम समृद्ध हो जायगी । तब 
आय-प्रभाव और प्रतिस्थापन-प्रभाव दोनों एक ही दिशा में होंगे--दोनों ही चाल 
व्यय को घटाने की प्रवृत्ति रक्खेंगे । जब ब्याज की दर बढ़ती है तब ऐसे व्यक्ति के 
व्यय लगभग अवश्य ही घट जाने चाहिए । 

वे लोग कौन होते हैं जो ऋणी बनने के लिए योजना बनाते हैं ? अपव्ययी 
व्यक्तियों के अतिरिक्त, जिनका ध्यान छोड़ा जा सकता है, ऐसे व्यक्ति वे साहसोद्यमी 
होते हैं जो वास्तविक विनियोग करते हैं । ऋण के रूप में हुई प्राप्ति को वर्तमान 
प्रयोग के लिए प्राप्ति नहीं गिनना चाहिए : साहसोद्यमी की प्राप्ति तो उत्पादन से 
हुई प्राप्ति का भूतकालीन संविदों से संबंधित व्यय पर आधिक्य है । ४ यह प्राप्तियां 
बहुधा चालू अवधि में ऋणात्मक होंगी । किन्तु (व्यक्तिगत हिसाब में ) साहसोद्यमी 
का चाल व्यय ऋणात्मक नही होगा : वह यह प्रत्याशा रक्‍्खेगा कि प्राप्ति पर व्यय 
के आधिवय को वह बाद की अवधियों के दूसरी दिशा के आधिकयों द्वारा संतुलित 
कर लेगा। इस प्रकार उसके व्यय की औसत अवधि उसकी प्राप्तियों की औसत अवधि 
से कम होगी । 

स्थैतिक सिद्धान्त संबंधी हमारे अनुसंधान के बीच हमने अक्सर यह पाया है कि 
जब बाजार के एक पक्ष में आय-प्रभाव महत्वपूर्ण होते हैं तब भी वे दूसरे पक्ष 
में (कम या अधिक) किसी न किसी प्रभाव को संतुलित करते हैं। जब हमारी 
रूचि यह पता लगाने में है कि वजार मांग और पूर्ति के अंतरों (और यही अंतर 
कौमत परिवर्तत के लिए महत्वपूर्ण हैं) के कारण क्‍या हैं तब हम देखते हैं कि सदैव 
प्रत्येक पक्ष में कोई आय-प्रमाव होता है और सामान्यतः यह आय-प्रभाव विपरीत 
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दिशाओं में होते हैं। ऐसी ही स्थिति यहाँ है । 

जबकि एक ओर ऋणदाता बनने की योजना बनाने वाले व्यक्ति आय प्रभाव 
'के कारण व्याज की दर बढ़ने पर अपने वर्तमान व्यय को बढ़ाते हैं दूसरी ओर ऋण 
लेने की योजना बनाने वाले अपने आय-प्रमाव के कारण इसे घटाते हैं। यदि यह दोनों 
आय-प्रभाव बराबर हों तो केवकू दोनों ओर के प्रतिस्थापन-प्रभाव बच रहेंगे और 
प्रत्येक की प्रवृत्ति चालू व्यय को घटाने की होगी । 

क्या दोनों आय-प्रमाव बराबर हो सकते हैं ? एक मोठा कारण है जिसके 
आधार पर ऐसी प्रवृत्ति होगी, किन्तु उसमें दो प्रकार के अपवाद हैं । वह मोटा 
कारण यह है कि प्रतिभूतियों के बाजार में संस्थिति के हेतु यह आवश्यक है कि 
चाल ऋण देना और लेना बराबर हो । किन्तु यह तक इतना पर्याप्त नहीं है कि 
हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकें कि ब्याज की दर बढ़ने पर ठीक समान मात्रा 
में ऋण लेने वालों की स्थिति कम समुद्ध और ऋण देने वालों की स्थिति अधिक 
समृद्धि होगी । उनकी सामान्य भावी स्थिति पर पड़ने वाला प्रभाव उनकी औसत- 
अवधियों की सापेक्षता पर निर्भर है : अन्य शब्दों में, वह उनकी आयोजित ऋण देने 
और हंने की सापेक्षता पर और वर्तमान अवधि में दिए और लिए ऋण की सापे- 
क्षता पर निर्मर है। क्योंकि ऋण देने और लेने की आयोजनायें मुख्यतः लोगों के 
मस्तिष्क में रहती है (और वहां भी वे बहुत निश्चित नहीं होती ) बाजार में बे संतु- 
फलित नहीं हो सकतीं । किसी न किसी पक्ष की आयोजित मात्रा अपेक्षाकृत अधिक 
होगी ही यद्यपि इसका अर्थ होगा योजनाओं में असंगति और परिणामस्वरूप संभावी 
असंस्थिति ।* 

निः:सन्देह इस अपवाद का उतना महत्व नहीं है जितना दूसरे का, जिसका कारण 
यह होता है कि अपनी संपत्ति में परिवर्तन होने पर ऋणकर्ता और ऋणदाता अपने 
वर्तेमान ब्यय की समायोजना काफी भिन्न ढंगों से करते हैं। यथार्थ में ये उस तीबता 
से संबंधित हैं जिससे वे अपने व्यय को नई दशाओं के अनुरूप समायोजित करते हैं । 
यदि ऋणदाताओं की अपेक्षा ऋणकर्ता अधिक शीक्षता से समायोजन कर लेते हैं 
(मेरे विचार में व्यवहार में इसकी संभावना अधिक है) तो ऋणकर्ता के पक्ष में 
जो आय प्रभाव होगा वह ऋणदाता के पक्ष के आय-प्रभाव से संभवत: अधिक तीब 
होगा । इसके फलस्वरूप निवछ आय-प्रमाव उसी दिशा में होगा जिस दिशा में कुछ 
भतिस्थापन-प्रभाव, और समूचे बाजार के लिए हमारे इस निष्कर्ष को बल मिलेगा 
कि ब्याज की दर बढ़ने पर चालू व्यय घट जायंगे और ब्याज की दर घटने पर वें 
अढ़ जायगे । 
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(६) यद्यपि यह निष्कर्ष उस निष्कर्ष से कहीं भिन्न प्रतीत होता है जिसके पाठक 
अधिकांश आधुनिक कृतियों में आदी हो गये होंगे (नि:सन्देह) हम कोई नया सिद्धान्त 
प्रतिपादित नही कर रहे हैं ; हम केवल परिचित प्रतिक्रियाओं को अपरिचित ढंग 
से कह रहे है। ऐसा करना स्वयं में कष्टकारक है परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में यह आवश्यक 
है। हर समय हमारा प्रयत्न यह है कि हम स्थैतिकी के अन्तर्गत जिस प्रकार के तर्को 
का उपयोग कर चुके हैं उन्हीं का सामान्य प्रावेगिक समस्या में भी उपयोग करें। 
तत्हेतु यह आवश्यक है कि संबंधित शक्तियों को एक विशेष रूप से वर्गक्षित करें 
और यह प्रत्याशा नहीं की जा सकती कि सेव वर्गीकरण वैसा ही होगा जिसके 
हम आदी हैं । 

ब्याज की दर में परिवर्तत वर्तमान व्यय को कैसे प्रभावित करता है ?” इस 
प्रइन का परंपरागत उत्तर देने का ढंग इस प्रकार है--( १) यह पता लगाया जाय 
कि दी हुई आय से किए गए व्यय की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा और (२) 
(यदि गौण प्रइन को न भूल जाँय तो ) यह खोज करना कि आय के स्तर पर क्‍या 
प्रभाव पड़ंगा । आय के स्तर पर पड़ने वाला प्रभाव तनिक भी सरल नहीं है और 
यथार्थ में दो भिन्न स्थितियों के प्रभाव का योग है। (२ अ) एक ओर साहसोद्यमी 
की आय पर पड़ने वाला वह प्रभाव है जो तब भी पड़ेगा जब वे अपनी उत्पादन 
योजनाओं को पूर्णतया अपरिवर्तित रखते हैं और दूसरी ओर (२ब) उनकी आय 
और अन्य लोगों की आय पर पड़ने वाला वह प्रभाव है जो उनकी उत्पादन योजनाओं 
में परिवर्तत के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। पहली (१) के अंतरगत परम्परागत 
उत्तर यह होगा कि ब्याज की दर बढ़ने से व्यय घट सकता है यद्यपि ऐसी शक्तियाँ 
हो सकती हैं जिनका प्रभाव विपरीत दिशा में हो ; और (२) के अच्तर्गत (शञअ) 
तथा (रब) में कोई अन्तर न करने पर यह कहा जायगा कि निश्चय ही आय 
घटेगी और निदचय ही इस कारण व्यय घटेगा । 

हम स्वयं आय की अवधारणा के प्रति संशयपूर्ण हो चुके हैं और किसी भी 
हालत में हमारी तरह के विश्लेषण के लिए पहली और दूसरी अर्थात्‌ स्थिर आय 
और परिवतेनीय आय में भेद करना उपयुक्त नहीं है । परन्तु हम (२ अ)और (२ ब) 
का भेद अत्यंत महत्व का है; हम अवश्य उन व्यय परिवतंनों, जो उत्पादन योजनाओं 
के अपरिवर्तित रहने पर भी होते हैं, और उनमें जो उत्पादन योजनाओं के परिवर्तन 
पर निर्भर रहते हैं, भेद करना चाहते हैं। इस प्रकार हम (१) तथा (शअ) को 
साथ लेते हैं जैसा हमने पिछले सेक्शन में किया था | जब हम ऐसा करते है तब 
हम आय की अवधारणा पर निर्मर नहीं रहते हैं । हमारा निष्कर्ष यह निकलता है 
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कि दी हुईं उत्पादन योजनाओं और दी हुईं कीमतों के प्रसंग में व्याज-दर का परिवर्तन' 
चाल व्यय की मात्रा पर विपरीत दिशा में प्रभाव डालेगा । 

निःसन्देह यह प्रभाव किस मात्रा का होगा यह एक दूसरी समस्या है। जिस 
प्रकार हमने उत्पादन के संबंध में देखा था ब्याज संबंधी परिवर्तन के प्रभावीकरण के 
प्रति भी सन्देह करने के रगभग वही कारण हैं । जो भी हो प्रभाव की दिशा काफी 
स्पष्ट प्रतीत होती है । 


अध्याय १९ 
मुद्रा की मांग 


(१) पाठकों ने निःसन्देह यह अनुभव किया होगा कि व्यक्ति की व्यय-योजना के 
हमारी व्याख्या में एक गंभीर और महत्वपूर्ण कमी रह गई है । हम यह मानते आए 
हैं कि एक सप्ताह में उसकी प्राप्तियों के मूल्य और उसी सप्ताह गत उसके व्यय के 
अन्तर को उसकी प्रतिभूतियों में परिवर्तेत लाकर पूरा किया जाता है (अर्थात्‌ ऋण 
दे कर या ले कर), और ऐसा किया भी जाना चाहिए । यद्यपि यह मान्यता उस 
संदर्म में काफी सुविधाजनक थी किन्तु बाद में जो प्रयोग हम करना चाहते हैं उसमें 
हमें यह हमारा साथ नहीं देगी । यह बहुत ही विशिष्ट उद्देश्यों को छोड़कर अन्य- 
उद्देश्यों के लिए न्यायोचित नहीं है । 

यदि व्यय से उपलब्धि अधिक है तो इस आधिक्य को या तो प्रतिभूतियों के 
संग्रह या मुद्रा के संग्रह के रूप में रखा जा सकता है । यदि प्राप्ति से व्यय अधिक 
है तो इस आधिक्य को या तो प्रतिभूतियों को बेच कर (अपने ऊपर प्रतिभूतियों के 
निर्माण सहित) या कुछ मुद्रा का त्याग करके पूरा किया जा सकता है। यह विषय 
अति महत्व का है कि उन दोनों (प्रतिभूति था मुद्रा) में से कौन संतुलन हेतु काम 
में छाया जाता है। हमें अपने सिद्धान्त के औपचारिक ढांचे के अन्दर एक ऐसे रास्ते 
की आवश्यकता है जो इन दोनों ढंगों के बीच भेद कर सके । 

अगर मुद्रा को एक विशिष्ट प्रकार का टिकाऊ उपभोक्ता-माल माना जा सकता 
तो मुद्रा को, बिना किसी असुविधा के, हमारी पूर्व व्याख्या में स्थान दिया जा सकता 
था। व्यक्ति के लिए संस्थिति की एक दशा यह है कि दी हुई तिथियों पर किन्‍्हीं वस्तुओं 
के बीच प्रतिस्थापन की सीमान्त-दर उनकी अपहरित कीमतों के अनुपात के बराबर 
होनी चाहिए ; यह नियम मुद्रा के ऊपर भी छागरू माना जा सकता है। इस समय 
की मुद्रा और इस समय की अन्य किसी वस्तु के बीच प्रतिस्थापन की सीमान्त दर 
उस वस्तु की वर्तमान कीमत के बराबर होगी । यह ठीक वैसा ही नियम है जैसा 
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हमने स्थैतिकी में आधारवस्तु के लिए पाया था); इस समय के मुद्रा-संग्रह और 
क्छ समय बाद के मुद्रा-संग्रह के बीच प्रतिस्थापन की सीमान्त दर स्थगन की जि 
संबंधिद अपहरण-अनुपात के बराबर होगी । इसका तात्पयं है कि एक अवधि पर्यन्त 
लिया हुआ ब्याज उस त्याग के बराबर है जो मुद्रा की सीमान्त-इकाई की प्राप्ति 
को उस अवधि के अंत तक स्थगित करने में निहित है ; यह उसी तरह का त्याग है 
जो (कीमत-परिवर्त॑नों के जोखिम के अतिरिक्त ) किसी अन्य टिकाऊ-माल की उस 
अवधि के अन्त तक खरीद के स्थगन में निहित होता है । दूसरे शब्दों में ब्याज की 
दर म॒द्रा को भविष्य में रखने की अपेक्षा इस समय रखने की अधीरत। को मापेगा । 

जैसा कि हम देख चुके हैं, (कीमतें अपरिवर्तित मानी जाये तो) ब्याज को 
दर में कुछ वृद्धि की प्रवृत्ति सामान्यतः वर्तमान वस्तुओं की मांग को कम कर दंने' 
की होती हैं ; ठीक यही बात किसी भी विशिष्ट वर्तमान वस्तु के प्रति भी तब तक 
लागू होती है जब तक यह मानने का कोई कारण न हो कि यह उन भविष्य की” 
वस्तुओं के साथ संप्रक है जिनकी योजनाबद्ध खरीद बढ़ जायगी । ढीक यही यहां 
मुद्रा की वर्तमान मांग के प्रति भी लछागू होगा । हम यह प्रत्याशा कर सकते हैं कि 
ब्याज की दर में वृद्धि होने पर मुद्रा की मांग में ह्वास होगा । पुनः वस्तुओं की' 
कीमतों में एक सामान्य वृद्धि (चाहे यह स्थिर रूप से बनी रहने के लिए प्रत्याशित' 
हो या नहीं) उन वस्तुओं के पदों में मुद्रा के मूल्य के क्वास के बराबर है और 
यह प्रतीत होगा कि इससे मुद्रा की मांग बढ़ जानी चाहिए । 

ये मुद्रा के व्यवहार के वे नियम हैं जिनके लागू होने की कोई तभी प्रत्याशा 
करेंगा जब यह संभावना हो कि मुद्रा को टिकाऊ-उपभोग-माल के एक विशिष्ट 
प्रकार से अधिक कुछ भी न माना जाय । ये बहुत ही बुद्धिसंगत नियम हैं ; यह 
आइचर्यजनक होगा यदि, मुद्रा के वास्तविक स्वभाव के बारे में अधिक सतर्कता से" 
ध्यान देने पर, यह अनिवार्य हो जाय कि इन नियमों को काफी परिवर्तित किया 
जाय । 
(२) जैसा कि हम इस विषय के अपने पहले की व्याख्या में देख चुके हैं," 
मुद्रा (या कम से कम आधुनिक मुद्रा) एक टिकाऊ-उपभोक्तामाल नहीं है वरन्‌' 
प्रतिभूति का एक प्रकार है। इसकी इच्छा, स्वयं में एक उद्देश्य की तरह नहीं की' 
जाती है अपितु इस तरह की जाती है जैसे प्रतिभूतियों की, जिससे यह भविष्य के 
खर्चा को पूरा करने के साधन के रूप में उपलब्ध रहे। मुद्रा की मांग का विचार 
करने का सही रास्ता इसे अन्य व्ययों से आत्मसात्‌ करना नहीं (जैसा कि हम अभी 
कर रहे थे) अपितु प्रतिभूतियों की मांग से आत्मीकरण करना है। व्यक्ति अपनी: 
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वर्तमान प्राप्तियों से भविष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि की व्यवस्था या तो प्रति- 
भूतियों की प्राप्ति करके कर सकते हैं या मुद्रा को प्राप्त करके । जब मामले को 
इस दृष्टि से देखा जाता है तो हम एकाएक यह प्रश्न पूछने को बाध्य हो जाते हैं 
कि यह कैसे संभव है कि व्यक्त मुद्रा को प्रतिभूतियों की अपेक्षा रखना पसंद करता 
है जब कि प्रतिभूतियां ब्याज कमाती हैं और मुद्रा नहीं । हम देख चुके हैं कि इस 
प्रदन का उत्तर किस तरह दिया जाना चाहिए । सर्वाधिक सुरक्षित और सर्वाधिक 
आसानी से बेची जाने योग्य प्रतिभूति के जो कि मुद्रा नहीं है, धारकों को कूछ जोखिम 
रहता है और संग्रह करने और बेचने की छागत भी सहन करनी पड़ती है जिनसे 
मुद्रा मुक्त है। जब ऐसी प्रत्याशा (और एक विश्वस्त प्रत्याशा ) हो कि कम से कम 
भविष्य में एक न्यूनतम समयावधि के लिए निधियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 
तभी प्रत्याशित प्रत्यूपकब्धि इन लागतों और जोखिमों को पूरा करने से अधिक 
होगी और इस कारण ऐसा करना उपयोगी होगा कि वह अपनी निधि को ऐसे 
रूप में रकखे जिस पर ब्याज मिले । अन्यथा, उसे वास्तव में, मुद्रा में ही रखना 
श्रेयस्कर होगा । 

इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणामों में से एक की, अर्थात्‌ मुद्रा-माँग की ब्याज- 
दर पर (बल्कि ब्याजदरों के निकाय पर ) घनिष्ट निर्भरता की, हम पहले ही परीक्षा 
कर चुके हैं। ऐसा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि व्यापार करने वाले प्रत्येक 
व्यक्ति के दृष्टिकोण से मुद्रा और प्रतिभूतियां विशिष्ट रूप से घनिष्ट प्रतिस्थापनों की 
भांति व्यवहार करती हैं ; किन्तु हमें ऐसे काफी व्यक्ति और उद्योगों को पाने की 
प्रत्याशा करती चाहिए जिनके लिए मुद्रा और प्रतिभूतियों के विभिन्न प्रकार वास्तव 
में बहुत घनिष्ट प्रतिस्थापनों के समूह स्वरूप होते हैं। समूची अर्थव्यवस्था के दृष्टि- 
कोण से मुद्रा और प्रतिभूतियों को बहुत घनिष्ट प्रतिस्थापनों के समान बनाने को 
यह पर्याप्त है । जैसा कि हम देख चुके हैं कि, यदि मुद्रा को एक टिकाऊ उपभोक्‍ता- 
माल माना जाय, ब्याज की दर में वृद्धि, स्यात्‌, मुद्रा की मांग को घटा देगी; मुद्रा 
इस मामले में मुद्रा की प्रकृति का अपेक्षाकृत अच्छा निरूपण हमारे पहले सिद्धान्त 
को केवल इस ह॒द तक संशोधित करता है कि हम इस प्रतिक्रिया पर अन्यथा जितना 
अधिक जोर डालते अब उससे अधिक जोर डालने को तैयार होंगे ।* 

यदि ब्याज की दरें दी हुई हों, तो यह किस प्रकार निर्धारित होता है कि कोई 
व्यक्ति अपनी निधियों को मुद्रा और प्रतिभूतियों के बीच कैसे विभाजित करेगा ? 
यही म्‌ख्य प्रइत है जिस पर हमको विचार करना है । यदि हम बहुत से विशिष्ट 
उदाहरणों पर विचार करें तो हम इस प्रइन की ' बहुत सरलता से विवेचना कर सकते हैं । 
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(३) सर्वप्रथम निर्देश-मानक रूप में हमें एक ऐसे उदाहरण की रचना करने का 
प्रयत्त करता चाहिए जिसमें कि व्यक्ति की मुद्रा के लिए मांग शून्य हो--जिसमें 
कि वह अपनी सभी निधियों को प्रूतिभूतियों के रूप में रखकर संतुष्ट होगा । मान 
लीजिए, अन्य किसी भी प्रकार की मिलने वाली आय, और प्रतिभूतियों (जो कि 
वह योजना बनाने की तिथि पर रखता है) पर प्राप्त होने वाले व्याज को मिला कर 
एक अपरिवर्तित उपलब्धि प्रवाह पाने की प्रत्याशा है, अर्थात्‌, प्रत्येक भावी सप्ताह में 
एक सी मात्रा पाने की प्रत्याशा है। पुनः, मान छीजिए कि प्रत्येक भावी सप्ताह में 
वह उतनी ही मूद्रा को, जिसे वह प्राप्त करता है, खर्चे करने की योजना बनाता है, 
उससे न अधिक और न कम । तब, यदि वह पूर्ण आश्वस्त है कि वह अपनी योजना 
को सफल बना सकता है, तो मुद्रा के लिए उसकी मांग शून्य होगी | वह जितनी 
मुद्रा प्राप्त करेगा, उसको वह तत्काल खर्च कर देगा ; सौदों की वित्त व्यवस्था 
के लिए उसे एक सप्ताह से दूसरे सप्ताह के लिये किसी भी मुद्रा-जमा की रखने 
की किचित्‌ आवश्यकता न होगी । 

दो भिन्न कारणों से ऐसी स्थिति व्यवहार में कभी नहीं आती । प्रथम प्राप्तियों 
और व्ययों के बीच यह ठीक संतुलन व्यवहार में कभी नहीं होता है। प्राप्तियां 
उसी क्षण नहीं आ जाती जब व्यय करने की आवश्यकता पड़ती है ; प्राप्तियां 
अपेक्षाकृत अनियमित रूप से आती हैं और व्यय भी वहुत अनियमित रूप से किए 
जाते हैं । वास्तविक स्थिति को अपने मॉडल के रूप में अधिक वास्तविक रूप में 
दर्दाने के लिये हम यह मान सकते हैं कि प्राप्तियां प्रति सप्ताह नहीं वरन्‌ प्रत्येक 
चौथे सप्ताह मिलती हैं ; तब यद्यपि चारों सप्ताहों को एक साथ लेने पर प्राप्तियां 
और व्यय संतुलित हो जायें फिर भी मुद्रा-जमा उसी सप्ताह में शून्य तक आ सकता 
है जिसके ठीक बाद में मासिक-प्राप्ति मिलती है। अन्य समय में काफी मुद्रा शेष 
रहेगी क्योंकि यदि यह प्रत्याशा की जाती है कि एक या दो सप्ताह में ही मुद्रा की 
आवश्यकता पड़ेगी, तब इसे प्रतिमूतियों में विनियुक्त कर देना स्थात्‌ लामदायक 
न होगा । 

इस प्रकार प्राप्तियों और व्ययों का समयावतेन मात्र ही मुद्रा की कुछ मात्रा 
को रखने के लिए उत्तरदायी है--स्यात्‌ संपूर्ण समुदाय के लिए मुद्रा की काफी स्थिर 
मात्रा की आवश्यकता होगी, जिसमें केवल हर तिमाही के प्रारंभ में और बड़े दिन 
जैसे अवसर पर काफी नियमित घट बढ़ होगी । इन नियमित घट बढ़ों के अतिरिक्त 
मुद्रा की मात्रा केवछ या तो भुगतान के समय संबंध में व्यक्तियों की आदतों में 
परिवर्तन होने पर या मौद्विक व्यय की मात्रा में सामान्य परिवतेन होने से ही प्रभा- 
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वित हो सकती है। (यह ध्यान देने की बात है कि इस प्रकार की मुद्रा की मांग 
ब्याज के परिवर्तनों से अधिक प्रभावित नहीं हो सकती । ) 

जो भी हो, इस उदाहरण में भी, जिसमे प्राप्ति और व्ययों की मोटे तौर पर 
संतुलित होने की प्रत्याशा रहती है, मुद्रा रखने का एक अन्य कारण भी है । किसी 
व्यक्ति की व्यय-योजना कभी निश्चित नहीं होती ; ऐसी संभावना हमेशा बनी 
रहती है कि वह किसी भी क्षण कुछ अदृष्ट-व्ययों को करने की इच्छा करेगा । 
इस अदृष्ट व्यय को करवे के लिए प्रतिभूतियों को मुद्रा में बदलने का खर्च काफी 
होगा और फलूत: यह जोखिम कि ऐसा करना पड़ सकता है, ब्याज के सामान्य छाभ 
का निराकरण करने के लिए पर्याप्त होगा । अतः पास में मुद्रा रख कर संभव (न 
केवल पूर्व-अनुमानित ) व्ययो के कुछ अश को पूरा करने की संभावना रहती है ; 
यह अंश कितना अधिक होगा यह जोखिम के प्रति व्यक्ति के विचार और प्रतिमूति- 
विनियोग द्वारा मिलने वाले प्रतिफल की मात्रा पर निर्भर है । अतः मुद्रा की माग 
का यह भाग ब्याज की दरों से प्रभावित हो सकता है, किन्तु जोखिम तत्त्व में होने 
वाले परिवर्तनों का भी इस पर पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा । इसका व्यय की कुछ मात्रा 
से स्थात्‌ काफी अपरिवर्तनशील संबंध है । 

इस सम्बन्ध में मृतकाल में स्वीकृत देयों के कारण एक अन्य अति महत्वपूर्ण 
संभव व्यय होता है । हरेक उद्योग के प्रति सदैव कुछ ऐसे पावने होते है जिन्हें पूरा 
करने की माग उससे ऐसे समय की जा सकती है जो निद्चितता के साथ पहले से 
नही जाता जा सकता है। निःसन्देह इसका स्पष्टतम उदाहरण बेकों का है जिनकी 
जीविका ही ऐसे देयों को प्राप्त करने से होती है : और अतएव वे ऐसे देयों की 
अत्यधिक मात्रा रखते है। फिर भी, अपने देयों के प्रति बेक जो नकद कोष रखते हैं' 
वह साधारणतया अनिश्चित भावी-व्ययों के प्रति मुद्रा रखने का एक विशिष्ट 
उदाहरण मात्र है; एसा आचरण कुछ ह॒द तक सभी उद्योगों और बहुत से व्यक्तियों 
भी करते है । 
(४) मुद्रा रखने के यही मुख्य कारण है जो स्थैतिक दशाओं में, जहाँ प्राप्तियों 
और व्ययो के संतुलित होने का नियम था, भी विद्यमान रहेंगे । जब दशायें स्थैतिक 
न हों तो दो कारण और जोड़ने चाहिए । एक अर्थ मे वे पहले बताए हुए कारणों 
का विस्तार है ; किन्तु यही ठीक प्रतीत होता है कि इनका अछग से वर्गीकरण 
किया जाय । 

यदि एक व्यक्ति निकट भविष्य में अपने व्यय में काफी वृद्धि की आयोजना” 
निश्चित रूप से' कर रहा है तो यह अत्यंत सभव है कि वह इस हेतु अपने मुद्रा-जमाः 
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को बढ़ायेगा । सामनन्‍्न्‍यतः वह यह नहीं जानेगा कि किस तिथि विशेष पर उसे अपनी 
निधि ख्चे करनी होगी; और यदि वह यह जानता भी है, तो भी व्यय निश्चित 
रूप से कुछ समय ले सकता है और इसके लिए यह सरल होगा कि सभी आवश्यक 
निधियों को एक ही बार में मुद्रा में बदल लिया जाय । परिणामतः हम एक काफी 
व्यापक नियम बना सकते हैं कि निकट भविष्य के लिए आयोजित व्यय में वृद्धि 
सामान्यतः मुद्रा की वर्तमान मांग को बढ़ा देती है ।३ 

यदि व्यक्ति, निकट भविष्य में, अपनी प्राप्तियों से अधिक खर्च करने योग्य होने 
के लिए वर्तमान प्राप्तियों से कम खर्च कर रहा है तब भी स्पष्टतः यही चीज लागू 
होती है। (वास्तव में यह उस पहले उदाहरण के ही समान है जिसकी हम $३ ० में 
व्याख्या कर चुके हैं।) किन्तु यह तब भी सत्य हो सकता है---और यह एक दूसरी 
नयी बात है जिसका हमें अस्थैतिक दहाओं में ध्यान रखना है--जब वह अपनी प्रति- 
भूतियों का स्टाक बढ़ाने के लिए (जिससे वह किसी सुदूर और स्यात्‌ कल्पित भावी 
तिथि पर अपनी प्राप्तियों से अधिक खर्च कर सकने में समर्थ हो सके ) वर्तमान में अपनी 
प्राप्तियों से कम खर्च कर रहा है। यह प्रतिभूतियों में विनियोग करने की लागत के, 
जो कि अपेक्षाकृत अधिक निधि विनियोग की दशा में कम पड़ती है, कारण हो सकता 
है। इस उदाहरण में, नकद रखने का अन्तिम उद्देश्य इसे निकट भविष्य में व्यय करना 
नहीं है वरन्‌_ निकट भविष्य में प्रतिभूतियों में विनियोग करना है; इस नकद का विनि- 
योग तत्क्षण इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि कई सप्ताहों की बचत को[एक ही बार 
में प्रतिभूतियों में रूपान्तरित करना उन्हें अलग अलग सप्ताहों में, जिनमें वे की जाती 
हैं, विनियोग करने की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। 

मुद्रा को रखने के यही मुख्य कारण हैं । वे अपेक्षाकृत बेमेल हैं और उन्हें एक 
सृविधाजनक सूत्र में लाना आसान नहीं है। फिर भी हमको आगे की खोजों के लिए 
ऐसे सत्र की आवश्यकता है, क्योंकि, हम इस अध्याय की पूर्ण व्याख्या को, जब भी इसे 
प्रयोग में लाना चाहें, दुहरा नहीं सकते हैं। यदि उपर्युक्त (बचत करने के प्रक्रम में 
म॒द्रा के संचय को ) अन्तिम बात को छोड़कर हम कहें कि मुद्रा की माँग ब्याज की दर 
पर और निकट भविष्य के (मुद्रा के पदों में) आयोजित व्यय की मात्रा पर--कुछ 
ध्यान इस विश्वास की ओर देकर कि यह प्रत्याशा की जाती है कि यही व्यय होगा 
इससे अधिक नहीं--निर्भर रहती है, तो हम अधिक गलत नहीं हो सकते । अन्तिम तर्क 
को छोड़कर म्‌द्रा के रखने के समी कारण इसके अंतर्गत आ जाते हैं। हम अन्तिम कारण 
को तभी ध्यान में रख सकते हैं जब हम यह जोड़ें कि मुद्रा की माँग कभी कमी निकट 
भविष्य में आयोजित व्यय का वृद्धि द्वारा नहीं वरन्‌ व्यक्तियों द्वारा आयोजित निकट 
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भविष्य में खरीदी जानें वाली प्रतिभूतियों की मात्रा में वृद्धि द्वारा बढ़ सकती है। यह 
एक भट्दा सा अपवाद है किन्तु इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे इस नियम के पुनर्सत्री- 
करण का कोई सुविधाजनक मार्ग नहीं दिखाई देता। 

(५) हमारे दिए हुए उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त सूत्र के अनुसार, व्यय 
के अन्तर्गत न केवल आगतों पर,जिनकी आवश्यकता एक उत्पादन-प्रक्रम को चाल रखने 
के लिए भी वढ़ाने के लिए होती है, होने वाला व्यय अपितु उपभोग मालों पर होनेवाला 
व्यय भी आ जाता है। वास्तव में हम साधनों के वितरण संबंधी मामलों पर व्यक्ति के 
दुप्टिकोण से विचार, करते करते दोनों, व्यक्ति और फर्म, के दृष्टिकोण से विचार करने 
छगे है; यह ऐसी स्थिति है जिससे एक तरह से साधारणतया हम बच नहीं सकते थे । 
उपसंहार में, यह विचार करना भी उपयोगी होगा कि यह कैसे हुआ। 

जब हमने १५ से १७ अध्यायों में फर्म के कार्यो की व्याख्या की थी, तब उसको 
हमने एक शुद्धतः प्राविधिक इकाई माना था; यह कुछ आगतों को आत्मसात करती 
थी और कुछ निर्गतों को बेचती थी; यह मान लिया गया था कि इसकी निवल प्राप्तियाँ 
(किसी विशिष्ट सप्ताह में, निश्चित व्ययों के घटाने के पश्चात आगतों और निर्गतों 
के मूल्य में अन्तर) साहसोद्यमी के निजी खाते में स्थानांतरित होती हैं। यदि यह निबल 
धाप्तियाँ घनात्मक होतीं तो साहसोद्यमी उन्हें व्यक्तिगत रूप में, या तो निजी व्यय में, 
निजी नकद-जमा के निर्माण में, या प्रतिभूतियों के संग्रह में लगा सकता है; यदि वे 
भकारात्मक हैं तो उसे अपने निजी व्यय के लिए कुछ भी उपलब्ध करने के लिए या तो 
उधार लेना पड़ेगा (या प्रतिमूतियाँ बेचनी पड़ेंगी) या अपने नकद-जमा को कम करना 
पड़ेगा । 

इसका तात्पर्य यह है कि फर्म के कार्यो का संपूर्ण वैत्तिक पक्ष साहसोद्यमी के निजी 
खाते में स्थानान्तरित मान लिया गया है; यद्यपि इस मान्यता में कुछ सैद्धान्तिक सुविधा 
हो जाती है, किन्तु, स्पष्टतः यह अत्यन्त अवास्तविक तरीका है। निजी फर्म में भी, 
जब कि साहसोद्यमी एक वेधानिक कल्पना नहीं वरन एक वास्तविक व्यक्ति होता 
है, वह व्यवहार में सामान्यतया दो खाते रखता है। (यह सत्य है कि निजी फर्म में 
यह पृथकक्‍्करण बहुत दिखावटी व अविहित होता है जिससे सैद्धान्तिक उद्देश्यों के लिए 
इसकी उपेक्षा करना स्यथात उचित है।) किन्तु जब यह उदाहरणगत फर्म मिश्रित पूंजी 
वाली कम्पनी हो जाती है तो पृथक्करण बनावटी नहीं रह जाता। वहाँ विभाजन की 
एक वास्तविक रेखा होती है; फर्म की क्रियाओं का वैत्तिकपक्ष स्वयं की सत्ता रखता 
है जो हिस्सेदारों के निजी खातों से पूर्णतया पृथक है---एक ऐसा पृथकत्व जिसे सीमित 
दैयता के वेध सिद्धान्त द्वारा बनाये रखते हैं। 
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किन्तु, यद्यपि विभाजन दिखावटी नहीं रह जाता, यह अविहित बना ही रहता 
है। परिस्थिति का सामना करने का स्वाभाविक तरीका फर्म के बैत्तिक खाते को निजी 
खाते का एक विशिष्ट प्रकार मानना है (ऐसा कोई अनिवार्य तक नहीं है जिससे हम 
यह मानने को बाध्य हों कि व्यक्तियों में केवल पृथक पृथक आदमी जते हैं); फर्म 
की निबल प्राप्तियाँ ही इस खाते की निवल प्राप्तियाँ कहलायेंगी और फर्म के लामांश 
आुगतान इसका व्यय होगा। इस्त अध्याय की व्याख्या इस खाते पर पूर्णतया छागू 
होगी (यद्यपि इस संबंब में यह स्पष्ट रहता चाहिए कि जिसे हम अब ऋगात्मक प्राप्तियाँ 
कहते उत्तकी गणना मुद्रा को माँग के दृष्टिकोण से एक तरह के खरे में ही होगी-- 
यह फर्म के योजित व्ययों की कुछ राशि है (न कि केवल इसके योजित उत लामभांशों 
के वितरण की ) जो फर्म के नकद जमा की मात्रा से संत्रंधित है) | यह सब फर्न के 
वैत्तिक खाते को एक स्वतंत्र निजी खाते के रूप में मानकर पूर्ग छूप से किया जा सकता 
है। किन्तु तब भी एक कठिनाई है। 

निर्धारण का कोई ऐसा स्पष्ट सिद्धान्त नहीं रह जाता कि किस मात्रा में लाभांश 
ईदिये जाय॑ अर्थात्‌ कितना वर्तमान समय में छामांश के रूप में दे दिया जाय ओर कितना 
व्यापार में पुनः विनियुक्त कर दिया जाय । न ही कोई ए ता सैद्वान्तिक उपाय दिखाई 
'पड़ता है जिससे यह अविहितता दूर की जा सके; यह एक वास्तविक अविहितता है; 
यह मिश्चित पूंजीवाली कम्पनी की एक वास्तविक विशेषता है। इसके बहुत से निहित 
अर्थ हैं, किन्तु हम यहाँ उनका अध्ययन नहीं कर सकते। सामान्य प्रावेगिक सिद्धान्त 
के लिए मात्र एक मान्यता, जिसका अब हमें विचार करना है, यह है कि हमें रामांश- 
नीति को कुछ समय के लिए एक मुक्त-चर के रूप में मानते को तैयार रहना चाहिए। 
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संपूर्ण निकाय की स्थायी-संस्थिति 


१. इसकी अपर्ण स्थिरता। 

(१) इस पुस्तक में हम जिस विश्लेषण रीति को लेकर चले हैं उसकी यह एक अति 
प्रोत्साहिक विशेषता है कि अकेली फर्म अथवा व्यक्ति के व्यवहार के सूक्ष्म अध्ययन 
संबंधी छोटी छोटी समस्याओं से उठकर पूर्ण अर्थ शास्त्रीय निकाय की सम्पन्नता या 
विपन्नता से संबंधित विशद समस्याओं, यहाँ तक कि उसके अस्तित्व और विनाश, 
के संबंध मे विचार करना संभव हो जाता है। व्याख्या संबंधी इस सरलता का आधार 
(स्थैतिकी के संबंध में पहले से ही ज्ञात) यह सरल सिद्धान्त है कि व्यक्ति या फर्म के 
समूह का व्यवहार उन्ही नियमों से बद्ध है जिनसे किसी एक अकेली इकाई का व्यवहार ॥ 
यदि (अन्य कीमतें अपरिवर्तित मानकर ) किसी वस्तु की कीमत के परिवर्तेन स्वरूप 
यह सिद्ध किया जा सके कि एक प्रतिनिधि व्यक्ति द्वारा की गई उस वस्तु की माँग 
बढ़ जायगी, तब हम कह सकते हैं कि उसकी जैसी स्थिति वाले सभी व्यक्तियों के 
लिए उस वस्तु की माँग बढ़ जायगी। (हम यह पहले सीख चुके हैं कि किस प्रकार 
आय-प्रभावों के माध्यम से हम उन व्यक्तियों की स्थितियों में भेद कर सकते हैं जो 
संबद्ध बाजारों में क्रेता और विक्रेता के रूप में आते हैं ।) बाजार-व्यवहार के जिन 
नियमों को हमने पर्याप्त कष्ट उठाकर नगण्य प्रतिनिधि व्यक्ति व प्रतिनिधि फर्म के 
लिए स्थापित किया है, वे अपने उसी स्वरूप में आथिक इकाइयों के बड़े समूहों के 
व्यवहार के नियम बन जाते है, और हम उनसे सरलतापूर्वक परस्पर संबंधों के नियम, 
कौमत व्यवहार के नियम और सम्पूर्ण निकाय की कार्यप्रणाली के नियम निकाल सकते 
हैं। 

हमारी खोज के प्रारंभिक चरण में यह बताया जा चुका है कि किसी एक विशेष 
सप्ताह में पूर्ण अर्थतंत्र की संस्थिति (अस्थायी संस्थिति ) की सामान्य शर्ते क्या है।* 
संक्षेप में वे प्रत्येक प्रकार के मालों और सेवाओं, प्रतिभूतियों एवं मुद्रा की माँग 
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ओऔर पूर्ति के नियम हैं। क्योंकि प्रतिनिधि आथिक इकाइयों के व्यवहार से संबंधित खोज 
'करने से पहले ही इन संस्थिति समीकरणों को लिखना संभव था, हमने उन्हें पहले 
ही लिख दिया (और यह भी दिखा दिया कि किस प्रकार उनमें से एक समीकरण 
फालत्‌ है) जिससे बाद में जब भी हमको आवश्यकता हो हम उनका हवाला दे सकें। 
यथार्थ में, अब वह स्थिति आई है जब हम उन समीकरणों को कार्यरत होने दे सकते 
हैं। वे संस्थिति-नमीकरण उन कीमतों को निर्वारित करते हैं जो दी हुई दशाओं में 
(अर्थात्‌ , प्रस्तुत प्रसंग में, दी हुई रुचियों, साधनों और प्रत्याशाओं के साथ ) निश्चित 
होंगी | अब हमें यह विवेचना करनी है कि यदि इनमें से कुछ तथ्य बदल जाय॑ तो क्‍या 
'होगा। 

ऐसी विवेचना के लिए हमें ठीक वैसा ही कार्यक्रम बनाना होगा जैसा हमने स्थैतिक 
कीमत-निकाय की विवेचना के साथ बनाया था। किन्तु संबंधित स्प्रैतिकी की दशा 
में और वर्तमान परिस्थिति में एक महत्वपूर्ण अंतर है, जिसपर तत्काल ध्यान देना 
आवश्यक है। स्थैतिकी में हमारा अंतिम ध्येय स्थैतिक कीमत-निकाय की कार्य॑प्रणाली 
से संबंधित नियमों को खोज निकालना रहता है; किन्तु प्रावेगिक में अस्थायी संस्थिति- 
(निकाय की कार्ये-प्रणाली से संबंधित नियम के संबंध में ऐसी कोई अंतिम स्थिति नहीं 
मानी जा सकती है। यह जोर देकर स्पष्ट करना आवश्यक है कि तथ्यों के जिन परि- 
चर्तेनों का हम अध्ययन करेंगे वे शुद्धत: काल्पनिक परिवतेन हैं। हम किसी सप्ताह में 
यथार्थ-रूप-से-निश्चित कीमतों के निकाय की तुलना कीमतों के उस दूसरे निकाय 
से करते है, जो उसी सप्ताह तथ्यों (रुचियों, साधनों अथवा प्रत्याशाओं) के भिन्न 
होने पर निश्चित हो जाता। यह एक महत्वपूर्ण समस्या है, पर वह चरम प्रावेगिक 
समस्या नहीं है। अस्थायी-संस्थिति-निकाय की कार्य-प्रणाली को पूर्णतया समझ लेने 
पर भी हम न तो कीमत-परिवततन के प्रक्रम का वर्णन कर सकेंगे और न तथ्यों के परि- 
वर्तन के ग्‌ ढ़तम प्रभावों की समीक्षा कर सकेंगे। यही वे चरम बातें हैं जिनके संबंध 
में हम जानना चाहते हैं यद्यपि यह संभव है कि अन्त में हम निराशाजनक निष्कर्ष पर 
आवें कि उनके बारे में सामान्य रूप में कुछ अधिक कहा नहीं जा सकता है। तथापि, 
जब तक हम किसी सप्ताह में अर्थ व्यवस्था की कार्ये-प्रणाली के संबंध में खोज न कर 
लें, हम आगे की इन समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कर सकते। 

यह सत्य है कि अस्थायी-संस्थिति के सिद्धान्त में चरम प्रावेगिक समस्याओं का 
हल नहीं मिलता, किन्तु, इसका यह अर्थ नहीं है कि इस सिद्धान्त का प्रत्यक्ष व्याव- 
हारिक महत्व नहीं है। अनेक कार्यो के लिए हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि 
अस्थायी-सं स्थिति का सिद्धान्त कया अर्थ रखता है, अर्थात्‌ , तथ्यों में विशिष्ट परि- 
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वर्तेन होने पर घटनाक्रम में तुरंत क्या परिवर्तन होंगे। इसके आगे, जब हम यह ध्यान 
में रखते हैं कि हमारे सप्ताह की लम्बाई काफी अविहित है (और यह कि हम जहाँ 
तक न्यूनाधिक सही निष्कर्ष निकालना चाहते हैं वहाँ तक, छोटी या बड़ी की जा सकती 
है), तब यह स्पष्ट हो उठता है कि जैसा हम चाहें वैसा ही तुरंत' शब्द का अर्थ हम 
न्यूनाधिक द्‌ ढ़ता से रूगा सकते हैं। ऐसी मुख्य समस्‍यायें, जहाँ एक सप्ताह से अधिक 
समय पर ध्यान देना आवश्यक है, वही हैं जिनमें हम पूंजी के संचयन या असंचयन' 
के फलों को विशेष रूप से जानना चाहते हैं। परन्तु इन प्रदनों को बाद के लिए टाला 
जा सकता है, क्‍योंकि वे प्रावेगिकी के जिस भाग में उठते हैं वह अस्थायी संस्थिति 
सिद्धान्त के बाहर है। 

अपनी अध्ययन-रीति के अनुसार हम अब भी यह मान लेंगे कि कीमत-परिवतंनों 
के फलस्वरूप सतक हो उठने और अपनी योजनाओं में परिवर्तन करने के लिए साह- 
सोद्यमियों (और दूसरों ) को जितने समय की आवश्यकता होती है उसकी उपेक्षा की 
जा सकती है। व्यवहार में अनेक व्यक्ति इस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने में' 
काफी शिथिल होते हैं और इसलिए हमारी इस मान्यता का आवश्यक निहित अर्थ 
यह हुआ कि व्यवहार में हमारे सप्ताह की लम्बाई बढ़ गई; और इसलिए प्रारंभिक 
परिवतेन-स्वरूप व्यक्तियों की (स्यात , देर से हुई ) प्रतिक्रियाओं के प्रभाव भी सप्ताह 
के अन्दर ही प्रतिलक्षित माने जायेंगे। नि:सन्देह, व्यवहार में पूंजी-संचयन के महत्व- 
पूर्ण प्रभाव अनेक लोगों के सतर्क होने से पहले ही प्रतिलक्षित हो उठते हैँ । यह आव- 
इयक हैँ कि हम अपनी रीतियों की इस त्रुटि को जान ले। इसका अर्थ यह हुआ कि 
अपनी अध्ययन रीति के अन्तर्गत हम दो प्रकार के प्रभावों को, जो यथार्थ में साथ 
साथ प्रतिलक्षित होते हैं, क्रमिक मानेंगे। किन्तु यह अवगुण अपने में कूछ छाम भी 
संजोए है। एक प्रकार से यह भेद कर लेना लछाभजनक है कि प्रारंभिक फ्रिवर्तेन के 
फलस्वरूप ऐसे कौन से प्रभाव उदित होते हैं जिनका आधार उन प्रारंभिक प्रभावों: 
के प्रति सतर्क हो उठता है (जो उनकी न्यूनाधिक सतकता के साथ क्रमश: न्यूनाधिक 
तेजी से घटते है) | दूसरी ओर यह जान लेना भी लाभदायक है कि वे कौन से प्रभाव 
हैं जो पृंजी-संचयन पर निर्भर हैं और जिनके फलीभूत होने की तिथि उत्पादन-यंत्रों: 
में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक प्रक्ममों की प्रविधि द्वारा निश्चित अवधि के आधार 
पर ही लगभग दुृढ़ता के साथ निर्धारित होती है। हम अपने अध्ययन में यह मान छेंगे 
कि पहले प्रकार का प्रभाव अधिकतम तेजी से घटित होता है; यदि साधारण समय 
में यह प्रभाव उतने धीरे घीरे फलीभूत हो जितना दूसरा प्रभाव तो यह सर्देव संभव 
है कि इसकी तीबता को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सकता है और इस बात को ध्यान 
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में रखना वाँछनीय है। यह तथ्य, कि यह प्रमाव स्वभावतः अपेक्षाकृत धीरे धीरे प्रति- 
लक्षित होता है, यथार्थ में हमारे लिए किसी विशेष कठिनाई का कारण न बने 
सकेगा। 

(२) अस्थायी-संस्थिति-विश्लेषण के अन्तर्गत जिन विशेष समस्याओं का अध्ययन 
करना है वे बहुत कूछ सामयिकी रोचक समस्‍यायें हैं, यथा, बचत और विनियोग का 
ब्याज की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है और मौद्रिक मजदूरी में होने वाले सामान्‍य 
परिवर्तनों के क्‍या प्रभाव होते हैं। मुझे आशा है कि हम जो अध्ययन करेंगे उसके फल* 
स्वरूप यह समस्‍यायें काफी स्पष्ट हो जायंगी, क्‍योंकि, मुझे न केवल इन प्रदनों के सही 
उत्तर देने की आजा है अपितु यह भी बता देने की आशज्या है कि सही उत्तरों को देना 
क्यों कठिन है । यदि एक शब्द में इस कारण को बताऊं तो में इसे इस अध्याय के शीर्षक 
रूप में लिख चुका हूँ:---अस्थायी संस्थिति निकाय की प्रवृत्ति अपूर्ण स्थायित्व की होती 
है। 

इस बात के महत्व को समझने के लिए यह स्मरण कर लेना आवश्यक हैं कि विनि- 
मय के स्थायित्व के संबंध में हमने क्या विवेचना की थी। (२) कोई भी बहु-विनिमय 
निकाय (और अस्थायी-संस्थिति-निकाय, बहु-विनिमय-निकाय का एक प्रसरित 
रूप ही तो है) तभी पूर्णतया स्थायी हो सकता है जब आगे दी हुई शर्ते पूरी हों। किसी 
वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की पूर्ति मॉग से अधिक हो जानी चाहिए, 
यदि (अ) अन्य सभी कीमतें दी हों (ब) कुछ अन्य कीमतें इस प्रकार समायोजित 
हो सकें कि उनके बाजारों में उनकी माँग और पूर्ति बरावर बनी रहे और (स) अत्य 
सभी कीमतें भी इसी प्रकार समायोजित हो उठें। यदि इनमें से अंतिम शर्तें पूरी नहीं 
होतीं तो निकाय बिल्कूल भी स्थायी नहीं हो सकता और तनिक से भी विघ्न के कारण 
छिन्न भिन्न हो जायगा। यदि कुछ स्थायित्व संबंधी शर्ते पूरी नहीं होती, भले ही (अनि* 
वाये अंतिम हर्ते को छेकर ) अन्य शर्ते पूरी हो जाय, तो निकाय अपूर्णतया स्थायी रहेगा । 
क्योंकि, अन्त में यह स्थायी है इसलिए यह छिन्न भिन्न तो नहीं होता परलच्तु इसकी 
कार्यप्रणाली के फलस्वरूप अजीब असंगतियाँ उदित हो सकती है। 

जब हमने स्थैतिकी के अन्तर्गत कुछ निकायों (यथा, बहु-विनिमय-निकाय और 
उत्पादन-युक्त-विनिमय-निकाय ) को इन कसौटियों पर कसा था तो हमको कोई ऐसा 
महत्वपूर्ण तक॑ नहीं मिला था जिससे हम यह सोचते कि इनके कारण कोई विशेष 
कठिनाई उठेगी। अतः, सामान्य विश्वास के साथ हमने इन स्थैतिक-निकायों को पूर्ण 
तया स्थायी मानकर अध्ययन किया और इस स्थायित्व से ही हमने यह खोज निकाला 
कि इनपर किन आर्थिक नियमों के लागू होने की हम प्रत्याशा कर सकते हैं। परन्तु, 


का 
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जब हम इन्हीं कसौटियों पर प्रावेगिक निकाय-अथवा अस्थायी-संस्थिति के निकाय 
को कसते हैं तो क्या पता चलता है ? 

इस प्रदन का उत्तर देने का सबसे सरल ढंग यही है कि हम यह विचार करें कि 
बया अस्थायी-संस्थिति-निकाय की किसी ऐसी विशेष दशा की कल्पना करना संभव 
है जिसके वैसे ही लक्षण हों जो स्थायी स्थैतिक-निकायों के थे । यदि ऐसा करना संभव 
है तो अपनी इस विशेष दशा में अस्थायी-संस्थिति-निकाय पूर्णतया स्थायी होगा । 
तव इस विशिष्ट दशा की सामान्य दशा से तुलना करके हम यह ज्ञात कर सकते हैं 
कि क्‍या सामान्य दक्षा में ऐसी कोई चीज है जो उसके स्थायित्व को उलट दे-और 
यदि है तो वह कौन सा तत्व है। 

(३) विनिमय और उत्पादन के स्थैतिक-निकाय और किसी प्रावेगिक-निकाय में 
अति स्पष्ट अंतर यही है कि एक में ऋण का लेन-देन नहीं होता और दूसरे में होता 
है। स्थैतिकी के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति की प्राप्ति और व्यय में जो अंतर होगा 
वह केवल उसकी निजी मुद्रा-निधि में होने वाले अंतर के बराबर होगा। प्रावेगिकी 
के अन्तर्गत यह अंतर (निवल) प्रतिभूतियों में परिवर्तत के रूप में भी उपलब्ध हो 
सकता है। हम भरी प्रकार यह विचार कर चुके हैं कि ऋण की लेन-देन वाली दशा 
का समावेश कर लेना कितना महत्वपूर्ण है, तथापि, प्रस्तुत प्रसंग में इसका कोई अनि- 
वार्य महत्व नहीं है। प्रतिमूतियां बेची और खरीदी जाती हैं। अतः, वे वस्तु का एक 
प्रकार हैं और उन्हें स्थान देकर हम निकाय के लक्षणों में केवल इस सीमा तक परि- 
बर्तन करते हैं जिस सीमा तक व्यवहार के स्थैतिक नियम इस विशेष प्रकार की वस्तु 
(प्रतिमूति) के प्रति छाग नहीं होते। 

जसा हम एक बार पहले देख चुके हैं, यह स्थैतिक नियम तब तक लागू होते हैं 
जब तक व्यवित की अधिमान्यताओं का माप बाजार में निर्धारित कीमतों से स्वतंत्र 
होता हैं। 3 यह शर्ते प्रावेगिक निकाय में भी तब तक छागू होगी जब तक प्रत्या- 
शाओं की लोच शून्य है, अर्थात्‌, जब तक कीमत-प्रत्याशायें और ब्याज-प्रत्याशायें 
दी हुई हैं। यदि प्रत्यायें दी हुई हैं तो हम प्रतिभूतियों की मांग को भविष्य में पूरति रूप 
में रखी जानेवाली भौतिक वस्तुओं की निश्चित मात्राओं की मांग के समान मान सकते 
हैं। और इन वस्तुओं की कीमत (कीमत के केवल वह भाग जो परिवर्तित हो सकता 
है) व्याज की दर होगी। * चाल सप्ताह में कीमतों के निर्धारण की समस्या के लिए 
इस तथ्य की कोई संगति नहीं है कि प्रस्तुत वस्तुओं का केवल भावी तिथि पर उपभोग 
किया जा सकता है। व्यक्ति तो ठीक उसी प्रकार व्यवहार करता है कि मानों वह वस्तु 
को अभी खरीद रहा हो। इसी प्रकार जब कोई फर्म ऋण लेती हैं तो वह ठीक इसी 
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प्रकार व्यवहार करती है कि मानो उसने भावी तिथि पर डेलीव र की जाने वाली वस्तुओं 
को ऐसी कीमत पर बेचा है जिनका निर्धारण भी ब्याज की दर से होता है। इस 
प्रकार प्रतिभूतियां सामान्य वस्तुओं के समान हो जाती हैं और स्थैतिक सिद्धान्त की 
“किसी वस्तु के स्थान पर इस विलक्षण वस्तु को रख लेने से निकाय के आधार के 
स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। 

हम इस बात को और अधिक सही रूप में इस प्रकार रख सकते हैं। मान लो, 
हम ऐसी तत्कालीन अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें अल्पकालीन ऋण 
दिये जाते हैं और सभी ऋण एक न्यूनतम कार अर्थात्‌ एक सप्ताह के लिए 
होते हैं। तब वाजार में ब्याज की जिस दर का निश्चय होगा वह एक सप्ताह की ब्याज- 
दर होगी। निःसन्देह तब भी यह बात रहेगी कि व्यक्तियों के व्यय और उत्पादन- 
योजनाये व्याज की उन दरों पर निर्मर होंगी जिनकी वे भावी सप्ताहों में प्रत्याणा 
करते है। यदि ये प्रत्याशित व्याज की दरें दी हुई है और यदि सभी भावी सप्ताहों के 
लिए सभी वस्तुओं की प्रत्याशित-कीमतें भी दी हुई है तब हम यह कह सकते हैं कि 
सभी भावी वस्तुओं की अपहरित-कीमतें दी हुई हैं : यहां अपहरित का अर्थ चाल 
सप्ताह से संबंधित न होकर अगले सप्ताह से संबंधित होगा या उस सप्ताह से जब 
सभी चालू ऋणों का भुगतान करना पड़ता है। इन कीमतों को चाल सप्ताह में अप- 
हरित करने के लिए हमें प्रत्येक को चालू सप्ताह से संबंधित अपहरण-अनुपात से गुणा 
करना पड़ेगा (जो कि दिया हुआ नहीं है, क्योंकि, यह ब्याज की चालू दर पर निर्भर 
है) : इस पर भी हम कह सकते हैं कि अपहरित कीमतों के अनुपात अप्रभावित रहेंगे। 
किन्तु जब अनेक वस्तुओं की अपहरित-कीमतों के अनुपात दिए होते हैं तो हम जानते 
हैं कि उनको एक-वस्तु-समान मान सकते है। यहां हम केवल यही कर रहे है कि उस 
वस्तु को प्रतिभूतियों' की संज्ञा दे रहे है। इसे हम अपने स्थैतिक निकाय में उसी प्रकार 
स्थान दे सकते है जिस प्रकार किसी साधारण वस्तु को । यह केवल ऐसी वस्तु है जिसकी 
कीमत एक सप्ताह का अपहरण - अनुपात है। 

यह पर्याप्त स्पष्ट है कि अल्पकालीन ऋणयुक्‍त तत्कालीन अर्थव्यवस्था की विशेष 
शर्तें पूरी न होने पर यही सिद्धान्त लागू होगा। यदि दीर्घकालीन ऋण भी दिए जाते 
हैँ तो भिन्न अवधिवाले ऋणों के ब्याज की दरों को एक सप्ताह के ऋणों के ब्याज की 
दर में होनेवाले परिवर्तत के अनुरूप समायोजित करना पड़ेगा : इसके अतिरिक्त भूत- 
कालीन संविदों के कारण उत्पन्न आय-प्रभावों के एक नये समूह का भी विचार करना 
'पड़ेगा। किन्तु ऐसा मानने का कारण कोई नहीं है कि यह गम्भीर रूप से अस्थिरता 
छायेंगे। 
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अब हम अपने विवेचन के प्रथम चरण को संक्षेप में कह सकते हँँ। जब तक प्रत्या- 
जशाओं की लोच शुन्य है, अस्थायी-संस्थिति-निकाय ठीक एक स्थैतिक-निकाय के समान 
कार्यान्वित होता है और उतना ही स्थायी होता है। यह एक अति सूझ-बूझ का निष्कर्ष 
है जैसा कि एक अन्य दृष्टिकोण से जांच-पड़तारू करनेपर पाया जाता है। जब तक चालू 
कीमतों के सभी परिवर्तेन अस्थायी माने जाते हैं, चाल कीमतों में परिवर्तन होने पर 
कतिपय बाजारों में अत्यधिक प्रतिस्थापन-प्रभाव प्रेरित होंगे। कीमत-वृद्धि होने पर 
जनता अपने व्यय को आगे के लिए रोक देगी। साहसोद्यमी आगतों को स्थगित कर 
देगा और निर्गत को वेगवान कर देगा। कीसत में कमी विपरीत दिशा में चरितार्थ 
होगी। समय पर्यन्त होने वाले यह प्रतिस्थापन अतिदृढ़ स्थायित्व लानेवाले होंगे। 
कोमतों में थोड़ी सी वृद्ध होने पर ही मांग से पूति अत्यधिक बढ़ जायगी और स्थायित्व' 
लाने वाली शक्तियां स्थात्‌ इतनी शक्तिशाली होंगी कि कीमत-निकाय पर कोई 
विशेष प्रभाव डालने के लिए प्राप्त सामग्री में अति तीन, उथलू-पुथछ का होना आव- 
इयक होगा। 

(४) यह समझ लेने के बाद कि पूर्णतया स्थायी परिस्थिति में स्थिरता का मुख्य' 
कारण समयपर्यन्त होनेवाली प्रतिस्थापनायें हैं, यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि 
यदि ऐसे प्रतिस्थापन के अवसर न हों तो क्या निकाय तब भी स्थायी होगा। यदि 
चाल कीमतों के परिवर्तेन के फलस्वरूप प्रत्याशित कीमतों के परिवर्तत उससे कम 
अनुपात में होते हैं, अर्थात्‌, यदि प्रत्याशाओं की लोच एक से कम है तो समय पर्यन्त 
प्रतिस्थापन के अवसर बने रहेंगे। जब सभी प्रत्याशाओं की लोचें एक के बराबर होती 
हैं तब समय पर्यन्त प्रतिस्थापन हेतु कोई अवसर नहीं बचता। इसलिए यह एक नाजुक: 
मामला है। 

यदि समस्या पर हम अपने वर्तेमान दृष्टिकोण से विचार करें तो इसमें कोई 
आइचर्य की बात नहीं प्रतीत होती है कि, प्रत्याशाओं की इकाई लोचों वाला उदा- 
हरण बहुत रहस्यात्मक है! इसका ऐसा होना निश्चय ही बहुत विध्न पैदा करता 
है। अति संभव प्रतीति के कारण यह मानना अति साधारण है कि प्रत्याशाओं की 
छोचें १ हैं, अर्थात्‌ , यह प्रत्याशा की जाती है कि चालू कीमत का परिवतंन स्थायी 
परिवर्तन होगा। यह मान्यता इतनी संभव प्रतीत होती है कि अधिकांश अथ॑शास्त्रियों 
ने इसे दिया हुआ मान लियन है और वे इसका प्रत्यक्ष उल्लेख भी नहीं करते : अपितु: 
अधिकतर उन्होंने इसे निहित रूप में ही माना है।* इसी कारण इस मान्यता को 
लेकर हम अधिक झंझट में पड़ते हैं। यह अजीब बात है कि जो मान्यता प्रावेगिक सम- 
| स्याओं के संबंध में अतिस्वाभाविक है वही अति खतरनाक मान्यता सिद्ध होती है, 
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क्योंकि यह स्थायित्व और अस्थायित्व की सीमा भूमि से संलग्न है। प्रावेंगिकी के 
क्ेत्र में किये गए अर्थशास्त्रियों के आरंभिक अध्ययनों को इस अस्थिर भूमि पर करने 
के फलस्वरूप वर्तमान शताब्दी के मौद्रिक सिद्धान्त इतनी परेशानी लिए हुए हैं। 

वास्तव में, इस शताब्दी के आरम्भ से ठीक पहले ही विक्सेल ने यह संकेत किया 
था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। ” जब वह व्याज की मौद्विक-दर की तुलना, वास्तविक 
पदों में माती गई स्वाभाविक दर” से (कोई स्वाभाविक आधार पर वास्तविक पूंजी 
के ऋण देनें के रहस्यमय प्रक्रम के संबंध में चाहे जो समझे) करता हैं तभी यह बात 
खुल जाती है कि वह उस परिस्थिति को ले रहा है जब प्रत्याशाओं की लोचें इकाई 
हैं। मोटे तौर पर उसका मुख्य तक निम्नांकित है। संस्थिति में व्याज की एक दी हुईं 
दर पर सामान्य-चालू-कीमतों और सामान्य-प्रत्याशित-कीमतों में एक विशिष्ट संबंध' 
होता है। यदि ब्याज की दर कम कर दी जाय तो चालू कीमतें बढ़ जायेंगी; परन्तु, 
यदि प्रत्याशित कीमतें अपरिवर्तित बनी रहें तो संस्थिति पुनः स्थापित हो जायगी और 
इसमें चालू-कीमतों का प्रत्याशित-कीमतों से अब पहले से अधिक अनुपात होगा। 
किन्तु, यदि साथ-साथ प्रत्याशित-कीमतें भी बढ़ जाय॑ तो संस्थिति की प्रवृत्ति पराजित 
हो जाती है। चालू कीमतें कभी भी प्रत्याशित कीमतों को नहीं पा सकतीं। सारी' 
व्यवस्था सुप्रसिद्ध संचयागत प्रक्रम” में ग्रस्त हो जाती है। 

तथापि, आइए इस परिस्थिति को और पास से देखें। विक्सेल की व्याख्या का 
प्रमुख लक्षण यह है कि वह मौद्विक पद्धति के स्थान पर एक शुद्ध-साख-पद्धति को मानता 
है। “ वह यह मान लेता है कि सभी सौदों का भुगतान साख द्वारा, अर्थात्‌, व्याज- 
युक्त विनिमयपत्रों द्वारा होता है। उसकी पद्धति में व्याज-हीन मुद्रा का कोई स्थान नहीं 
है; न इसकी मांग की जाती है, न पूरति । फलस्वरूप, अस्थायी-संस्थिति वाले हमारे 
निकाय की अपेक्षा विक्सेल के निकाय में एक समीकरण कम है। मान छीजिए, न-- 
१ प्रकार की वस्तुएं (वास्तविक माल और सेवायें, जिनमें प्रतिभूतियां या मुद्रा शामिल 
नहीं है) हैं, तब हममें से ब्र॒त्येक को न कीमतों (न-१ वस्तुओं की मौद्विक कीमतें 
और एक ब्याज की दर) का निर्धारण करना पड़ेगा। हमारे अस्थायी-संस्थिति वाले 
निकाय में न-१ समीकरण हैं (न-१ वस्तुओं के लिए पूति और मांग समीकरण, एक 
समीकरण प्रतिभूतियों के लिए और एक समीकरण मुद्रा के लिए ) । इनमें से एक समी- 
करण शेष समीकरणों से निकल आता है, इसलिए जैसा हम जानते हैं हमारे पास अंतः 
में न समीकरण बचते हैं और अज्ञात चर भी न ही हैं। 

दूसरी ओर, विक्सेल ने मुद्रा संबंधी समीकरण को छोड़ दिया है। उसके निकाय 
में किसी वास्तविक मुद्रा का प्रचलन नहीं है और इसलिए न उसकी पूर्ति हो सकती" 
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है और न मांग । अतः उसके पास न समीकरण बच रहते हैं, जिनमें से एक शेष समी- 
'करणों से निकल आता है (क्योंकि हिसाब अब भी बराबर होने चाहिए ) । अतः केवल 
न-१ समीकरण बच रहते हैं। लेकिन, न-१ समीकरण न अज्ञात चरों को हल करने 
'के लिए अपर्याप्त हैं। 

इस दशा में, कि प्रत्याशा की लोच एक है, विक्सेल के न-१ समीकरणों से न--१ 
वस्तुओं की (यदि किसी एक वस्तु को काम चलाने के लिए कीमत का आधार मान 
लें तो न-२ वस्तुओं की ) सापेक्ष कीमतें निर्धारित होती हैं और एक ब्याज की दर भी । 
मौद्विक कीमतों का सामान्य स्तर (मुद्रा का मूल्य) अनिर्धारित रह जाता है। यह 
इस प्रकार समझा जा सकता है। यदि हम यह सोचें कि सब कीमतों (स ब' शब्द 
महत्वपूर्ण हैं) | में ५ प्रतिशत की सामान्य-वृद्धि होने पर (जिसका निहित अर्थ 
यह है कि सभी प्रत्याशित कीमतों में भी ५ प्रतिशत की सामान्य वृद्धि होती है) प्रत्येक 
व्यक्ति की स्थिति तब तक अपरिवर्तित रहेगी जब तक ब्याज की दर नहीं बदलती। 
'जिन वस्तुओं को व्यक्ति खरीदता है उनकी कीमतें ५ प्रतिशत बढ़ गई हैं, परन्तु उसकी 
आय भी ५ प्रतिशेत बढ़ गई है। साहसोद्यमी के आगतों की कीमत ५ प्रतिशत बढ़ गई 
है परन्तु उसकी प्रत्याशित विक्रय कीमतें भी ५ प्रतिशत बढ़ गई हैं। अतः वर्तमान 
और भविष्य के बीच कोई प्रतिस्थापन करने की प्रेरणा नहीं रहती, फलस्वरूप, सभी 
चस्तुओं की मांग और पूर्तियां अपरिवर्तित बनी रहेंगी : वे पहले बराबर थीं और अब 
भी बराबर रहेंगी। ऐसा निकाय मौद्रिक कीमतों के किसी भी स्तर पर संस्थिति में 
आ सकता है। 

विक्सेल_ का कीमत-निकाय एक पूर्णतया निर्धारित अंतरमाग है--बस्तुओं को 
सापेक्ष कीमतें और ब्याज की दर का बना है जो मौद्विक मूल्यों के पूर्णतया अनिर्धारित 
ईथर में तैरता है। क्योंकि, मौद्रिक मूल्य-स्तर इतना अविहित है कि परिस्थिति में 
किचित और अस्थायी परिवतेन होने पर मौद्धिक कीमत-स्तर में काफी परिवर्तन हो 
सकता है। अंतरभाग के अंग होने के नाते ब्याज की दर वास्तविक कारणों द्वारा निर्धा- 
रित होती है; परन्तु, यदि समय इतना छोटा हो कि संस्थिति स्थापनार्थ उसका महत्व 
'नगण्य हो (अर्थात्‌, हमारी भाषा में, अवधि एक सप्ताह से कम हो ), तब इस निर्घा- 
'रित स्वाभाविक दर और तत्कालिक मौद्विक दर में किचित अंतर हो सकता है। महत्व 
की बात यह है कि ऐसे छोटे अंतर ही कीमत स्तर में बड़े परिवर्तन लाने को पर्याप्त 
हैं। 

यह एक प्रकार से अभाग्य ही है कि विक्सेल्‌ और उसके तत्कालीन अनुयायी 
इतने लम्बे काल तक इस भ्रान्ति में रहे कि विक्सेल के सिद्धान्त के लिए मौद्विक-दर 
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और स्वाभाविक-दर के अंतर की संभावना आधारमूत महत्व रखती है। यदि सूक्ष्मता" 
के साथ इस सिद्धान्त की व्याख्या की जाय तो संभव अंतर केवल आमासी अंतर रह 
जाता है; जैसे ही यह अंतर वास्तविक हो जाता है, उसका सिद्धान्त छिन्न भिन्न हो 
जाता है। इस कारण विक्सेल का सिद्धान्त बैक नीति के मार्गद्शक के रूप में बहुत' 
कम लाभदायक है जब कि उसी क्षेत्र के लिए यह प्रत्यक्ष छाभमकारी समझा जाता 
था। इसके अतिरिक्त विक्सेल. की रचना का सही महत्व उक्त अंतर में उलझे रहने 
के फलस्वरूप छिपा रह गया। यदि हम सारी परिस्थिति पर एक अन्य दृष्टिकोण से" 
विचार करें तो उसका सही महत्व अधिक भली प्रकार स्पष्ट होता है। प्रसंगवश इस 
नए दृष्टिकोण के कारण विक्सेल की शुद्ध-साख-अर्थव्यवस्था वाली मान्यता की 
आवश्यकता नहीं रह जाती। 

(५) आइए, हम अपनी पहली मान्यताओं पर वापिस आएं। हम यह मान छेते 
हैं कि किसी वास्तविक मुद्रा का प्रचलन है और उसपर व्याज नहीं लगता। हम देख 
चुके हैं कि ऐसी हालत में कीमतों और ब्याज की दरों का पूर्ण निकाय निश्चित है, 
क्योंकि, समीकरणों की संख्या अज्ञात चरों की संख्या के बराबर हैं। 

मान लीजिए कि प्रत्याशाओं की सभी लोचें १ हैं। आइए तब हम स्थायित्व 
की शर्तों में से जिनको इसे पूर्ण करना चाहिए किसी एक को लेकर इस निकाय की 
समीक्षा करें। मान लीजिए कि ब्याज की दर (या, अच्छा होगा, कि ब्याज की दरों 
का सम्पूर्ण निकाय) दी हुई है और किसी एक वस्तु (क) की कीमत में ५ प्रतिशत" 
की वृद्धि होती है। यदि निकाय को पूर्णतया स्थायी रहना है तो इस वृद्धि के कारण 
क की पूर्ति में वृद्धि होनी चाहिए भले ही हम अन्य बाजारों में अनेक (अथवा, हो' 
सकता है, केवल कुछ ) प्रतिक्रियाओं को होता हुआ मान लें। अब सोचिए कि कीमतों' 
के कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो अन्य वस्तुओं के बाजारों में मांग और पूर्ति के मध्य' 
समानता पुनः स्थापित कर देंगे । यदि हम केवल कुछ अन्य बाजारों का विचार 
करे. तो हम ऐसे निष्कर्षों पर पहुंचेंगे जो ऐसे निष्कर्बों से भिन्न नहीं है जिनके हम' 
आदी हैं । निकाय का यह स्थायित्व बिना कठिनाई के इन कसौटियों पर खरा उत- 
रता है किन्तु जब हम (प्रतिभूत के बाजार को छोड़ कर, क्योंकि, ब्याज की दर' 
दी हुई मान्त ली गयी है, और मुद्रा के बाजार को छोड़कर, क्योंकि, यह शेष बाजारों: 
से स्वतंत्र नहीं है) अन्य सभी बाजारों में होने वाली प्रतिक्रियाओं पर विचार करते' 
हैं तब हम एक भिन्न जगत्‌ में पहुंच जाते हैं । अन्य वस्तुओं के बाजार में संस्थिति' 
तभी पुनः स्थापित हो सकती है जब इन सभी अन्य वस्तुओं की कीमतें भी ५ प्रतिशत' 
बढ़ जाय । क्‍योंकि यदि सभी वस्तुओं के पारस्परिक कीमत-अनुपात अपरिवर्तित' 
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हैं, और सभी चाल कीमतों और सभी प्रत्याशित कीमतों के सह-अनुपात अयरिवर्तित 
हैं (क्योकि प्रत्याशा की लोच एक है) और (पहले से ही मान्य होने के कारण) 
ब्याज की दरें अपरिवर्तित हैं तो, कहीं भी प्रतिस्थापतन का कोई अवसर नहीं रहता । 
सभी मार और सेवाओं की मांग और पूर्तियां अपरिवर्तित रहेंगी | क्योंकि पहले वे 
यबरावर थीं, इसलिए अब भी बराबर होंगी । कीमतों में सामान्य अनुपातिक वृद्धि 
होने के कारण ही अन्य वस्तुओं के बाजार में संस्थिति पुनः स्थापित होती है, किन्तु 
इस कारण हमारी पहली वस्तु (क) के बाजार में मांग की अपेक्षा पूति का आधिक्य 
नहीं होता है । जहाँ तक अछग अलग वस्तु-बाजारों का संबंध है, निकाय का व्यवहार 
विक्सेल के निकाय के समान होता है । यह 'तटस्थ संस्थिति' की दशा में है, अर्यात्‌ 
मौद्रिक कीमतों के किसी भी स्तर पर यह संस्थिति बनी रह सकती है ।१९ 

यदि प्रत्याशाओं की लोचें सामान्यतया एक से अधिक हैं, तो कीमतों के परिवर्तन 
स्वरूप जनता न केवल यह समझती है कि नयी कीमतें बनी रहेंगी वरन्‌ वह इससे 
इस बात का भी संकेत मानती है कि कीमतें उसी दिशा' में परिवर्तित होती जायेंगी। 
तब यदि (ब्याज की दर को अपरिवर्तित मानकर ) उन सभी कीमतों में कुछ विशिष्ट 
प्रतिशत वृद्धि हो जाय तो पूर्तियों की अपेक्षा, सामान्यतया, मांग बढ़ जायेंगी और 
फलतः कीमतें बढ़ती रहेंगी । इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस निकाय में प्रत्याशाओं 
की लोचें एक से अधिक हैं और ब्याज की दरें अपरिवर्तंनशील हैं, वह निश्चित 
ही अस्थायी हैं । 

प्राविधिक अर्थ में हम कह सकते हैं कि जिस दशा में प्रत्याशाओं की लोचें एक 
होती हैं वह स्थायित्व और अस्थायित्व के बीच की सीमा सदृश है । किन्तु उसको 
स्वयं का स्थायित्व बहुत विवादजनक प्रश्न है। थोड़ी सी हलचल भी उसको अस्यथा- 
यित्व की ओर हे जाने में पर्याप्त होगी । मान लीजिए, मुद्रा के पदों में क' को 
मांग बढ़ जाती है और व्याज की दरें पू्वेवत्‌ रहती हैं, तब क' की कीसत बढ़ेगी 
और इसके साथ अन्य कीमतें भी बढ़ेंगी किन्तु इससे क' की पूर्ति बढ़ो हुई मांग 
को पूरा करने के लिए पर्याप्त अधिक न हों पायगी ।११ अतः क' की कीमत में 
पुनः वृद्धि होगी और अन्य कीमतों में मी । इस क्रमिक वृद्धि को असीम तक बढ़ने से 
'रोकने वाली कोई शक्ति नहीं है । अतः, जब प्रत्याशाओं की लोचें इकाई हैं, तब भी 
'त॒निक सी हलचल होने पर निकाय छिन्न भिन्न हो सकता है । 

(६) हमने जिस सिद्धान्त को स्थापित किया है वह स्यात्‌ प्रावेगिक अर्थशास्त्र 

का सवसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त है । नि:सन्देह, यह इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि जिमत 
शछिन्नभिन्नता का यह वर्णन करता है वह ऐसी हैं, जो सामान्यतः घटित होती रहती 
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है । छिन्न-भिन्नता की अवस्था की आवश्यक मान्यतायें ऐसी नहीं हैं कि उन्हें हर 
प्रकार से वास्तविक मान्यतायें कहा जा सके, पर वे इतनी अवास्तविक भी नहीं हैं 
कि यथार्य परिस्थितियों के लिए असंगत कही जा सकती हों । वे यथार्थ” की पर्याप्त 
संभव सरल रूप हैं--इतने सरल कि काम करने के लिए सुविधाजनक मॉडल बनाने 
को इच्छुक अर्थशास्त्री सामान्यतः: इसका उपयोग करंते हैं। हमारे साध्य से यह मालूम 
पड़ता है कि यह मॉडल अति असुविधाजनक मॉडल है । जहाँ एकबार आप अपनी 
मान्यताओं को उस रूप में रखना आरंभ करते हैं, आप एक प्रकार से भंवर जाल के 
निकट आते हैं। इस सबका उन विदलेषण रीतियों से स्पष्ट संबंध है जिनका प्रावेगिक 
सिद्धान्तों के अध्ययन में उपयोग करना बुद्धिमानी होगी ; और इसका किसी के भी 
समय-प्रक्रम के रूप में लिये गए आथिक निकाय की कुछ घारणा के साथ घनिष्ठ 
संबंध है । 
जब तक अर्थश्ञास्त्री आथिक निकाय को स्थैतिक रूप में देखने के आदी थे तब 
तक उसको स्वनियंत्रित यंत्र के रूप में मानना तर्कयुक्त था । स्थेतिक अर्थव्यवस्था 
में स्थायित्व अंतर्निहित होती है ; उसमें छोटे कारण केवल छोटे प्रभाव डालते हैं 
और इसलिए , निकाय के बाहर उदय होने वाली हलूचलों के अतिरिक्त और कोई 
बड़ी हलचल नहीं उठ सकती । किन्तु स्थायित्व का यह रूप तभी प्राप्त हुआ था 
जब हमने समस्या के एक अंग का ध्यान छोड़ दिया था । जैसे ही हम प्रत्याशाओं 
का विचार करते हैं (अथवा, जैसे ही हम प्रत्याशाओं की लोच को विचार में लेते 
हैं) निकाय का स्थायित्व अत्यंत कमजोर पड़ जाता है। यह संभव है कि विशेष 
तकों के आधार पर हम निकाय को बनाए रखने के लिए पर्याप्त स्थायित्व प्रदान 
करें (हम इन विशेष तरको पर अगले अध्याय में विचार करेंगे ), परन्तु यह स्यायित्व 
अनिवार्यतः अंतवर्ती नहीं होता । अतः, कोई आइचरयय नहीं कि वास्तविक अर्थ-तंत्र 
बड़ उतार चढ़ाव हों और यह उतार-चढ़ाव अत्यंत खतरनाक भी हों। 
हमने अध्ययन की जो रीति अपनायी है उससे यह, स्पष्ट हो गया है कि हमारा 

सिद्धान्त, विक्‍्सेल के संचयागत प्रक्रम' संबंधी प्रख्यात सिद्धान्त का, प्रसरित रूप है । 
तथापि, यह स्वाभाविक है कि हम इसे केन्स और विक्सेल दोनों के साथ जोड़ें । 
अपनी जनरल थिअरी ऑफ इसम्प्लायमेन्ट में केन्स ने इस सिद्धान्त को सही मोड़ 
दिया है, किन्तु, उनके द्वारा दिया गया हल हमारे हल से अधिक संकृचित है। वे 
केवल यह मानते हैं कि निकट भविष्य में प्रत्याशित कीमतों की ही प्रत्याशा की 
लोचें १ हैं और आगे के भविष्य की कीमत की प्रत्याशाओं के संबंध में वे यह मान 
लेते हैं कि परिवर्तत मौद्विक मजदूरियों के अनुपातिक होते हैं (उनके शब्दों में, पूंजी 
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को सीमान्त-क्षमता मजदूरी-इकाइयों के पदों में दी हुई है) फलतः, जब तक मौद्रिक 
मजदूरियाँ अपरिवर्तनशील रहती हैं (और तब अधिक भविष्य की कीमतों की प्रत्या- 
शाओं की लोच शून्य होती है, जो स्थायित्व दायक है) निकाय का अस्थायित्व विरा- 
मावस्था में माना जाता है । केवल जब मौद्रिक मजदूरियाँ बदलती हैं, अस्थागित्व 
(वा अपूर्ण स्थायित्व) प्रकट होता है । मेरे विचार में मेरा हुछ अधिक व्यापक है। 
यह सही है कि मेरे हल का औपचारिक विवरण इस मान्यता पर निर्भर है कि क' 
वस्तु की प्रत्याशित कीमतों पर केवल उसी वस्तु की चाल कीमत का प्रभाव पड़ता है, 
अन्य वस्तुओं की चाल कीमतों का नहीं ।!* यदि इस मान्यता को दूड़ता के साथ 
किया जाय तो मेरा भी हल वैसे ही संकुचित हो जायेगा जैसा केन्स का, किन्तु ऐसा" 
करने की कोई आवश्यकता नहीं है । प्रत्याशित कीमतों की चालू कीमतों पर किसी” 
भी तरह से निर्भरता मानी जा सकती है : जब तक सभी चालू कीमतों की अनतुपातिक 
वृद्धि सभी प्रत्याशित कीमतों में समानुपातिक वृद्धि लाती है, मेरा हल सही होगा । 

जब तकों को उस प्रकार रखते हैं जैसा केन्स न रक्‍्खा है, तब यह कहता संभव" 
प्रतीत होता है कि अस्थायित्व का (जो तभी होता बताया जाता है जब मौद्रिक 
मजदूरियाँ परिवरतंनशील हों) एक मात्र कारण यह है कि उन्होंने प्रत्याशाओं के 
स्वरूप के संबंध में विशेष मान्यता की है। मेरे हल द्वारा यह गलत सिद्ध होता है ॥ 
अस्थायित्व का स्वयं मजदूरियों से कोई संबंध नहीं है, यद्यपि, जैसा हम' आगे देखेंगे, 
ऐसे तक हैं जिनके आधार पर हम यह मान सकते हैं कि जब अस्थायित्व के व्याव- 
हारिक फलों को निकालने की समस्या उपस्थित होती है तब मजदूरी नीति को 
विशेष महत्व देना पड़ता है । अस्थायित्व मजदूरियों का गुण नहीं ; यह मुद्रा 
और प्रतिभूतियों का गुण है--वे बेतुकी वस्तुएँ जिनकी स्वयं के लिए कोई मांग नहीं 
है और जिनकी मांग केवल भविष्य में वस्तुओं को क्रय करने के साधन के रूप में 
ही होती है ।१३ 


अध्याय २१ 
संपूर्ण निकाय की अस्थायी संस्थिति 


२. संभव स्थायक । 

(१) अब हमने एक ऐसी मॉडल अर्थव्यवस्था का निर्माण कर लिया हे जो अस्था- 
यित्व के सीमा पर खड़ी है। यह वास्तविकता का मॉडछ नहीं है; यह अतिसरली- 
कृत मॉडल है, तथापे, वास्तविक परिस्थितियों से इसकी कुछ संगति है। जिस 
प्रकार का अस्थायित्व इसमें प्रतिछक्षित होता है वह स्पष्ट ही वैसा छुगता है जैसा 
वास्तविक आथिक निकायों में पाया जाने वाला अस्थायित्व होता है --अर्थात्‌ ऐसा 
अस्थायित्व जो उनमें उतार-चढाव हा सकता है। तथापि, इस अस्थायित्व के होते 
हुए वास्तविक निकाय इतनी अत्यधिक मात्रा में अस्थायी प्रतीत नहीं होते जितना 
हमारा निर्मित निकाय। फरूत: अपने मॉडल को अधिक यथार्थ बनाने के लिए हमको 
जो संशोधन करने पड़ेंगे उनमें हम संभव-स्थायकों को स्थान देने की प्रत्याशा कर 
सकते है--ऐसे तत्वों को जो अर्थव्यवस्था के उतार-चढाव को सीमित तो करते हैं 
यद्यपि उन्हें पूर्णतया दूर नहीं करते । 

आइए, हम अपने मॉडल की कुछ विशेष मान्यताओं को हटाने का, प्रयत्न करें 
और देखें कि उनके क्या परिणाम हो सकते हैं। इन विशेष अनुसंबानों को क्रम से 
करना होगा, और प्रत्येक को एक अलग शीर्षक के अन्दर रखना अच्छा होगा । 

(२) ब्याज की दर-ब्याज की दर पहला संभव स्थायक है । यह तो समझ में 
आ गया होगा कि जिस निकाय की हम व्याख्या कर रहे है वह पूर्णतया अस्थायी 
नहीं है : कम से कम हमने उसे पूर्ण अस्थायी सिद्ध नहीं किया है । वह अपूर्ण रूप से 
स्थायी है : यदि एक को छोड़कर सभी गौण कीमत-प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते 
हैं तो वह अस्थायी सिद्ध होता है, किन्तु यदि ब्याज की दर को भी लेकर सभी प्रति- 
क्रियाओं का ध्यान रखते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि वह अस्थायी हो । जब 

१८ 
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सामान्य-कीमतें अनियंत्रित रूप से घट-बढ़ रही हों तब ब्याज की दर का क्या होता 
होगा ? 

जैसा अक्सर होता है, अति सुविधा के साथ हम यह सोच सकते हैं, कि ब्याज 
की दर का निर्धारण ऋण बाजार में नही वरन्‌ मुद्रा बाजार में होता है। यदि 
व्याज की दर को अपरिवर्तित रहना है तो मुद्रा की मांग को उसी की पूर्ति के 
बराबर बना रहना चाहिए । हम देख चुके हैं कि मुद्रा की मांग को प्रभावित करने 
वाले मुख्य कारक (१) ब्याज की दर तथा (२) निकट भविष्य में (मुद्रा के पदों 
में) जनता के व्यय की आयोजित-दर है । जब कीमतों में सामान्य परिवतेन होता 
है तो इससे पहला कारक तो अप्रभावित माना जाता है किन्तु दूसरे कारक पर तो 
प्रभाव पड़ना ही चाहिए । यदि कीमतों में अमुक प्रतिशत से वृद्धि होती है (और 
यदि, मान्यतानुसार उनके उच्च स्तर पर बने रहने की प्रत्याशा की जाती है) और 
यदि जनता द्वारा आयोजत माल और सेवाओं की क्रय मात्रा अपरिवर्तित रहती है, 
तब मुद्रा की मांग बढ़ती चाहिए । फलतः ब्याज की दर तभी अपरिवर्तित रह सकती 
है--हमारी मान्यता तभी तक युक्त हो सकती है--यदि मुद्रा' की पूर्ति मांगनवृद्धि 
के बराबर बढ़ जाय, अन्यथा ब्याज की दर बढ़ जायगी और इससे कीमतों की वृद्धि 
रुक जायेगी । 

यह सब बिल्कुल ठीक है, परन्तु, जब हम इसके बिपरीत कीमत- हास के उदाह- 
रण को लेते है, एक नई कठिनाई सामने आती है । संस्थिति के पुनर्स्थापित होने के 
लिए यह आवश्यक है कि ब्याज की दर घटे । यदि आरंभ में ब्याज की दर पर्याप्त 
ऊंची थी तो यह संभव प्रतीत होता है कि यह प्रतिक्रिया बिना कठिनाई के हो । 
परन्तु यदि आरंभ में ब्याज की दर बहुत कम है तो यह संभव है कि उसका और 
अधिक गिरना असंभव हो क्योंकि, जैसा हम देख चुके हैं, प्रतिभूतियां मुद्रा की निम्न- 
कोटि की प्रतिस्थापन हैं और उनकी कीमत मुद्रा की कीमत से कदापि अधिक नहीं 
हो सकती । इस दशा में निकाय में केवल अपूर्ण स्थायित्व नही होता वरन्‌ वह 
नितान्त अस्थायी होता है । मुद्रा की पूति पर पर्याप्त नियंत्रण होने से सदेव कीमतों 
को असीमित रूप से बढ़ने से रोका जा सकता है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि 
इस रीति द्वारा हम उनको असीम रूप से गिरनें से रोक सकेंगे । व्यापारिक मंदी 
व्यापारिक तेजी की अपेक्षा (न केवल अधिक अवांछनीय ) अपितु अधिक खतरनाक 
भी हे। 

इस खतरनाक संभावना की खोज का श्रेय केन्स को है। कुछ दृष्टिकोणों से 
उनकी जेनेरलू थिअरी' की यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि, इससे उस सरल 
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विश्वास का (जिसे विक्सेलू तथा अनेक समकालीन अर्थश्ास्त्री अभी भी धारण 
किये हैं) अंतिम रूप से खंडन हो जाता है कि अंततोगत्वा मौद्रिक नियंत्रण द्वारा (अर्थात्‌ 
ब्याज-नियंत्रण द्वारा) सब कुछ किया जा सकता है । यद्यपि केन्स के सिद्धान्त से 
ही यह संकेत मिलता है, तथापि, वे स्वयं व्याज की दर में इतना अधिक विश्वास 
दशते हैं जितना हमारी समझ में अपने सिद्धान्तों पर उन्हें दर्शाना नहीं चाहिए । 
फलत:, स्यात्‌ कूछ अधिक खोज करना उपयुक्त है । 

(३) अभी तक हमने बिना यह बताए कि किस ब्याज की दर से हमारा प्रयोजन 
है ब्याज की दर के माध्यम से होने वाली प्रतिक्रियाओं की वात की है और 
शेंसा करना तभी उचित है जब हम ऐसे सरल मॉडल को लें जिसमें केवलरू ब्याज 
की एक दर है, या विकल्प से, जिसमें ब्याज की दरें आपस में किसी दिए हुए ढंग 
से वद्ध है। जेसा हम अध्याय ११ में देख चुके है, ब्याज की भिन्न दरों का पारस्परिक 
सबंध कुछ तो जोखिम-कारको पर निर्भर है और कुछ भविष्य में व्याज की दरों के 
अप्रत्याशित परिवतेनों पर । ब्याज की ये प्रत्याशायें या तो मावी-अल्पकालीव-द रो 
की प्रत्याशाओं के रूप में ली जा सकती है या भावी-दीर्घकालीन-दरों की प्रत्याशाओ 
के रूप में : इन दो में से किसी के रूप में सिद्धान्त को प्रतिपादित किया जा सकता 
है । यदि हम व्याज-प्रत्याशाओं से अल्पकालीन-दरो की प्रयत्याशायें समझते है तो 
हमे कहना चाहिए कि ब्याज की चाल दीघंकालीन दर, चाल व्याज की अल्पकालीन 
दर और ऋण-अवधि के बीच चाल-मावी-अल्पकालीन-दरों की प्रत्याशाओं का योग 
है। यदि हम ब्याज-प्रत्याशाओं को दीघेकालीन दरों की प्रत्याशाएं मान ले तो चाल्‌- 
अल्पकालीन दर उस स्तर पर निर्धारित होगी जहाँ इसके कारण अल्पकालीन-ऋण 
लेना या देना इस बात से श्रेयस्कर हो उठेगा कि दीघेकालीन ऋण लिया या 
दिया जाय, और फिर अल्पकाल के अंत में विपरीत दिशा में उसी प्रकार के ऋण 
का एक सौदा करके पुराने ऋण को समाप्त कर दिया जाय । 

आइए, हम ब्याज-प्रत्याशाओ से अल्पकालीन दरो की प्रत्याशा का अर्थ लगायें 
और अपनी खोज आरंभ करें । तब कीमतो के सामान्य ह्वास का ब्याज-दरों के 
निकाय पर जो प्रभाव पड़ेगा वह इस बात पर निर्भर होगा कि व्याज-संबंधी प्रत्या- 
शायें लोचशील है अथवा नही (कीमत-प्रत्याशाओं की लोचशीलता से सबंधित अपनी 
व्याख्या में हमको अभी तक ब्याज-प्रत्याशा की लोच की ओर ध्यान देने की आव- 
इ्यकता नही हुई थी, किन्तु कभी न कभी तो ध्यान देना ही था) । यदि ब्याज- 
प्रत्याशायें दृढ़ रूप से अलोचशील है तो अल्पकालीन ब्याज की दर में परिवतेन होने 
पर ब्याज की दीर्घकालीन दर पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ेगा ; इसलिए दीरघकालोन 
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दरें दी हुई (अथवा लगभग दी हुई) मानी जा सकती हैं । हम ब्याज की जिस दर 
के परिवतंनों की व्याख्या कर रहे हैं वह प्राय: पूर्णरूप से अल्पकालीन ही होगी # 
इस दशा में, जब समायोजन का पूर्णभार अल्पकालीन दर पर आ जाता है, कीमत 
स्तर में पर्याप्त परिवर्तन होने के फलस्वरूप (यर्दि, मुद्दा की पूर्ति को समायोजित 
नहीं किया जाता) ब्याज की इस (अल्पकालीन) दर में अत्यधिक परिवर्तन होंगे । 
यह अतिसरलछता से सोचा जा सकता है कि ह्ाासोन्मुख-समायोजन में (यदि ब्याज 
की दरों में परिवर्तन छाकर संस्थिति को पुनर्स्थापित करनी है) ब्याज की दर में 
इतनी कमी करना आवश्यक हो सकता है कि यह ऋणात्मक हो जाय' | फछत:, 
अति सरलता से, निकाय नितान्‍्त अस्थायी हो सकता है । 

जो भी हो, यदि व्याज की प्रत्याशायें लोचशील हैं तो अल्पकालछीन दरों में. 
कमी के साथ साथ दीर्घकालीन दरों में महत्वपूर्ण कमी होगी । क्योंकि दीर्घकालीन' 
दरों में कमी के कारण (हम यह मानते हैं कि) चाह वस्तुओं की मांग में अतिरिक्त 
वद्धि की प्रवत्ति होगी और इसलिए कीमतों में गिरावट रुक जायगी, यह कहना 
चाहिए कि अलोचशील ब्याज-प्रत्याशाओं की अपेक्षा लोचशील प्रत्यादशाओं की' 
पृष्ठभूमि में संस्थिति को पुनर्स्थापित करने के लिए अल्पकालीन दर में कम परिवर्तन 
करना आवश्यक होगा । यह कम संभव है कि संस्थिति बनाए रखने के लिए ब्याज 
की दर को असंभव सीमा तक घटाना पड़ेगा । 
.. दीर्घकालीन दरों की प्रत्याशाओं को लेकर भी बिल्कुल ऐसे ही तर्क प्रस्तुत 
_ किए जा सकते हैं । यदि ये प्रत्याशायें आछोचशील हैं तो चालू्‌-दीर्घकालीन-दर में 
. बहुत थोड़े ह्वास की संभावना है। उदाहरणार्थ, यदि चालू दीघकालीन दर ४ प्रतिशत 
है और यदि एक साल बाद भी इसके ४ प्रतिशत रहने की प्रत्याशा हैं तो हम कह 
सकते हैं कि एक सार तक रुके रहने के बाद मुद्रा को प्रतिभूतियों में विनियुक्त 
करने की अपेक्षा अभी विनियोग कर देने से ही चार प्रतिशत का प्रतिफल मिलेगा |. 
किन्तु यदि प्रत्याशित दर तो ४ प्रतिशत ही रहे और चालू दर ३६ प्रतिशत हो 
_ जाय तो (प्रत्याशित पूंजी ह्वास को निकाल कर) साल भर के ऋण द्वारा वास्तविक 
रूप में केवछ ३।४ प्रतिशत ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। यदि ब्याज की दर में मात्र 
थोड़ा और ह्ास हो तो एक साल के ऋण का वास्तविक प्रतिफल ऋणात्मक हो 
जाता हैं । जब हम दीघेकालीन प्रतिभृतियों में विनियोग करने से संबंधित जोखिम 
हैतु छूट देते हैं तब स्पष्टतः ब्याज की दीर्घेकालीन दर में थोड़ा सा ही ह्ास इतना 
पर्याप्त होगा कि यदि जनता यह सोचती है कि यह ह्वास केवल स्थायी है और शीघ्र 
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पुनः पुराने स्तर॒पर आजायगी तो वह प्रतिभूतियों के ऋय करने को स्थगित कर देंगे ।* 
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इस प्रकार हम देखते है कि चाहे दीघेकालीन प्रत्याद्यओं को लेकर चले अथवा 
अल्पकालीन, निष्कर्ष समान निकलते प्रतीत होते हैं । यदि मुद्रा की माग में अधिक 
परिवर्तन भी हो तब भी वह इतना पर्याप्त नही होगा कि व्याज की दरों में सामान्य 
तया ह्वास हो जाय । निःसन्देह यह निश्चित है कि इसके फलस्वरूप व्याज की अल्प- 
कालीन दरें यथासंभव घटेंगी किन्तु दीघेकालीन ब्याज-दरो पर तभी सार्थक प्रमाव 
यड़ेगा जब ब्याज की प्रत्याशायें काफी लोचदार हों | दीघंकालीन ब्याज-दर ऐसी 
नही हैं कि उसमें अस्थायी (या ऐसा जो अस्थायी प्रतीत हो) ह्ास लाना संभव 
हो ; यदि जनता यह विश्वास नही करती कि ह्वास काफी स्थायी है तो व्याज 
की दर काफी सीमा तक नही गिरेगी । 

(४) इस प्रकार जब कि एक ओर कीमत-प्रत्याशाओं की ऊंची लोचशीलता एक 
अस्थायित्व-कारक है, ब्याज-प्रत्याशाओं की ऊंची लोचशीलता स्थायित्व कारक 
श्रतीत होती है । यदि इस बात की संभावना हो कि व्याज की प्रत्याशायें उतनी ही 
लोचशील होंगी जितनी कीमत-प्रत्याशायें (और विशेषतः यदि दोनों साथ साथ 
घटित हों) जो व्याज-परिवतेनो द्वारा पूर्ण निकाय को प्रभावी रूप से स्थायी करने 
की संभावना काफी अधिक होगी । अभाग्यवश ऐसा प्रतीत नही होता कि व्यवहार 
में ब्याज-प्रत्याशायें इतनी अधिक लोचशील हो सकती है जितनी कीमत प्रत्याशायें । 
कीमत-स्तर तो किसी भी स्तरतक घट-बढ़ सकते है और सभी कीमत स्तरों पर ज्ान्ति 
रह सकती है । कीमत-स्तर चाहे जितना घटे या बढ़े, उसके घटने बढ़ने मात्र से 
यह मानना आवश्यक नहीं है कि वह पुरान स्तर पर या लगभग उसके निकट पुनः 
आ जायगा । + परन्तु शान्ति के लिए और संगठित वाजारों को बनाए रखने के 
लिए ब्याज की दरों में बहुत कम परिवर्तन होना चाहिये , क्योकि जैसा हम देख 
चुके हैं, ब्याज-दर का स्तर अपने अंतिम रूप में जोखिम-कारकों के विशिष्ट समूह 
की तीब्रता का माप है और यह संभव नहीं हैँ कि यह तीब्रता दीरघकाल तक विशेष 
मोटी सीमाओं के बाहर रहे । परिणाम-स्वरूप , जब ब्याज की दर में (किसी भी 
ब्याज दर में) अत्यधिक वृद्धि या हास होता है तब वास्तविक रूप से यह माना 
जाता है कि वह पुनः एक सामान्य-स्तर पर वापिस आ जायगा । इस विचार के 
आधापर यह कहना ठीक न होगा कि ब्याज-प्रत्याशायें बहुत लोचशील हो सकती 
हैं। 

जिस सीमा तक ब्याज की दर एक स्थायक के रूपमें प्रभावी सिद्ध हो सकती है 
वह न केवल इस बात पर निर्भर हैँ कि किस सीमातक अल्पकालीन-दरों के परिवर्तन 
दीघेकालीन दरों में प्रेषित होते है (यह ऐसी बात है जिसके संबंध में हम बहुत 
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आशावादी नहीं हो सकते) अपितु इस बात पर भी कि यह भरोसा कहाँ तक 
किया जा सकता है कि ब्याज-परिवर्तनों का कीमत पर कितना प्रभाव पड़ेगा । यहाँ 
की स्थिति अधिक अन॒कल नहीं प्रतीत होती है | जैसा हम किसी पिछले अध्याय 
में देख चुके हैं, सैद्धान्तिक रूप में अल्पकालीन दरों की अपेक्षा दीघेकालीन दरें अधिक 
प्रभावी होंगी, क्योंकि, निकट भविष्य के उत्पादनों की अपहरित कीमतों की अपेक्षा 
सूदूर भविष्य के उत्पादनों की अपहरित कीमतों पर ब्याज की दर का अधिक प्रभाव 
पड़ता है ।* किन्तु ब्याज की दीघकालीन दर केवरू तभी प्रभावी हो सकती है जब 
जनता सुदूर भविष्य के लिए योजनायें बनाती हो, अन्यथा, प्रभावित करने के लिए 
सुदूर भविष्य के उत्पादन ही कहाँ होंगे ? जब कीमतें गिरती हैं तो ऐसा प्रतीत 
होता है कि मन्दी की एक मनोवैज्ञानिक स्थिति व्याप्त हो जाती है जो सुदूर नियोजन 
के लिए अतिबाधक है ।* इस कारण एक बार पुनः हम कह सकते हैं कि चढ़ती 
कीमतों को रोकने के लिए ब्याज की दर के परिवर्तन अधिक प्रभावी हो सकते हैं 
किन्तु घटती कीमतों के समय वे बहुत कम प्रभावी होते हैं । 

सभी संगत विचार इसी दशा में संकेत करते हैं। यदि कीमतें चढ़ रही हैं, 
और यदि (कम से कम एक सीमाके बाद) मुद्रा की पूर्ति में समानुपातिक वृद्धि 
नहीं होती है तो निश्चय ही व्याज की अल्पकालीन दर बढ़ेगी । इस वृद्धि की कोई 
सीमा नहीं है और यही लक्षण कीमतों की वृद्धि को रोकने के लिए काफी पर्याप्त 
हो सकता है । परन्तु, अल्पकालीन दर को किस सीमा तक बढ़ाना पड़ेगा, यह इस 
पर मिरभर है कि दीघंकालीन दरों पर क्या प्रभाव पड़ता है । (और यह इस पर 
निर्भर है कि ब्याज संबंधी प्रत्याशाओं की लोच क्‍या है) । यदि दीघेकालीन दर 
भी बढ़ती है तब तो यह प्रत्याशा की जा सकती है कि यह भी प्रभावी रूप में रुकावट 
का काम करेगी और इसलिए यह अल्पकालीन दर की वृद्धि की आवश्यक सीमा को 
घटा देगी । तथापि, यदि दीघेकालीन दरें न भी न बढ़ें, अल्पकालीन दर स्वयं ही 
पर्याप्त प्रभावी हो सकती है : निःसन्देह तब अल्पकालीन दर में अधिक वृद्धि करना 
आवश्यक होगा । ह 


दूसरी ओर, यदि कीमतें गिरती हैं, अल्पकालीन दरों के क्वास की संभव सीमा 
अति सीमित हैं, और यदि दी्घकालीन दरें भी नहीं गिरती हैं तो हो सकता है कि 
कीमत ह्वास को रोकने के लिए उक्त सीमित ह्वास अपर्याप्त हो । इस दशा में 
यदि दीर्घकालीन दरें भी गिरती हैं तब भी स्थिति निरचयपूर्वक नहीं होती, क्योंकि 
यह ऐसी दशा है कि दीर्घकालीन दरों के ह्ास का कीमतों पर पड़ने वाला प्रभाव 
न्यूनतम हो सकता है। सब बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ब्याज-नीति--- 


संपूर्ण निकाय की अस्थायी-संस्थिति २७९ 


अन्य शब्दों में मौद्रिक-नीति---तेजी को रोकने के लिए उपयुक्त है परन्तु मन्दी को 
रोकने के लिए अत्यंत अपर्याप्त है। यह ऐसी सीमा तो निर्धारित कर सकती है जिसके 
आगे कीमतें न बढ़ें किन्तु उसका प्रमाव ऐसा नहीं है कि निर्धारित सीमा तक कीमतें 
अवश्य बढ जायें । 

हमने व्याज की दर व्याख्या को कुछ अधिक समय दिया क्योंकि यह अति आशा- 
जनक स्थायक प्रतीत होता था, किन्तु यह टूटी छड़ी निकला । आइए अब हम अपने 
मॉडल को अधिक वास्तविक बनाने वाले कुछ अन्य संशोधनों पर विचार करें । 
पहले हम ऐसे संशोधन को लेंगे जो निम्नतम आशाप्रद है । 

(५) भूतकालीन संविदे: अब तक हमने इस तथ्य की ओर ध्यान नही दिया है 
कि वास्तविक जगत्‌ में मूतकालीन संविदो की पृष्ठभूमि में ही अल्पकालीन सौदे 
किए जाते है | साधारणतया ये सौदे मुद्रा के पदों में होते है। इसलिए यदि सभी' 
कीमतों में समान अनुपात में परिवर्तत हो और व्याज की दर अपरिवर्तित रहे तो, 
जैसा हम अभी तक सोचते रहे है, उसके विपरीत, प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति 
समान नही होगी । कीमत बढ़ने पर जिन लोगों को भूत काछीन संविदों के कारण 
मद्रा में भुगतान पाना है उनकी दशा गिर जाती है व ऋणकर्ता की दशा अधिक 
समृद्ध हो जाती है । सम्पत्ति-वितरण संबंधी यह परिवर्तन भिन्न वस्तुओं की मांग 
प्र कुछ प्रभाव डालेगा और यह संभव है कि मुद्रा के पदों में सामान्यतः वस्तुओं 
की कूल मांग भी कुछ मात्रा में प्रभावित हो । 

स्पष्टतया, यह प्रभाव उसी अर्थ में आय-प्रमाव है जिसमें हम इस पद का प्रयोग 
करते रहे हैं; पूर्व की भाति अब भी प्रागन्‌भव रूप में यह नही कहा जा सकता कि इस 
प्रभाव की दिशा क्‍या होगी । व्यवहार में यह कल्पना की जा सकती है कि महाजन- 
वर्ग की अपेक्षा ऋणी-वर्ग स्थात्‌ अपनी आय वृद्धि का अधिक अनुपात व्यय करेगा । 
यदि ऐसा है तो कीमत बढ़ने पर उपभोग-मालों की कूल मांग की प्रवृत्ति बढ़ने की 
होगी ; और भूतकालीन संविदों के अस्तित्व का प्रभाव स्थायिक होने की अपेक्षा 
अस्थायक सिद्ध होगा । लेकिन यह सदा संभव है कि इसका प्रभाव दूसरे प्रकार 
का हो । 

जो भी हो, एक अन्य अधिक महत्वपूर्ण बात पर विचार करना है । जब कीमतों 
में सामान्य हास (अथवा कम से कम किसी भी मात्रा में ह्वास) होता है तब एक नया 
प्रभाव उत्पन्न होता है जिसके कारण यह निश्चित संविदे अस्थायक सिद्ध होंगे । जैसे 
जैसे ऋणों का वास्तविक मूल्य बढ़ता है, ऋणकर्त्ताओं के लिए अपने दायित्व पूरे करना 
क्रमश: अधिक कठिन होता है। ऋणकर्त्ता-वर्ग पर पहला प्रमाव यह पड़ता हैं कि उसमें 
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दिवालिया बनने का भय व्याप्त होने लगता है । इस जोखिम के सर पर होने से वे अन्य 
जोखिमों को उठाने के लिए कम तत्पर होते है। वे उत्पादन के नये प्रक्रमों को आरंभ 
करने के लिए कम इच्छुक होते है, और अपनी परिसम्पत्ति को यथासंभव तरल रूप 
देने की चेष्टा करते है । बाद में, जब वे वास्तव में दायित्व पुरा दही कर सकते, अथवा, 
दिवालिया हो जाते है, सामान्यतः इसके बाद एक अवधि ऐसी होती है जिसके भीतर 
संयोजन करने की व्यवस्था की जाती है । इस अवधि में जब परिसम्पत्ति का स्वामित्व 
अनिश्चित होता है तब स्वतः प्रेरणा शक्तिहीन हो जाती है। सब बातों को देखते हुए 
कीमत-ह्वास की प्रवृत्ति आग॒तों को घटाने की होती है : फलत : वस्तुओं की मांग 
घटती है, और इसलिए, कीमतों म॑ फिर छ्वास होता है। ऋणों का भार अवस्फीति 
का शक्तिशाली कारक है ।* 

(६) कीमत-दढ़तायें : अब हम जिस बात पर विचार करने जा रहे हैं वह एक प्रकार 


से अधिक आशाजनक है। अब तक हमने यह माना है कि कीमत पूर्णतया परिवर्तेनशील 
है और इसलिए किसी एक सप्ताह के व्यापार में भी, पूति और मांग की स्वतंत्रता 
के फलस्वरूप यह संभव है कि सभी कीमतें साथ साथ चले । निःसन्देह यह एक अवास्त- 
विक मान्यता है और इसे भी अब छोड़ देना चाहिए । अधिकांश समाजों में ऐसी कीमतों 
की संख्या अधिक होती है जो, किसी न किसी कारणवश, कम से कम, अल्पकाल में 
आथिक दक्तियों के प्रति काफी अचेतन होती हैं। यह दृढ़ता या तो वैधानिक नियंत्रण 
के कारण होती है या एकाधिकारीय क्रिया के कारण (एक प्रकार की निष्क्रियता जिसके 
कारण एकाधिकारी हर प्रकार का राम उठाने की चेष्टा*न करके शान्तिपुर्ण जीवन 
को श्रेयस्कर समझते हैं) । यह संभव है कि उचित कीमत की भावना के बने 
रहने के कारण ऐसा हो । ऐसी दुढ़ता वाली कीमतों के आधीन मजदूरी की दरें सर्वाधिक 
महत्व रखती हैं। उन पर उपरोक्त तीनों कारणों से पैदा होने वाली दृढ़ताओं का प्रभाव 
पड़ता है। क्योकि मजदूरी संबंधी संविदे बहुत कुछ वेयक्तिक संविदे होते हैं और तभी 
तक सुविधापूर्वक किए जाते है जब दोनों पक्ष उन्हें संतोषजनक समझें, इसलिए कीमतों 
पर नेतिक विचारों का प्रभाव पड़ने की विशेष संभावना होती है। किन्तु, चाहे जिस 
कारण से दृढ़ता का उदय हो, इसका अर्थ हुआ कि शेष कीमतों के साथ कुछ कीमतें ऊपर 
या नीचे की दिशा में नहीं चलतीं; परिणामस्वरूप इन कीमतों का प्रभाव स्थायक 
सिद्ध हो सकता है । 

अपने स्थायक स्वरूप होने के अतिरिक्त ये दुढ़तायें निश्चित रूप से अत्यंत अर्थ- 
शास्त्रीय महत्व रखती हैं, क्योंकि, उनके अस्तित्व के आधार पर यह व्याख्या की जा 
सकती है कि जिस प्रकार की बाघाओं को लेकर हम चल रहे हैं उनके कारण न केवल 
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कीमतों में अपितु उत्पादन और रोजगार में भी अधिक परिवर्तन होता है । केन्स ने 
तो मजदूरी की दरों की दृढ़ताओं को अपने निकाय का मूलाधार बना रकक्‍्खा .है। यद्यपि 
व्यावहारिक कार्य की दृष्टि से उनका तरीका अधिक लाभदायक है, मुझे ऐसा लगता 
है कि यदि हम मजदूरी संबंधी दरों की दुढ़ता को मात्र कीमतों की दृढ़ता का एक रूप 
मानें तो मूल आधारीय सामाजिक निहित बातें अधिक स्पष्ट की जा सकती हैं। श्रम 
की बेकारी के तात्कालिक व्यावहारिक महत्व को अत्यधिक बढ़ा कर बताना तो कठिन 
है, परन्तु, पूंजीवाद के स्वरूप के साथ उसका संबंध तभी अधिक स्पष्ट होता है जब हम 
उसका अध्ययन अन्य चीजों की बेकारी के (और दुरुपयोग के मी) साथ ही करें । 

प्रस्तुत पुस्तक के प्रारंभिक भाग में हम यह जान चुके हैं कि अपने विश्लेषण के 
अन्तर्गत किस प्रकार किसी विशेष वस्तु की कीमत की दुढ़ता का विचार कर सकते 
हैं। ! हम मान लेते हैं कि अन्य सभी कीमतें दी हुई हैं और तब हम विचाराधीन 
वस्तु की मांग रेखा (दद) और पूर्ति रेखा (सस ) खीचते हैं। यदि उस वस्तु की कीमत 
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परिवर्तन हेतु स्वतंत्र है तो उसका निर्धारण इन वक्रों के कटन-विन्दु पर होगा। किन्तु 
यदि यह उस स्तर से (मान लें) ऊपर निद्िचत किया गया तो केवल ओ न' (5-ल्प 
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अथवा 'मफ') मात्रा की बिक्री होगी, यचैपि विक्रेता लट' मात्रा बेचने को तत्पर होंगे # 
यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी तब उठती जब क्रेताओं के लिए 'ओ ल' कीमत 
निश्चित की जाती और विक्रेताओं के लिए 'ओ म, और इन कीमतों का अन्तर उन 
विक्रेताओं को बोनस स्वरूप दे दिया जाता जो विक्री करने में सफल होते हैं। हम इसी" 
रीति का उपयोग करना अन्य समस्याओं के संबंध में सुविधाजनक देख चुके है और 
इसका उपयोग प्रस्तुत समस्या के लिए भी किया जा सकता है । 

मान लो कि दृढ़ कीमत और और छाया-विक्रेता-कीमत को छोड़कर सभी कीमतों 
में एक ही अनुपात में वृद्धि होती है। यदि प्रत्याशाओं की लोचें एक हैं, तो मांग और 
पति रेखायें स्वरूप में पुवंवत बनी रहेंगी किन्तु ऊपर की ओर उठ जायेंगी । फलस्वरूप 
जो स्थिति होगी हम उसको दिखाने के लिए यह मान लें कि शीर्ष-अक्ष पर कीमतों 
को मापने की इकाई उपयुक्त रूप में इस प्रकार बदल ली गई है कि नई मांग और पूर्ति 
की रेखायें पूर्व-स्थान पर बनी रहेंगी, और तब हम पुराने रेखाचित्र को काम में ला 
सकते हैं । क्योंकि कीमतों की माप-इकाई बदल गई है इसलिए स्थिति में केवल इतना 
परिवर्तेत आएगा कि क्रेताओं की दृढ़ कीमत अब ओलछ' द्वारा नहीं वरन्‌ (मान लो) 
ओ ल द्वारा प्रद्शित होगी और यह ओ लर' से कम है । अब ओ न' मात्रा खरीदी 
जायगी और पूर्ति को इसके बराबर करने के लिए विक्रेता की कीमत ओ म' होगी 
जो सामान्यतः: ओ म॑ से अधिक होगी। विक्रेताओं को जो बोनस दिया जायगा' 
वह अब 'ल प फ म से बदछ कर ल' प'फ' म' हो जायगा । यह अनिश्चित है कि इनमें 
से कौन सा क्षेत्र बड़ा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कीमतों में समान वृद्धि के निवल 
प्रभाव स्वरूप (१) वस्तु की बिक्री बढ़ जाती है, (२) क्रेताओं की कीमत समान बनी 
रहती है और इसलिए वह अन्य कीमतों की अपेक्षा कम हो जाती है, (३) अन्य कीमतों 
की अपेक्षा विक्रेताओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और (४) बोनस की मात्रा बदल जाती 
है, किन्तु यह अनिश्चित रहता है कि वास्तविक रूप में बोनस की मात्रा बढ़ती है या 
घटती । 

बोनस' की मात्रा में परिवर्तत के कारण आय-प्रभाव का उदय होता है पर वह 
पूर्व॑वत्‌ अनिर्धार्य रहता है। क्रेताओं और विक्रेताओं की कीमत में परिवर्तेत का अन्य 
वस्तु की मांग और पूतियों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा | यह प्रभाव स्थायित्व के अनुकूल 
होगा अथवा नहीं, यह इस बात पर निर्मर होगा कि उस वस्तु के कीमत-परिवर्तंत 
के साधारण प्रभाव स्वरूप अन्य कीमतें बढ़ती है या घटती हैं | क्योंकि हमने अपनी 
खोज का आरंभ कीमतों की सामान्य वृद्धि से किया था, हम कह सकते हैं कि कीमत 
की दृढ़ता स्थायित्व के अनुकूल होगी यदि सामान्य कीमत-स्तर की अपेक्षा क्रेताओं 


संपूर्ण निकाय की अस्थायी-संस्थिति २८३े 


की कीमत और विक्रेताओं की कीमत में होनेवाले ये परिवर्तत कीमत स्तर को गिरायें। 

(७) अन्य कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा , इसको हम अपने पहले से परिचित प्रति- 
स्थापन तथा संपुरकता संबंध के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि हम प्रत्याशाओं 
की लोचें इकाई मान रहे हैं, इसलिए समयोपरि प्रतिस्थापना का विचार करना आव- 
इयक नहीं है और हम भिन्न वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन एवं संपूरकता का विचार 
उसी प्रकार कर सकते हैं जैसे स्थैतिक दशा में । 


क्रेता की कीमत के अपेक्षाकृत क्वास के स्फलस्वरूप उन सभी वस्तुओं की कीमतें 
गिरेंगी जिनके स्थान पर क्रेता दृढ़ कीमत वाली वस्तु को प्रतिस्थापित कर सकता है, 
अथवा जिनमें वे इस वस्तु को रूपान्तरित कर सकते है । उन वस्तुओं की कीमतें भी 
गिर जायंगी जो इन प्रतिस्थापन वस्तुओं के प्रतिस्थापन्न हैं और इसी तरह आगे भी । 
किन्तु पूरक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जायेंगी, क्योंकि, जैसा हम बार वार देख चुके हैं 
पूरे निकाय में सदैव प्रतिस्थापन के ही प्रमुख संबंध सिद्ध होने की संभावना है, क्रेता 
की कीमतों के आपेक्षिक ह्वास का प्रमाव संभवतः स्थायक होगा । निःसन्देह हमारी 
प्रत्याशा ऐसी ही होनी चाहिए । 

'छाया-विक्रेता-कीमत में अपेक्षाकृत वृद्धि के कारण यह संभव है कि विक्रेताओं 
के व्यवहार के कारण विचाराधीन वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें बढ जायें 
और पूरक-वस्तुओं की कीमतें गिर जायें । प्रतिस्थापन की सामान्य प्रमुखता के कारण 
इन परिवतेनों का अस्थायक प्रभाव पड़ना ही अधिक संभव है । दृढ कीमत का प्रत्यक्ष 
प्रभाव स्थायक है, किन्तु इससे संबंधित एक छाया-कीमत होती है जो दृढ़ नही होती 
और जिसके प्रभाव के अस्थायक सिद्ध होने की संभावना होती है ।* 

हम यह कह सकते है कि यदि दृढ़-कीमत के प्रत्यक्ष प्रभाव, छाया कीमत के अप्रत्यक्ष 
प्रभाव से अधिक हैं तो दुढ़ कीमतों के कारण केवल स्थायित्व की वृद्धि होगी । निःसन्देह 
ऐसा तभी होगा जब (सामान्य कीमत-स्तर की अपेक्षा) छाया-कीमत का परिवर्तन 
कम है। ऐसा सदेव हो सकता है; किन्तु केवल एक दशा है जिसमें ऐसा होना निश्चित 
है। यह वह दशा है जिसमें किसी उत्पादन के कारक की कीमत दृढ़ होती है और इस 
दृढ़-कीमत के कारण जो इकाइयां बिक्री से छूट जाती हैं वे पूर्णतया बेकार रहती हैं । 

जब दृढ़-कीमत किसी वस्तु की कीमत है तो अन्य कीमतों के बढ़ने पर इस कीमत 
के न बढ़ने के कारण मांग-पक्ष की प्रतिस्थापन-वस्तुओं की कीमत-वृद्धि पर रोक लूगती 
है; किन्तु पूर्तिपक्ष में इसकी जो प्रतिस्थापन वस्तुएँ हैं उनकी कीमतों की प्रवृत्ति बढ़ने 
की होती है (और उन कारकों की कीमतों की भी, जो इसमें रूपान्तरित किए जा सकते 
हैं) । जब हृढ-कीमत किसी कारक की कीमत होती है तो इस कीमत के न बढ़ने के 
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कारण उन वस्तुओं की कीमत ही बढ़ सकती है जिनके निर्माण में यह कारक इसलिए 
लगा था कि उसको विचाराधीन उद्योग में स्थान नहीं मिला था। परन्तु यदि छूट गई. 
इकाइयां पूर्णतया बेकार हैं तो छाया-कीमत भी शून्य होगी, और शून्य बनी रहेगी; 
अतः बेकारी का अस्तित्व प्राय: अनिवाय रूप से स्थायित्व के अनुकूल होगा । 
बेकार श्रम का अस्तित्व, विशेषतः जब बेकारी कई प्रकार के श्रमों की होती है, 
स्थायित्व के लिए विशेष महत्व रखता है। एक ओर छाया कीमत के माध्यम द्वारा 
कोई प्रतिक्रिया नहीं होती और दूसरी ओर ऐसे सामान्य-श्रम का अधिकांश अन्य वस्तुओं 
के साथ प्रबल प्रतिस्थापन (या रूपान्तर ) संबंध होता है। अप्रत्यक्ष रूप से स्थात्‌ इसका 
लगभग सभी वस्तुओं से ऐसा संबंध होता है क्योंकि इसका उपयोग छगभग प्रत्येक 
वस्तु की प्रतिस्थापन-वस्तु के उत्पादन हेतु किया जा सकता है। अब तक हमने जिन 
स्थायकों का विचार किया है, उनमें बेकारी सर्वोत्तम स्थायक है । पु 
(८) यह अति दुखदायी निष्कर्ष है, तथापि, जब तक हम प्रत्याशाओं की लोचों 
को एक मानते हैं, हम इससे बचते प्रतीत नहीं होते । निःसन्देह यह केन्स का निष्कर्ष 
है जो इस पर इतना अधिक जोर देते हैं कि उनका सामान्य सिद्धान्त' “रोजगार का 
सामान्य सिद्धान्त' बन जाता है। कीमत निकाय की वृद्धि से संबंधित अस्थायित्व को. 
व्याज की दर के परिवर्तनों द्वारा रोका जा सकता है किन्तु ह्वास संबंधी अस्थायित्व 
को उस ढंग से रोका नहीं जा सकता । निकाय की मात्र विश्वसनीय रोक मजदूरी-दरों 
की दृढ़ता है। यद्यपि यह सत्य है कि इस दृढ़ता के माध्यम से ह्वास संबंधी अस्थायित्व, 
को रोकने के समय अनिवार्य रूप से कुछ उत्पादन प्राविधिक अधिकतम-मात्रा से कम 
हो जाता है और श्रमिकों की बेकारी का उदय होता है। यदि मजदूरी की दरों की दृढ़ता . 
हट जाय तो मोटे तौर पर कीमतें गिरेंगी और नियंत्रण के लिए किसी प्रकार की दढ़ता- 
न होगी । फलस्वरूप सामान्य मजदूरी में कमी करने का मात्र अर्थ होगा कीमतों में 
अधिक गिरावट और रोजगार-वद्धि में असफलता । '* गा 
जब तक हम प्रत्याशाओं की छोच को एक मानते हैं तब तक यह निष्कर्ष अनिवार्य 
रूप से सामने आते हैं। यद्यपि अभी तक हमने इसे हर हालत में माना है, हम इसे मानने 
के लिए बाध्य नहीं हैं; और अब समय आ गया है कि इसके प्रति प्रश्न उठाया जाय । 
यदि जनता का विश्वास है कि (१) वर्तमान कीमतें असीम कार तक बनी रहेंगी, 
(२) जब कीमतें बदलती हैं तो, वे केवल दूसरें स्तर पर पहुँच जाती हैं, और (३) फिर 
नई कीमतें असीम रूप से रहती हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि प्रत्याश्ञाओं के निर्माण 
पर भूतकालीन कीमतों का प्रभाव निम्नतम है। यह सामान्य दशा नहीं है; यह अति- 
विशिष्ट दशा है; और इसके गुणों से संबंधित हमारी खोज इस दृष्टिकोण की पुष्टि 
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नहीं करती कि यह एक ऐसी विशिष्ट दशा है जो व्यवहार में अत्यधिक बार घटित 
होती है । 

यदि सभी प्रत्याशाओं की लोचें इकाई हैं तो केवक दृढ़ मजदूरी-दरों के सहारे 
निकाय का स्थायित्व बनाया रक्खा जा सकता है ; किन्तु यदि सभी प्रत्याशाओं की 
लछोच इकाई है तो मजदूरी की दर क्‍यों दृढ़ हो ? यह तो दावा नहीं किया जा सकता 
कि मुद्रा के रूप में मजदूरी कीं दर किसी विशेष स्तर पर इसलिए है क्योंकि मजदूर 
उतनी मुद्रा, मुद्रा के लिए चाहता है । अतः मौद्विक मजदूरियों की दृढ़ता का कारण 
यह होना चाहिए कि जिन छोगों ने मजदूरी निश्चित की है उनको किसी सीमा तक 
मुद्रा के मूल्य के स्थायित्व में विश्वास है--अन्य गव्दों में, क्योंकि उनकी कीमत-प्रत्या- 
शायें काफी अलोचशील है । जब तक उनका विचार यह रहता है कि कीमतों का अमुक 
स्तर सामान्य' है तब तक यह पूर्णतया तर्कयुकत है कि वे मुद्रा के रूप में मजदूरी की दरों 
को ऐसे स्तर पर निश्चित करेंगे जो सामान्य' कीमत-स्तर को देखते हुए उन्हें 'डचित' 
प्रतीत हो । किन्तु इस कारण हमे कोई ऐसा औचित्य नहीं मिलता कि हम यह मानें 
कि यदि सामान्यता संबंधी विचार बदल जाय॑ं तब भी मौद्रिक मजदूरियां दृढ़ बनी 
रहेंगी । 

मजदूरियों की दृढ़ता की व्याख्या करने के लिए हमें यह मानना पड़ेगा कि मज- 
दूरी का सौदा करने से संबंधित पक्षों का सामान्य कीमतों में किसी प्रकार का विश्वास 
हैं। और (स्यात्‌ ) इसमें तथा उचित” कीमतों संबंधी विचार मे भेद करना कठित 
है। मजदूरियों की दुढ़ता ठीक उस समय तक---और यह समय पर्याप्त लम्बा हो सकता 
है--बनी रहती है । जब तक संबंधित पक्ष यह विचार रखते है कि संबंधित कीमतों 
(चाहे वे श्रम द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतें हों या श्रम द्वारा खरीदी वस्तुओं 
की) के परिवर्तेन अस्थायी परिवर्तन हैं। जहां एक बार उन्हें यह विश्वास हुआ कि 
ये परिवतन स्थायी हैं मजदूरियों की प्रवृत्ति बदलने की होती है । अति अस्थायित्व 
की अवस्था में जब उनके सामान्य कीमत संबंधी विचार लप्त हो जाते हैं, पक्षों के बीच 
ऐसे समझौते होते हैं जिनसे मजदूरी स्वयं निश्चित स्खलनिक माप के अनुसार बदलती 
रहे और तब मौद्रिक मजदूरी की दुढ़ता पूर्णतया समाप्त हो जाती है । 

(९) सामान्य कीमतें : जब हम इस अन्तिम उल्लिखित विचार को ध्यान में रखते 
हैं तब यह स्पष्ट होने रूगता है कि अर्थशास्त्रीय निकाय के सामान्यतः वास्तविक मॉडल 
तक पहुँचने के लिए किन मान्यताओं की आवश्यकता है । हमें पर्याप्त ऐसे स्थायकों 
को निकाय में स्थान देना चाहिए कि निकाय चल सके; किन्तु हमें यह नहीं मानना 
चाहिए कि ये शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि वे निकाय को घट-बढ़ की अवस्था से बिल्कूछ 
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बचा लेती हैं । इस संबंध में कुछ कीमतों, विशेषतः मजदूरी की दरों, की प्रवृत्ति दृढ़ता 
की ओर होनी चाहिए; किन्तु कुछ कीमत-प्रत्याशाओं की प्रवृत्ति भी दृढ़ता की ओर 
'होती चाहिए जिससे कि कीमतों की दृढ़ता की व्याख्या की जा सके । ऐसा कोई तर्क 
नही है कि हम यह ,मान लें कि सभी कीमत-प्रत्याशायें अलोचशील हैं। वास्तव में यह 
मानना अच्छा होगा कि भिन्न व्यक्तियों की प्रत्याशाओं की लोचों में काफी घट-बढ| 
होती है। कुछ लोगों की प्रत्याशायें आमतौर पर पर्याप्त स्थिर प्रतीत होती हैं । वे संबं- 
धित कीमतों के स्थिर स्तर पर बने रहने के अपने विश्वास को सरलता से नहीं छोड़ते; 
'फलतः जब यह कीमतें परिवर्तित होती हैं तो वे स्वभावत: यह समझते है कि चाल 
कीमतें असामान्य रूप से कम, या अधिक, हो गई हैं | किन्तु समाज में अन्य लोग भी 
होते है जिनकी प्रत्याशायें कहीं अधिक संवेदनशील होती हैं और जो सरलता से यह 
सोचने लगते हैं कि उनके अनुभव में जो कीमत-परिवततेन हुए हैं वे स्थायी हैं और यह 
भी कि कीमतें उसी दिशा में परिवर्तित होती रहेंगी । (भिन्न व्यक्तियों की कीमत- 
प्रत्याशा की संवेदनशीलता में अंतर होने के कारण उन कीमतों के व्यवहार में अंतर 
आ जाता है जिनसे इन लोगों का विशेष संबंध होता है : संवेदनशील व्यापारियों की 
कीमतें भी संवेदनशील होती हैं, परंतु असंवेदनशील व्यापारियों की कीमतें दृढ़ प्राय 
होती हैं। उन बाजारों में कीमतें सर्वाधिक संवेदनशील होती हैं जिन्हें जन-साधारण 
की भाषा में सट॒टा-बाजार कहते हैं |) ५ 

निस्सन्देह संवेददशीलता को लेकर कोई समाज किस प्रकार वर्गों में बंदा होगा 
यह बहुत कुछ भिन्न परिस्थितियों के साथ भिन्न होगा | जो लोग स्थिर कीमतों अथवा 
अति धीमी कीमत गति के आदी रहे हैं वे यथा-संभव अपनी प्रत्याशाओं के संबंध 
में भी असंवेदनशील होंगे; किन्तु जो व्यक्ति तीत्र परिवर्तन के आदी रहे हैं, वे संवेदन- 
शील होंगे । अतः हमको कई प्रकार की संभव दशाओं के लिए तैयार होना पड़ेगा : 
शक छोर पर ऐसा बसा हुआ समाज होगा जो भूतकाल में स्थिर दशाओं का आदी 
रहा है (और जो इसी कारण वर्तमान में भी सरलता से विचलित नहीं होता है) : 
दूसरे छोर पर ऐसा समाज है जिसने कीमतों का तीत्र विचलन अनुभव किया है (और 
जो फलूत: आर्थिक रूप से सनकी के वर्ग में रक्खा जा सका है। ) 

जो भी हो, संवेदनशीलता के अन्धकार पर जो भेद किया जाता है वह न केवल 
व्यापार करने वाले व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक दशा पर निर्भर है वरन्‌ उस समयावधि 
पर भी निर्भर है जिसे हमने अपने विश्लेषण में माना है । हमें यह कदापि नहीं भूलना 
चाहिए कि हमारा सप्ताह अविहित अवधि रखता है, प्रत्याशाओं के निर्माण में इसका 
अधिक महत्व है। प्रत्याशा की लोच उस अपेक्षाकृत महत्व पर निर्मर है जो मूतकालीन 
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अनुभव और वर्तमान अनुभव को दिए जाते हैं। यदि वर्तमान” समय की एक लम्बी 
अवधि है तो अनिवार्यतः वर्तमान अनुमव अधिक महत्वपूर्ण बन जायेंगे और (मनो- 
वैज्ञानिक दशा पूव॑ंवत रहने पर भी ) प्रत्याशाओ की प्रवृत्ति अधिक लोचशीलकता की 
ओर होगी । यदि समयावधि अति छोटी हो तो अधिक संवेदनशीलता प्रकट करने 
के लिए समाज को अति सनकी होना पड़ेगा । साधारणतया लोग यह प्रत्याशा नहीं 
करते हैं कि वे किसी दिन की यथार्थ कीमतों का पूर्णतया सही सही पूर्व अनुमान लगा 
सकेंगे : फलत:ः वे जिस कीमत को सर्वाधिक संभव सोचते है उनमें काफी परिवर्तन 
होने पर भी यह संभव है कि उनकी प्रत्याशाओं में किचित्‌ भी व्यतिक्रम न हो । किन्तु 
यदि दीघ्घेकाल में प्राप्त औसत कीमत प्रत्याशित के वराबर न हों तो मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति 
की भावी प्रत्याशाओं के बदल जाने की संभावना है। अतः यह मानना तकंयुक्त है कि 
“सप्ताह की अवधि की वृद्धि के साथ संवेदना भी बढ़ेगी । 

क्या इसका यह अर्थ है कि जहां कोई भी निकाय (सर्वाधिक सनकियों के निकाय 
को छोड़कर ) अल्पकाल मे स्थायी होता है, दीर्घकाल मे यह अवश्य अस्थायी हो जायगा ? 
मेरी समझ में ऐसे निष्कर्ष से डरने की कोई आवश्यकता नहीं । हम अपने सप्ताह की 
अवधि को जितना लरूम्बा मानेंगे हमारी समझ में हमारा मॉडल वास्तविकता का उतना 
ही कम संतोषजनक प्रतिनिधित्व करेगा। कुछ ऐसी चीजें है जो अस्थायी संस्थिति 
विश्लेषण से बाहर की हैं और लम्बी अवधि के संबंध मे निष्कर्षो का साघारणीकरण 
करने से पूर्व हमको उन चीजों में से कुछ की ओर ध्यान देना चाहिए । 


अध्याय २२ 
सम्पुर्ण निकाय की अस्थायी-संस्थिति 


३. इसकी कार्य प्रणाली के नियम । 

(१) इसके पहले कि हम अस्थायी संस्थिति निकाय को छोड़ें हमें इसके व्यवहार 
के औपचारीक नियमों को संग्रह की चेष्टा करनी चाहिए। स्थेतिकी में सदृश समस्याओं 
के विश्लेषण का यह अंतिम कदम था, किन्तु स्थैतिकी की अपेक्षा यहां यह अत्यधिक 
जटिल हो जाता है, क्योंकि जिन प्रदतों पर हमने वहां विचार किया था न केवल उन्हीं 
पर अपितु व्याज-दर के प्रश्त और न्यूनाधिक लोचशील प्रत्याशाओं के विभिन्न मामलों 
पर भी विचार करना है। ये जटिलतायें योगात्मक नहीं हैं वरन्‌ गुणनात्मक हैं। इसलिए 
जब कोई परिणामों को क्रमबद्धता से रखने की चेष्टा करता है तो यह स्पष्ट हो जाता 
है कि संभव प्रश्नों और संभव उत्तरों का एक पुरा भंवरजाल सामने है। इन परिस्थितियों 
में मैंने नियमों के पूर्ण निकाय बताने की चेष्टा छोड़ देने का निर्णय किया है और मैं' 
उससे कम चीजें ही बता कर ही संतोष कर लूंगा। मैं एक मूलाधारीय सिद्धान्त बताऊँगा' 
जिस पर सभी विशेष परिस्थितियों से संबंधित नियम आधारित होंगे, और बाद में 
केवल कुछ उदाहरण सिद्धान्त के व्यावहारिक प्रयोग के दूंगा । 

जिन मुख्य चीजों को हम ज्ञात करता चाहते हैं वह साधारणतया ज्ञात संचय, 
बचत और विनियोग के रूप में व्यापी परिवर्तनों के कीमत, उत्पादन तथा ब्याज की 
दरों पर पड़ने वाले इनके प्रभाव हैं। हमारी वर्तेमान व्याख्या के लिए यह अधिक स्‌ विघा- 
जनक होगा यदि इन व्यापी परिवतेनों को वस्तु और मुद्रा अथवा मुद्रा और प्रतिभूतियों 
अथवा वस्तु और प्रतिभूतियों की पारस्परिक मांग के परिवर्तन के रूप में वणित किया 
जा सके । अपने स्थैतिक सिद्धान्त से हमको मांग के हटाव के प्रभावों का अध्ययन करने 
की रीति ज्ञात हो गई है । इसलिए हमको केवल अपने स्थैतिक नियमों को वस्तुओं, 
प्रतिभूतियों और मुद्रा, इन तीनों पदों के रूप में रखना है । 

अभाग्यवश, स्थिति इतनी सरल नहीं है जितनी मालूम पड़ती है। केवल एक 
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विद्येष परिस्थिति है जिसके अन्तर्गत स्थैतिक निकाय (जिसके नियम हम जातते हैं) 
और अस्थायी संस्थिति निकाय (जिसके नियम हम जानना चाहते हैं) के बीच ठीक 
अनुरूपता है। यह वह दशा है जब सभी प्रत्याश्ायें पूर्णया अलोचशील है। अन्य सभी 
दशाओं में हम तकंयुक्त रूप में यह नहीं मान सकते कि दोनों के नियम इतने अनुरूप 
होंगे । तथापि अनेक दृष्टिकोणों से छोचशील प्रत्याशाओं के उदाहरण (कम से कम 
काफी लोचशील प्रत्याशाओं के उदाहरण) ही अधिक महत्वपूर्ण हैं । 

कठिनाई को दूर करने की सबसे अच्छी रीति यह है कि लछोचशील प्रत्याशाओं 
से संबंधित परिवर्तन के प्रभाव को हिस्सों में बांट कर अध्ययन करें। प्रथम यह सोचिए 
कि यदि प्रत्याशायें अलोचशील है तो क्या होगा । इसके कारण कीमतों और ब्याज- 
दरों में एक सीमा तक (प्रारंभिक) परिवर्तत होगा । अब यह मानिए कि जिस दिशा 
में चालू कीमतों अथवा ब्याज की दरों का प्रारंभिक परिवर्तन हुआ है, उसी दिशा में 
कीमत-प्रत्याशाओं या ब्याज-प्रत्याशाओं या दोनों का परिवर्तन होता है। प्रत्याशाओं 
के इस परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में पुनः परिवर्तन होगा , और इसका स्वरूप पहले 
परिवर्तेत के समान होगा फलत:ः इस गौण परिवतेन के प्रभावों को उसी प्रकार समझा 
जा सकता है जैसे प्रारंभिक परिवतंन के प्रभावों को । 

अपने विश्लेषण की इस रीति का एक लाभ यह है कि हमें एक ऐसा तकंयुक्त 

अनुक्रम मिल जाता है जिसके वास्तविक कारण और प्रमाव' के काल-अनुक्रम से बहुत 
कुछ सदृश होने की संभावना है। हम देख चुके हैं कि समायोजन के लिए जितना अधिक 
समय दिया जाता है साधारणतया प्रत्याशायें उतनी ही अधिक लोचशील हो जाती है। ' 
इस प्रकार हम परिवतनों के जिन प्रारम्मिक-प्रमावों का अध्ययन करेंगे उनका कम 
से कम कुछ संबंध संघात-प्रमावों से है; यह बहुत कुछ संभव है कि हमारे अनुक्रम के 
गौण प्रभाव वही हों जो कालान्तर में होने वाले प्रभाव हैं । 

(२) तब तो सर्वप्रथम हमें अलोचशील प्रत्याशाओं वाले निकाय के नियमों को 
ढूंढ निकालना चाहिए। इन नियमों को निकालने के लिए यह पर्याप्त होगा कि हम 
निकाय को तीन चीजों---वस्तु, प्रतिभूति और मुद्रा--से बने एक त्रिभुज के रूप में 
दिखा सके। इन तीन चीजों के कारण हमको दो कीमतें मिल जाती हैं, वस्तुओं का कीमत 
स्तर, और प्रतिभूतियों का कीमत-स्तर जो ब्याज की दर का प्रतिनिधित्व करता है। 
मांग में परिवर्तन होने पर इन कीमतों पर कसा प्रभाव पड़ेगा ? 

अध्याय ५ में एसे त्रिभुज के व्यवहार की विशद व्याख्या की जा चुकी है। जब किसी 
निकाय को तीन चीजों, क, ख, ग, के विनिमय के रूप में परिणत किया जा सकता है 
तो ग' के पदों में क' की मांग बढ़ने पर , ग' के पदों में क' की कीमत बढ़ जायगी । 
१९ 
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ख' की कीमत पर पड़ने वाले प्रभाव के दो भाग थे--एक आय-प्रभाव और दूसरा 
प्रतिस्थापन-प्रभाव । यदि क' और ख' प्रतिस्थापन्न हैं तो प्रतिस्थापन-प्रभाव के कारण 
ग' के पदों में ख' की कीमत बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है : यदि वे संप्रक है तो कम होने 
की प्रवृत्ति होती है । यदि ग' और ख॑ प्रतिस्थापन्न हों तो क' के रूप में ख' की कीमत 
कम हो जायगी; परल्तु यदि वे संपूरक हैं, तो यह बढ़ जायगी । जहां तक आय-प्रमाव 
का संबंध है, खोज का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम प्रतिस्थापन-प्रभाव के कारण 
होने वाले प्रारंभिक-कीमत-परिवरतेन को लें और यह विचार करें कि इसके फलस्वरूप 
संपत्ति-वितरण में जो परिवर्तेन आयेगा उसका भिन्न वस्तुओं” की सापेक्षिक मांग पर 
कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा या नहीं (यह वही रीति है जो हम प्रत्याशाओं के संबंध 
में काम में ला रहे हैं) | यदि सापेक्ष मांग में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है तो अन्तिम 
निर्णय निकालने से पहले उसको ध्यान में रखना पड़ेगा । 

जब हम इन तर्कों को त्रिमूत्ति--वस्तु, प्रतिभूति और मुद्रा--पर लागू करते 
हैं तो यह स्पष्ट है कि सामान्यतः आय-प्रभाव के संबंध में छगभग कुछ नहीं कहा जा 
सकता, यद्यपि यह सही है कि विशेष प्रयोगों में इसका ध्यान रखने की सावधानी 
बरतनी चाहिए । तथापि प्रतिस्थापन-प्रभाव के संबंध में काफी कहा जा सकता है 
और अब हम उसी पर आते हैं । 

सर्वप्रथम, क्या इस त्रिमूरति के किसी जोड़े के बीच संपुरकता होने की संभावना 
है ? अभी इस प्रश्न को हमने उपयुक्त रूप में तय नहीं किया, तथापि हम इस संबंध 
में तक दे चुके हैं कि हम यह मान सकते हैं कि संमवतः मुद्रा और प्रतिभूतियां निकट 
प्रतिस्थापन्न है। * यदि ऐसा है तो इस बात की संभावना नहीं है कि एक ओर मुद्रा 
और वस्तुओं के संबंध और दूसरी ओर प्रतिभूतियों और वस्तुओं के संबंध बहुत भिन्न 
होंगें। इसका यह अर्थ होगा कि त्रिमूर्ति से बने तीनों जोड़े प्रतिस्थापन्न होंगे । क्योंकि 
अधिक से अधिक (साधारण नियमों के अनुसार) केवल एक जोड़े में संपूरकता हो 
सकती है, इसलिए या तो मुद्रा और वस्तुओं में संपूरकता है और प्रतिभूतियों और वस्तुओं 
में नहीं अथवा इसका उल्टा | यदि इन संमावनाओं का खंडन कर दिया जाय तो केवल 
यही विकल्प बचता है कि तीनों जोड़े प्रतिस्थापन्न हैं । 

हम जानते हैं कि ऐसी दशा में निकाय कैसे चछता है और इसलिए हमको केवल 
पुराने नियमों को नए रूप में रखना है। 

(१) यदि मुद्रा के पद में वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तो मुद्रा के पद में वस्तुओं 
का कीमत-स्तर बढ़ जायगा । क्योंकि प्रतिभूतियां वस्तुओं की प्रतिस्थापन्न हैं अतः 
उनकी भी कीमतें बढ़ेंगी । इसका अर्थ हुआ ब्याज की दर गिरेगी | 
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(२) यदि मुद्रा के पद में प्रतिभूतियों की मांग बढ़ती है तो प्रतिभूतियोंकी कीमतें 
बढ़ जायेंगी--अन्य शब्दों में , व्याज की दर गिर जायगी । क्‍योंकि प्रतिमृतियां और 
वस्तु आपस में प्रतिस्थापन्न हैं, इसलिए वस्तुओं की भी कीमत बढ़ जायगी । 

(३) यदि वस्तुओं के पद में प्रतिभृतियों की मांग बढ़ती है तो वस्तुओं के कीमत- 

स्तर की अपेक्षा प्रतिभूतियों की कीमत बढ़ेंगी । क्योंकि यहां संपुरकता नहीं है, अतः 
वस्तुओं के पद में मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा और प्रतिमूतियों के पद में ग्रिरेगा । मुद्रा के पद 
में वस्तुओं का कीमत-स्तर गिरेगा और व्याज-दर गिरेंगी । 
(३) अलोचशील प्रत्याद्ाओं वाली अर्थ व्यवस्था की कार्य-प्रणाली के यही नियम 
प्रतीत होते हैं। इनमें से दूसरे और तीसरे नियम प्रथम दृष्टि में ही पर्याप्त स्वीकृत 
प्रतीत होते हैं, हां, पहला नियम कुछ आइचर्यजनक है । तथापि जिन सूक्ष्म मान्यताओं 
के अन्तर्गत इसको लागू बताया जाता है उनके ऊपर पूरा ध्यान देकर हम उसको व्योरे 
से प्राप्त करते हैं, तो यह भी ग्राहयय प्रतीत होता है । 

मान लीजिए कि किसी वस्तु-विशेष की मांग में वृद्धि हुई । क्‍योंकि प्रत्याशायें 
अलोचशील हैं, इसलिए मांग की वृद्धि को अस्थायी समझना चाहिए और फलस्वरूप 
होने वाले सभी कीमत-परिवतेनों को भी । तब, यथासंभव, बढ़ी हुई मांग को गोदाम 
से माल निकाल कर, या उत्पादन को तीब्रतर करके, पुरा किया जायगा । इसका दूसरी 
कीमतों पर पड़ने वाला प्रभाव घटेगा और तब यह सरलता से समझा जा सकता है 
कि मांग में होने वाली अधिक परन्तु अस्थायी-वृद्धि का पहली वस्तु की कीमत पर 
बहुत कम प्रभाव और अन्य वस्तुओं की कीमत पर लगभग नगण्य प्रभाव हो सकता 
है।इस पर भी भविष्य की वस्तुओं को काम में ले आने के कारण एक अन्य पहल महत्व- 
पूर्ण होता है; भविष्य के स्थान पर अभी ही माल बेचने वाले विक्रेता या तो मुद्रा जुटायेंगे 
या कम ऋण छेंगे (ऋणों की अधिक तीज अदायगी को हम ऋण की कमी के रूप में 
देखते हैं) ; यदि क्रेता अपनी खरीद को स्थगित करते हैं तो या तो वह मुद्रा इकट्ठा 
करेंगे या अधिक उधार देंगे। यदि प्रतिक्रिया पूर्णतया मुद्रा की मांग से संबंधित है (जैसा 
कि हो सकता है, यदि वह अवधियां जिनमें खरीददारी स्थगित की गई है और बिक्री 
जिसके पूर्व दिनांकिंत कर दी गई है, छोटी हैं) तब व्याज की दर पूर्णतया अप्रभावित 
रहेगी । किन्तु यदि व्याज की दर पर किसी प्रकार की भी प्रतिक्रिया होती है तो वह 
गिरते की ओर होगी । 

निःसन्देह यह स्पष्ट ध्यान रहे कि मांग के अस्थायी-परिवतंनों से संबंधित ये 
प्रतिक्रियायें संभवत: अल्पमात्रा की हैं; और ब्याज की दर की प्रतिक्रिया की तो विशे- 
ष॒तः अल्प होने की संभावना है क्योंकि मुद्रा और प्रतिभूतियां निकट प्रतिस्थापन्न हैं । 
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यह प्रतिस्थापन्नता उस समय अधिक प्रतिलक्षित होती है जब ब्याज की दर कम होती 
है न कि अधिक (जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रतिस्थापन्नता ही 
ब्याज की दर को शून्य होने से रोकती है) | परिणामतः यदि प्रारंभ में ब्याज की दर 
बहुत कम है तो यह संभव है कि तथ्यों का कोई साधारण परिवर्तेत इसको न बदल 
सके; किन्तु यदि यह प्रारंभ से ऊंची है तो इसे अधिक सरलता से प्रभावित किया जा 


सकता है । 
(४) आइए अब प्रत्याशाओं की लोच की ओर ध्यान दें और कीमत-प्रत्याशाओं 


की लोच से विचारारंभ करें। इस हेतु यह जानना आवश्यक है कि कीमत-प्रत्याशाओं 
के परिवर्तन के फलस्वरूप कया प्रभाव हो सकते हैं, अर्थात्‌, इसके कारण किस प्रकार 
का मांग का हटाव (उस तरह का जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं) हो सकता है। 
यह दो या तीन तरह से हो सकता है । एक ओर , क्योकि भविष्य के वस्तु और वर्तमान 
वस्तु साधारणतया प्रतिस्थापन्न हैं, यह एक पूर्वेमान्यता है कि कीमत-प्रत्याशाओं की 
वृद्धि के कारण चाल वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी । यदि कोई फर्म यह प्रत्याशा करती 
है कि उसके द्वारा निरमित वस्तुओं की कीमत भविष्य में बढ़ जायगी तो यथासंभव 
वह वर्तमान काल में अपने कारकों के आगत को बढ़ा देंगी और स्यात्‌ अपनी उत्पादों 
के निर्गत को घटा देगी । आगत की इस वृद्धि (या उत्पादन के हास) का संतुलन करने 
के लिए प्रतिभूतियों या मुद्रा की मांग में कोई अनुरूप परिवर्तन होना चाहिए । इसलिए 
हम सोच सकते है कि फर्म अपनी मांग को मुद्रा या प्रतिभूतियों से हटाकर वस्तुओं 
की ओर ले जायगी और ऐसे परिवतेन के परिणामों को हम जानते ही हैं । यदि बढ़ें 
हुए विनियोग की वित्त-व्यवस्था ऋण लेकर की जाती है तो वास्तविक परिवतेन प्रति- 
मूतियों के पदों में वस्तुओं की मांग की वृद्धि के रूप में होगा | इससे वस्तुओं के कीमत- 
स्तर में वृद्धि होगी और व्याज की दर में भी । यदि उक्त वित्त-व्यवस्था अंशतः मुद्रा 
की मांग में कमी करके की गयी तो व्याज की दर की वृद्धि या तो रुक जायगी या संभव 
है कि हो ही नही; लेकिन वस्तु की कीमतों की वृद्धि तीत्र हो जायगी । 

क्या इन उक्त दो प्रकार की वित्त-व्यवस्थाओं की सापेक्ष संभावनाओं के विषय 
में कुछ कहा जा सकता है ? विनियोग की वित्त-व्यवस्था असंचयन के द्वारा की जायगी 
इसका सबसे संभव तक यह है कि साहसोद्यमी किसी न किसी समय ऐसे अवसर के उदय 
होने की प्रत्याशा करते रहे हैं और तत्हेतु मुद्रानिधि को बचाकर रखते रहे हैं । इस 
प्रकार यदि उक्त अवसर पूर्णतया नया हुआ तो स्यात्‌ उसकी व्यवस्था ऋण लेकर 
की जाय; किन्तु यदि यह अप्रत्याशित नहीं है और केवछू इसकी तिथि अप्रत्याशित 
थी तो इसकी वैत्तिक व्यवस्था असंचयन द्वारा हो सकती है । (व्यापारिक आरोह 


क्र 
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के प्रारंभिक चरणों में ऐसा ही कुछ परिवर्तन काफी मात्रा में हो सकता है और यही 
एक कारण है कि ऐसे समय में व्याज की दरों पर कोई विशेष भार न पड़े ।) 

दूसरी ओर, यदि कोई फर्म यह प्रत्याशा करती है कि जिन कारकों को नियुक्त 
करने की वह योजना बनाए है उनकी कीमतें बढ़ेगी तो यह आवश्यक नहीं है कि वह 
अपने चाल आगतों की मात्रा बढ़ायेगी क्योंकि कारकों के मध्य समयोपरी संपुरकता 
प्रायः घटित होती है। परन्तु यदि यह प्रत्याञा है कि निकट भविष्य में ही कीमतें बढ़ेंगी 
तो (मुद्रा के पद में) कारकों पर होने वाले व्यय की आयोजित दर बढ़ेगी : फलत: 
मृद्रा की माँग में वृद्धि हो सकती है । इसको हम प्रतिभूतियों से मुद्रा की ओर माँग के 
हटाव के रूप में समझेंगे । 

मुद्रा की माँग क्यों बढ़ेगी इसके लिए कुछ अन्य कारण भी हैं । वस्तुओं की प्रत्या- 
शित कीमतों की वृद्धि का निहित अर्थ साहसोद्यमी की आय की वृद्धि है और इस कारण 
उपभोग वस्तुओं पर उसके व्यय (उसका वर्तेमान वास्तविक-व्यय तथा निकट भविष्य 
का आयोजित-व्यय दोनों ही) बढ़ सकते हैं । इसको हम प्रतिमृतियों से हटकर वस्तु 
की ओर माँग का आना, ओर स्यात्‌ मुद्रा की ओर आना भी समझ सकते हैं। 

निजी व्यक्ति की कीमत-प्रत्याश्ञाओं के संबंध में भी इसी प्रकार का विइेषण 
किया जा सकता है, यद्यपि व्यापक रूप से ऐसा करना मुश्किल से किसी काम का हो । 
समयोपरि प्रतिस्थापन की कुछ प्रवृत्ति तो होगी ही, जिसका निहित अर्थ होगा, वस्तुओं 
की वर्तमान माँग में वृद्धि; और जहाँ तक कीमत-प्रत्याशाओं की वृद्धि से अधिक प्राप्ति 
की प्रत्याशा संबंधित रहती है, मुद्रा की माँग में भी वृद्धि हो सकती है । 

जब हम इन भिन्न प्रवृत्तियों को मिलाकर देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 
कीमत-प्रत्याशाओं की वृद्धि का प्रभाव कई भिन्न प्रकार से पड़ सकता है। सबसे अधिक 
संभव-प्रभाव तो यह है कि मुख्यतः प्रतिभूतियों की माँग में कमी होकर वस्तुओं की माँग 
बढ़ जाय । इस कारण वस्तुओं के कीमत-स्तर में वृद्धि होगी और ब्याज की दर में भी 
वृद्धि होने की कुछ प्रवृत्ति होगी। किन्तु मात्र यही संभावना नहीं है। इस बात के लिए 
सशक्त तक हैं कि माँग प्रतिभूतियों से हटकर मुद्रा की ओर आयेगी, जिससे व्याज की 
दर पर पड़ने वाला प्रभाव तीन हो जायगा और कीमतों की वृद्धि पर रोक लगेगी। 
साधारणतया इस हेतु निष्कर्ष में कुछ संशोधन की गुंजायश रखनी चाहिए। ऐसी स्थितियों 
की कल्पना की जा सकती है जिनमें वस्तुओं की माँग की वृद्धि का संतुलन मुद्रा की माँग 
में कमी द्वारा हो और इसलिए ब्याज की दर न बढ़े । यह भी संभव है कि कृछ प्रत्या- 
दाओं की वृद्धि (यया, कारकों की प्रत्याशित-कीमत-वृद्धि) के कारण सामान्यतः 
वस्तुओं की माँग (और उनसे संबंधित कारकों की माँग) न बढ़े । जो भी हो, स्यात्‌ 
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यह उचित होगा कि हम इन अन्तिम उदाहरणों को अपवादस्वरूप मान लें । जब हम * 
ऐसी कीमत-प्रत्याशाओं की जो सामान्य हैं, वृद्धि की ओर ध्यान देते हैं तो साधारण- 
तया वे विपरीत दिशा में कार्यशील शक्तियों के आगे दब जायेगी । 

(५) तब मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि कीमत-प्रत्याशाओं की वृद्धि का सामान्य 
प्रभाव कीमत और ब्याज की दर को बढ़ाना होता है : कीमत प्रत्याशाओं में 'ह्वास 
का साधारण-प्रभाव कीमतों को और ब्याज की दर को घटाना होता है। ऐसे निकाय 
में जहाँ कीमत-प्रत्याशायें लोचशील हैं चाल कीमतों में परिवर्तन कीमत-प्रत्याशाओं 
को उसी दिशा में बदल देता है; फलत: अलोचशील प्रत्याशाओं के संबंध में हम जिन 
नियमों का प्रतिपादन कर चुके हैं वे लोचशील कीमत-प्रत्याशाओं के संबंध में भी अब 
प्रबंधित किए जा सकते हैं । यद्यपि यह प्रवर्धन उन सभी उपरोक्त संशोधनों से युक्त 
होगी तथापि इसका मुख्य स्वरूप काफी स्पष्ट है । 

जब कीमत-प्रत्याशायें लोचशील हैं तो कीमतों पर पड़ने वाले जिन प्रभावों को 
हमने आलोचशील प्रत्याशाओं के संबंध में बताया है वे संभवतः अधिक तीत्र हो जायेंगे, 
किन्तु सदेव संभावना यही है कि ब्याज की दर की दिशा वही होगी जो कीमत-स्तर 
की दिशा है। इस प्रकार (१) यदि हम मुद्रा से वस्तु की ओर माँग-परिवतेन से चलें 
तो इसका प्रारंभिक प्रभाव यह है कि कीमत थोड़ी बढ़ेगी और (यदि कुछ हुआ तो) 
व्याज की दर गिरेगी; गौण प्रभावस्वरूप कीमतें और बढ़ेंगी, किन्तु ब्याज की दर 
भी बढ़ेगी। (२) यदि हम मुद्रा से प्रतिभृतियों और माँग-वृद्धि को लें तब भी अनुक्रम 
उपरोक्त जंसा ही रहेगा । प्रारंभिक प्रभाव यह होगा कि ब्याज की दर गिरेगी और 
कीमतें बढ़ेंगी, गौण प्रभाव यह होगा कि कीमतें और बढ़ेंगी और ब्याज की दर बढ़ेगी ।? 
(किन्तु यहाँ यह ध्यान रहे कि गौण प्रभाव तभी प्रतिलक्षित होता है जब प्रारंभिक 
प्रभाव के फलस्वरूप कीमतें वास्तव में बढ़ती हैं: यदि ब्याज की दर यथासंभव कम हो 
अथवा यदि व्याज की दर की कमी के कारण वस्तुओं की माँग न बढ़े तो कोई भी गौण 
प्रभाव न होगा।) (३) यदि हम प्रतिभूतियों से वस्तुओं की ओर परिवर्तित होने वाली 
माँग को लें तो प्रारंभिक-प्रभाव-स्वरूप कीमतें बढ़ेगी और ब्याज की दर भी; यहाँ 
गोण प्रभाव प्रारंभिक प्रभावों को केवल तीब्तर बनायेंगे । 

इससे तनिक भी आइचर्य नहीं होता कि छोचशील प्रत्याशाओं वाले निकाय में 
यह प्रतिक्रियायें अति धोखाधड़ी वाली दिखाई पड़ती हैं; क्योंकि हम जानते हैं कि 
जब कीमत प्रत्याशाओं की लोच एक सीमा से परे हो जाती है तो निकाय का स्थायित्व 
संदिग्ध हो उठता है। जिस समाज में मुद्रा के रूप में प्रतिभूतियों की माँग की वृद्धि 
ब्याज की दर को बढ़ा सकती है (या अंत में बढ़ा देती है) वहाँ इस दशा, और केवल 
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इस दक्या के कारण ही अस्थायित्व की जोर शोर से घोषणा हो जाती है। 

जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं, हम केवल यह प्रत्याशा कर सकते 
हैं कि निकाय के अस्थायित्व का केवल शने: शनेः प्राकटय होगा, क्योंकि जैसे जैसे और 
समय दिया जायगा, प्रत्याशायें अधिक लोचशील बनेंगी । यही कारण है कि हमने 
जिस प्रारंभिक-प्रभाव का अभी विश्लेषण किया है उसे हम संघात-प्रभाव के रूप में 
देख सकते हैं, और गौण-प्रमावों को कारणात्मक प्रक्रम में अगले चरण मान सकते 
हैं। जो भी हो, हमको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि प्रत्याशाओं की लोचशीलता संम- 
वतः समान रूप से बढ़ेगी । यह अधिक संभव है कि प्रत्याशायें जिस दर से अधिक लोच- 
दशील होंगी' वह भिन्न बाजारों में अति भिन्न होंगी । यदि प्रक्रम के पहले चरण मोटे 
तौर पर हमारे प्रारंभिक प्रभावों द्वारा निरूपित हों तो उसका अगला चरण ऐसा होगा 
कि कुछ प्रत्याशाओं की छोच काफी बढ़ेगी और कुछ में अधिक परिवर्तन नहीं होगा । 
तब अगले चरण में प्रारंभिक प्रभावों के अतिरिक्त हमको ऐसे प्रभावों को भी स्थान 
देना पड़ेगा जो कुछ लोगों की कुछ वस्तुओं से संबंधित कीमत-प्रत्याशाओं के परिवर्तेन- 
स्वरूप उदय होंगे । इस कारण उन वस्तुओं की कीमतें विशेषतः प्रभावित होंगी और 
उनसे निकट संबंध रखने वाली अन्य वस्तुओं की कीमतें भी । कीमत-परिव्तेन-प्रक्रम 
को व्यापक रूप से समझने के लिए यह बात अधिक महत्व रहती है। प्रारंभिक हलूचल 
का कीमतों के सामान्य-निकाय पर जो प्रभाव पड़ता है वह केवल संबंधित वस्तुओं 
पर पड़ने वाले उस प्रभाव तक ही सीमित नहीं होता जिसे हम अपने स्थैतिक-विशले- 
षण में समझ चुके हैं। यदि क' वस्तु की माँग में वृद्धि होती है तो यह आवश्यक नहीं 
है कि कारणात्मक प्रक्रम के किसी भी चरण में केवल उन्हीं वस्तुओं की कीमतें सर्वा- 
घिक प्रभावित हों जो क' की अति निकट प्रतिस्थापन्न हों । यहु काफी संभव है कि 
ऐसे मालों की कीमतों में अधिक परिवर्तत हो जिनका क' से कम निकट संबंध है परन्तु 
जिनका वही व्यक्ति व्यापार करते हैं जो अधिक लोचशील प्रत्याशा वाले हैं ।* 

कूछ कीमत-प्रत्याशाओं की सापेक्ष अचेतनता के फलस्वरूप मजदूरी की दरें 
लोचरहित हो जाती हैं | मजदूरी की लोचहीनता का अर्थ है एक सीमा तक बेकारी 
का होना | काफी ह॒द तक श्रम की माँग के परिवततेन का संबंध रोजगारी के परिवर्तन 
से अधिक होता है और मजदूरी-दरों के परिवर्तन से कम | जहाँ तक बेकारों की निजी 
सामर्थ्य पर्याप्त भिन्न होती है, हम तकं-पूर्वेक यह मान सकते हैं कि सामान्यतः अन्य 
वस्तुओं के लिए श्रम (सामान्य रूप में) प्रवलू-प्रतिस्थापन्न है। इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि जिस मात्रा में श्रम नियुक्त किया जायगा (और फलत: उत्पादन की 
कुल मात्रा भी) उस कीमत-स्तर से प्रत्यक्षतः सह-संबंधित होगी जिसकी हमने व्याख्या 
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की है और उन्ही नियमों द्वारा बंधेगी । जो भी हो, जैसे जैसे बेकारी कम होती है और 
जैसे जैसे बेकार जनसंख्या की सामर्थ्य की विविधता घटती है, मजदूरी की दरें अवश्य 
कम दुढ़ होंगी । तब कीमतों में एक दी हुई वृद्धि के कारण बेकारी में कम हास होगा-- 
अथवा (अन्य शब्दों में कहें तो) जब कीमतों मे अधिक परिवर्तेन होगा तभी बेकारी 
में एक निश्चित कमी आयेगी बशतें माँग-वृद्धि का अभी तक बेकार विशिष्ट प्रकार 
के श्रम पर प्रत्यक्ष प्रभाव न पड़े । 

(६) अब तक हमने ब्याज-प्रत्याशाओं के संबंध में कुछ नही कहा है। ब्याज-अत्या- 
दशाओ की लोचशीलता के संबंध में बहुत कुछ कहना भी नही हैं, किन्तु जो थोड़ा कहना 
है उसका अधिक महत्व है । जब तक व्याज-प्रत्याशायें अलोचशील है, ब्याज की दीर॑- 
कालीन दर को (जो मुख्यतः ब्याज की प्रत्याशाओं पर निर्भर है) छगभग दिया हुआ 
समझना चाहिए : यहू अधिकांश में चालू-मॉग और पूर्तियों में होने व ले परिवत्तेनों 
से स्वतत्र होता है। अतः: जिस ब्याज की दर की हम व्याख्या कर रहे है वह लगभग 
पूर्णतया अल्पकालीन होगी । हम जिस प्रकार के परिवतेंनों को छे रहे है उनका दीघे- 
कालीन ब्याज-दर पर तब तक प्रभाव नही पड़ेगा जब तक यह प्रत्याशा न हो कि प्रति- 
भूति बाजार की दकाओं के परिवर्तेन काफी स्थायी होगे । * 

अब, निःसन्देह, यह मानना तकंयुक्त है कि कम से कम किसी भी आशिक प्रक्रम 
के गौण चरणों में ब्याज-अत्याशायें कुछ लोचशील होंगी; यद्यपि, (जैसा कि हमने 
पिछले अध्याय में देखा था) * अधिक लोचशील ब्याज-प्रत्याशाओं की संभावना 
अधिक लोचशील कीमत-प्रत्याशाओं की अपेक्षा कम है। इसलिए ब्याज की दीर्घकालीन 
दर पर, इसकी सामान्य प्रवृत्ति अपरिवर्तेतीय होने पर भी, कुछ प्रभाव तो पड़ने ही 
देना होगा । 

इस प्रभाव को समझने के लिए हम यह परीक्षा करेगे कि यदि बव्याज-प्रत्याशाओं 
में ऐसा असामान्य परिवर्तेन हो जो उस मॉँग के परिवतंनों द्वारा न प्रभावित किया 
गया हो जिसकी हम व्याख्या कर रहे है, तो क्या होगा । थोड़ी देर के लिए मान लो 
कि ब्याज की अल्पकालीन दर दी हुई है । यदि ब्य्गज-प्रत्याशायें बढती है और साथ 
ही अल्पकालीन ब्याज-दर में कोई परिवर्तन नही होता है तो भावी ऋ्रय-विक्रय (एक 
अल्पकाल से मी अधिक आगे की तिथि के क्रय-विक्रय) की अपहरित कीमत घठेगी । 
इससे साधारणतया एक प्रतिस्थापन-प्रभाव का उदय होगा जो चाल वस्तुओं की मॉग 
को घटा देगा। यह प्रभाव उसी प्रकार उचित होगा जैसे कीमत-प्रत्याशाओं की कमी 
का प्रभाव । यहाँ कई प्रकार के अपवाद संभव है किन्तु संभव निष्कर्ष यही होगा कि 
वस्तुओं की मौद्रिक-कीमत की प्रवृत्ति गिरने की होगी और अल्पकालीन ब्याज-दर की भी । 
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इसलिए ब्याज-प्रत्याशाओं में एक स्वतंत्र परिवर्तन के कारण ब्याज की अल्पकालीन 
और दीर्घकालीन दरों में होने वाले परिवर्तन विपरीत दिशा के होंगे। ब्याज की दर 
के भावी रूप के संबंध में लोगों की निराशावादिता के कारण प्रतिभूतियों में कमी 
आयगी और इसलिए वस्तुओं की माँग अवरुद्ध होगी तथा कीमतें गिरेंगी। इससे अल्प- 
कालीन बाजार में दबाव कम हो जायगा । 

यदि प्रतिमृतियों के बाजार की चालू स्थिति के परिवर्तित होने के कारण ब्याज- 
प्रत्यागायें बदलती हैं (अर्थात्‌ यदि व्याज-प्रत्याशायें लोचशील हैं) तो समान सिद्धान्त 
छाग होंगे । किन्तु अब अल्पकालीन दर के परिवर्तेन के कारण दीरवकालीन दर में उसी 
दिशा में परिवर्तत होगा और अल्पकालीन बाजार में इसकी ऐसी प्रतिक्रिया होगी 
कि अल्पकालीन दरों की गति अवरुद्ध हो उठेगी । यदि व्याज-प्रत्याशायें अलोचशील 
हैं तो हम जिन समायोजनों की व्याख्या कर रहे हैं वे समी व्याज की अल्पकालीन दर 
के द्वारा ही संपादित होंगे। फलत: प्रतिभूतियों की माँग में अधिक कमी होने (या पूर्ति 
में वृद्धि होने ) से ब्याज की अल्पकालीन दर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा । दूसरी ओर 
(क्योंकि ब्याज की दर ऋणात्मक नहीं हो सकती ) यह सरलता से संभव है कि प्रति- 
भूतियों की माँग में होने वाली अधिक वृद्धि की व्याज की दरों पर (अथवा, उनके 
माध्यम से) कोई भी प्रतिक्रिया न हो। यदि व्याज-प्रत्याशायें लोचशील हैं तो प्रभाव 
का भार अल्पकालीन बाजार से हटकर दीर्घकालीन बाजार पर आ जाता है। ब्याज 
की अल्पकालीन दर के बहुत अधिक बढ़ने का खतरा कम हो जाता है और (ब्याज 
की दीर्घकालीन दर के परिवर्तेनों का कीमतों पर पड़ने वाले अतिरिक्त प्रमाव को 
ध्यान में रखकर ) हम यह कह सकते हैं कि इसी प्रकार ब्याज के माध्यम से प्रभावों 
के न कार्यान्वित होने का खतरा कम हो जाता है क्योंकि ब्याज की दरें एक निम्नतम 
सीमा से कम नहीं हो सकतीं । 

जो भी हो, जेसा मैं कह चुका हूँ, मैं यह विश्वास नहीं करता कि ब्याज-प्रत्याश्ाओं 
की कम लोच के अतिरिक्त और किसी पर भरोसा रकखा जा सकता है। यह संभावना 
है कि ब्याज की दीर्घेकालीन दर प्रमुखतया दीघेकालीन प्रत्याशाओं द्वारा , प्रभावित 
होगी; चाल साख-नीति की अपेक्षा भविष्य में साख-नियंत्रण के खतरे द्वारा; इस 
प्रत्याशा द्वारा कि संकटावस्थाओं में बेकों का क्या व्यवहार होगा और इस बात से 
कि किस सीमा तक इन संकटों के उदित होने की संभावना है । 
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(१) इसके पूर्व कि हम अपने कार्य को पूरा घोषित करते-अथशास्त्रीय प्रावेगिक 
विज्ञान के शुद्ध सिद्धान्त की मुख्य रूप-रेखा को प्रतिपादित कर चुकने--का दावा 
करें, एक प्रदान और विचार करने के लिए रह जाता है। अब तक अपने मॉडल की 
पृष्ठभूमि में हम यह विचार करते रहे हैंकि किसी सप्ताह विशेष में क्या होता है। 
अन्य शब्दों में हमने आथिक परिवतेनों की तात्कालीन प्रतिक्रियाओं का विचार यह 
मान कर किया है कि जनता पर्याप्त जागरूक है और बाजारों के मध्य संदेश तथा परि- 
वहन सुविधायें पर्याप्त संतोषजनक हैं। निःसन्देह, व्यवहार में इन प्रतिक्रियाओं को 
कार्यशील होने में भी कुछ समय लूगता है, और हमने यदा-कदा उसका विचार किया 
है। परन्तु खुलकर हमने ऐसी प्रतिक्रियाओं का विचार नहीं किया है जिनके कार्यान्वित 
होने में अनिवायंतः समय लगता है--इसलिए नहीं कि संवाद तथा यातायात-सुविधायें 
कम हैं या ज्ञान अपूर्ण हैं अपितु इसलिए कि उत्पादन-प्रक्रम की प्रविधि की अवधि के 
कारण समय रूगता है। अपने मॉडल की पृष्ठभूमि में हमको यह सोचना है कि पहले 
सोमवार को बनाई योजना जैसे जैसे फलीमूत होती है वैसे वैसे बाद के सप्ताहों' में 
क्या होता है। इस संबंध में स्थात्‌ बहुत कुछ कहा जा सकता है तथापि मैं सोचता हूं 
कि महत्वपूर्ण बातें संक्षेप में बताई जा सकती हैं । 

दूसरे सोमवार की यथार्थ - कीमतें पहले सोमवार की कीमतों की माँति ही अंशतः 
अथेव्यवस्था के व्यक्तियों की उस दिन (अर्थात्‌ दूसरे सोमवार) की इच्छाओं और 
प्रत्याशाओं द्वारा निर्धारित हो जाती हैं। इस संबंध में पिछले अध्यायों में लिखी समी 
बातें लागू होती है और कोई नई समस्या नहीं उठती है। परन्तु किसी तिथि को निर्धा- 
रित होने वाली कीमतें उस तिथि के (अपने व्यापकतम अर्थ में)पूंजीगत यंत्रों द्वारा भी 
प्रभावित होती हैं। इस दूसरे सोमवार के पूजीगत यंत्रों की मात्रा पर मूतकालीत 
सप्ताहों की (जिनमें पिछला सप्ताह भी शामिल है) क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। 
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द्वान्तिक रूप में संभव है (यद्यपि व्यवहार में यह लगभग असंभव है), 
क्रियाओं के फलस्वरूप ठीक उतने ही और वैसे ही मालों का उत्पादन 
| उस सप्ताह में उपयोग हुआ है या जो काम में आए हैं (न उससेकम 
) तब दूसरे सोमवार के पूंजीगत यंत्रों की मात्रा और स्वरूप ठीक वही 
पहले सोमवार को थे। ऐसी स्थिर दहाओं में हमारे विचार के लिए 
नहीं रहती। अन्य सभी परिस्थितियों में एक नई समस्या बच रहती 
[जी-संचयन (या असंचयन ) का कीमतों पर प्रभाव | 

पहले सोमवार को कुछ साहसोद्यमियों द्वारा अपनाई हुई उत्पादन- 
थम सप्ताह के पूंजी-संचयन का संबंध है। अर्थात्‌, पहले सप्ताह के 
प्रकार प्रयुक्त हुए हैं कि न केवल पहले सप्ताह का आगत और निर्गत 
भी बना रहे वरन्‌ पहले सप्ताह की अपेक्षा बाद के सप्ताह में अधिक 
हो ( या कम आगत काम में लाना पड़े ) । यह भी मान लो कि 
सा है कि उपर्युक्त प्रयास एक सीमा तक फलीमूत होता है। तब, उपर्युक्त 
क्रार्यान्वित करते के फलस्वरूप दूसरे सप्ताह में उपलब्ध यंत्र सामग्री 
पहले सप्ताह की अपेक्षा अब कुछ वस्तुओं की पूति अधिक है (अर्थात 
ऐ तरफ स्थानान्तरित हो गया है) या कुछ वस्तुओं (या सेवाओं) की 
( है। यदि रुचियाँ और प्रत्याशायें दूसरे सोमवार को पहले सोमवार के 
त यंत्र-सामग्री के उपर्यक्त परिवर्तन पर विचार करना पड़ेगा । अतः 
तर है कि परिणामतः कीमतों में हृसस होना चाहिए--अर्थात्‌ पहले 
क्षा दूसरे सोमवार को (अन्य बातें समान रहें तो) सामान्यतः कीमतों 
! प्रवृत्ति होगी (क्योंकि पूर्ति की वृद्धि और माँग में हास प्रायः एक 
ग़लते हैं। 

'यह नियम, कि पूर्ति-वृद्धि अनिवार्यतः कीमतों में सामान्य छ्वास छाती 
[ होता है जब तक पूति-वृद्धि का अर्थ केवल मौद्रिक पदों में पूर्ति-बृद्धि 
में आँकी पूति की सारिणी को ही दाहिनी ओर स्थानान्तरित होना 
क्या यहाँ ऐसी ही स्थिति है ? यह पता लगाने के लिए कि दूसरे सोम- 
पहले सोमवार की अपेक्षा अधिक होंगी या कम, हम यह मान लगे कि 
और तब यह पता छगायेंगे कि उन कीमतों पर माँग की अपेक्षा पूर्ति 
(या कम ) होगी। यहाँ स्थिति यह है कि उद्योग में योजनाओं को कार्या- 
फलस्वरूप जिन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया है (या आगत घट गए 
र में माँग से पूति अधिक है। परन्तु, (रुचि और प्रत्याशायें अपरिवर्तित 
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हैं ऐसा मानकर) क्या यह कहा जा सकता है कि पूर्ति और माँग में केवल यही परि- 
वतन होते हैं ? निश्चय ही नहीं । पूंजी के संचयन के फलस्वरूप वे साहसोद्यमी, जिन्होंने 
उत्पादन-योजनायें बनायी है, पहले सोमवार की अपेक्षा अब अधिक संपन्न होंगे--- 
अर्थात्‌ उनकी वास्तविक प्राप्तियों के भावी प्रवाह में वृद्धि हो जायगी। फलत:, यह 
संभव है कि वे वस्तुओं की अधिक माँग करेंगे और इस कारण कीमतों के कम होने की 
प्रवृत्ति अवरुद्ध हो उठेगी। 
(२) इन शक्तियों के कार्य को पूरी तरह समझने का सबसे अच्छा ढंग यह होगा 
कि हम कुछ विशिष्ट उदाहरणों की व्याख्या करें। 

सर्वप्रथम, उस स्थिति को लीजिए जिसमें पहले सप्ताह में हुए पूंजी-संचयन' का 
रूप ऐसे स्थायी सुधारों के निर्माण का है जिसके कारण दूसरे सप्ताह से उत्पादन में 
वास्तविक वृद्धि का एक समान प्रवाह असीमित समय तक रहेगा (यथार्थ में यह एक 
संभव उदाहरण तो नही है, परन्तु प्रारंभ के लिए एक सरल उदाहरण अवश्य है)। 
यदि दूसरे सप्ताह में भी उसी प्रकार का निर्माण होता रहे (याद रहे कि यदि यह 
निर्माण बंद हो गया तो परिस्थिति में तीत्र परिवर्तेन हो जायगा ) तब भी पहले सप्ताह 
ओर दूसरे सप्ताह की परिस्थितियों में दो अंतर अवश्य होंगे : (१) कुछ वस्तुओं का 
निर्मेत अधिक है (२) जिन साहसोद्यमियों ने नए निर्माण किए हैं वे अधिक समृद्ध 
स्थिति में हैं। यह मान लें कि यह साहसोद्यमी' भविष्य में अपरिवर्तित कीमतों और 
अपरिव्तित ब्याज की दर की प्रत्याशा करते है तब उनकी आय' ठीक उस मात्रा में 
बढ़ जायगी जो अतिरिक्त उत्पादन का मूल्य' है।* यदि वे अपनी इस अतिरिक्त 
आय को पूर्णतया व्यय कर दें तो कुछ वस्तुओं की मॉग में ठीक उतनी ही वृद्धि हो 
जायगी जितनी कुछ अन्य वस्तुओं की पूर्ति में हुई है। फलतः कुछ कीमतें बढ़ेगी और 
कुछ गिरेंगी। परन्तु किसी सामान्य कीमत स्तर की कल्पना की जा सकती है जिसे, 
हम अप्रभावित कह सकते हैं। 

तथापि, स्यात व्यवहार में कुछ लोगों की प्रवृत्ति यह होती है कि वे अपनी व्यय- 
योजनाओं को अपनी आय के अंदर रहने वाले आदर्श के अनुरूप बनाते है; स्यात 
इसका अर्थ यह है कि (निःसन्देह, यह आवश्यक तो नही है) वे अपनी आयन-बृद्धि का 
एक अंश बचायेंगे। यदि वे ऐसा करते है, अर्थात्‌ , यदि वे आय-वुद्धि से व्यय-वृद्धि 
कम करते हैं तो सब बातों को देखते हुए कीमतों की प्रवृत्ति गिरने की होगी। फिर 
तो, पूंजी संचयन का रूप उपर्युक्त जेसा होने पर हम कह सकते हैं कि जब पूंजीगत 
वस्तुयें तैयार होती हैं, हमको कीमतों के ह्वास की प्रत्याशा करनी चाहिए। 

कुल आय-वृद्धि से कम मात्रा में उपभोग करने की यह प्रवृत्ति एक ऐसा कारण 
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है जिसके द्वारा पूंजी-संचयन कीमत में गिरावट छाने पर दबाव डाले। किन्तु यह 
एकमात्र कारण नहीं है। 

मान लीजिए कि पूंजी-संचयन का कोई दूसरा ही रूप होता : इस बार हम एक 
अधिक व्यावहारिक रूप छेंगे। मान लीजिए कि ऐसे नये पूंजीगत मालों का निर्माण 
होता है जिनका उत्पादन करने में अधिक (कई) सप्ताह छूगते हैं और जिनका उस 
अवधि के बाद ही उत्पादक यंत्रों के रूप में उपयोग किया जाता है । इस परिस्थिति में 
यदि पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन पहले सोमवार को आरंभ किया गया तो वे दूसरे 
सोमवार को तैयार नहीं होंगी और इसलिए दूसरे सोमवार को वस्तुओं की पूत्ति में 
वृद्धि नहीं होगी। तव भी दूसरे सप्ताहों में साहसोद्यमी की आय कम से कम उस मात्रा 
में तो बढ़ ही जायगी जो सप्ताह में हुए निर्माण के मूल्य के ब्याज के बराबर है। उनकी 
परिसम्पत्ति का मूल्य नए निर्माण की मात्रा के वराबर बढ़ जायगा और (यदि उनकी 
कीमत संबंधी प्रत्याशायें अपरिवर्तित रहें) तो बिना अपने को गरीब बनाए वे ब्याज 
रूपी इस वृद्धि के कम से कम एक अंश के बराबर अधिक उपभोग करने की प्रत्यादा 
कर सकते हैं ।* अतः यह असंभव नहीं है कि इनके व्यय बढ़ेंगे । क्योंकि व्यय-वृद्धि 
के बराबर उत्पत्ति-वृद्धि नहीं है अतएवं सम्पूर्ण प्रभाव कीमतों के बढ़ाने की प्रवृत्ति 
रखेगा । 

अस्तु, हम आगे चलें। मान लीजिए पहले सोमवार को नए पूंजीगत मालों का 
उत्पादन आरम्म करने के स्थान पर वह उत्पादन लूगभग पूरा हो गया होता जिससे 
दूसरे सप्ताह में उनका उपयोग उत्पादन-यन्त्रों के रूप में किया जाता। तब तो दूसरे 
सप्ताह में निर्गेत की अधिक वृद्धि होगी और साहसोद्यमियों की आय में भी; परन्तु 
आय-वृद्धि निर्गेत-वृद्धि की अपेक्षा बहुत कम होगी क्योंकि उत्पादकों की बढ़ी हुई 
प्राप्तियों को पहले से ही. बहुत कुछ अपहरित कराया जा चुका है। यदि वे अपनी आय- 
वृद्धि को पूर्णतया व्यय कर दें तब भी कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति होगी; ऐसा उस 
हालत में भी होगा यदि तुरंत ही उसी प्रकार के पूंजीगत मालों के अधिक निर्माण का 
कार्य पुनः: आरम्भ कर दिया जाय। 

यह भी केवल एक विशिष्ट दशा है, परन्तु इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह आवश्यक 
नहीं है कि निर्गमत-वृद्धि और आय-वृद्धि में पूर्ण अनुरूपता हो। पूंजी-संचयन के प्रक्रम में 
जब निर्माण-अवधि लम्बी होती है और जब आगत-प्रसरण के काफी समय बाद निर्गत- 
प्रसरण होता है तब निगत-वृद्धि से पर्याप्त पहले आय-बुद्धि होगी। इसकी व्यय पर क्या 
प्रतिक्रिया होगी, यह निःसन्देह इस पर निर्मर होगा कि अपनी व्यय-आयोजनाओं को 
बनाने के संबंध में जनता की क्या आदतें हैं (और इस पर भी, कि व्यवहार में कम्प- 
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नियों की लाभांश-नीति क्‍या है)। यह संभव है कि जनता अपनी बचत को अधिक 
निर्गत के रूप में देखने के पश्चात्‌ ही अपने व्यय को बढ़ाना चाहे। खातों के हिसाब 
से भले ही यह ध्येय व्यवहार में पूरा हो जाय (सामाजिक दुष्टिकोण से ऐसा होना 
निश्चय ही अति वांछनीय है ) किन्तु वैयक्तिक दृष्टिकोण से ऐसे पर्याप्त तर्क नहीं मिलते 
है जिनके आधार पर हम यह कह सके कि ऐसा होगा । स्वाभाविक तो यह प्रत्याशा 
होगी कि सक्रिय-विनियोग के समय में व्यय-वृद्धि होगी। व्यय-वृद्धि उस समय होगी 
जब प्‌ंजीगत-मालों का निर्माण हो रहा हो : फलतः जब निर्गत-वृद्धि फलीभूत होगी 
तब उसके मंदीजनक प्रभाव को रोकने के लिए कूछ नहीं बचेगा। 

जहाँ तक निगत-वृद्धि के कारण होने वाली प्राप्ति को व्यय बढ़ाने के काम में 
नहीं लाया जाता, उनसे या तो प्रतिभूतियाँ खरीदी जायंगी (या ऋण अदा किए जायेंगे ) 
या मौद्रिक-जमा बढ़ जायेंगी। ऐसा तकेयुक्त लगता है कि उपर्युक्त प्रत्येक प्रकार के 
अन्तर्गत एक सीमा तक बचत-प्रक्रम (जैसा यह वास्तव में है) दिखा देंगा ।* चाहे 
वह कोई भी प्रकार हो, यह पिछले अध्याय में दिये नियम छाग होंगे। जब लोग वस्तुओं 
की माँग घटाकर प्रतिभूतियों की अधिक माँग करेंगे (वस्तुओं की अधिक पूर्ति का प्रभाव 
मांग का कम होने सदृश होता है तब वस्तुओं की कीमतें गिरेंगी और ब्याज दर भी; 
जब वस्तुओं के स्थान पर मुद्रा की माँग होगी तो कीमत अवश्य गिरती चाहिए, यद्यपि, 
स्यात (कम से कम आरंभ में ) ब्याज की दर में वृद्धि होगी। 

निःसन्देह, यह याद रहे कि यह संभव कार्यशील प्रभावों में से केवल एक कार्यशील 
प्रभाव है। यह संभव है कि विपरीत दिशा में कार्यशील अच्य प्रभावों द्वारा इसका 
आसानी से निराकरण हो जाय । सदा की भांति हम यह मानकर चल रहे हैं कि अन्य 
बातें समान हैं। यों तो उत्पादन-प्रक्रमों की पूर्ति के कारण होने वाली निर्गत-वृद्धि 
का प्रभाव कीमतों को गिराना होता है; किन्तु यदि साथ ही साथ कोई ऐसी शक्ति 
क्रिमाशील है जो सामान्यतया कीमतों को बढ़ाती है दो उक्त प्रभाव का निराकरण 
हो सकता है । 

दूसरी ओर यह नहीं मानना चाहिए कि कीमत में होने वाली गिरावट का जो 
विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है वह विल्कूल सीधा है अर्थात्‌ केवल उसी उत्पाद की कीमत 
गिरेगी जिसका निर्गत बढ़ा है और अन्य कीमतें अछती रहेंगी । इस बात की 
पर्याप्त संभावना है कि अन्य कीमतें भी गिरेंगी। संपूर्ण निकाय में परस्पर प्रतिस्थापन- 
संबंधों की सामात्य प्रमुखता के कारण, (यह एक ऐसी परिस्थिति है जिससे हम अब 
तक पूर्ण-परिचित हो चुके हैं), किसी एक वस्तु से हटकर मुद्रा की तरफ माँग के वढ़ने 
पर, सामान्यतः अन्य कीमतें भी घढेंगी। यदि यादृच्छिक रूप में किसी अन्य कीमत को 
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लें, तो संमावना बढ़ने के स्थान पर उसके गिरने की अधिक है। यदि माँग प्रतिभूतियों 
के पक्ष में हट गई है तो प्रतिभूतियों की कीमतों की अपेक्षा अन्य कीमतों के गिरने की 
संभावना है। उदाहरणार्थ, यदि व्याज की दर में पर्याप्त कमी हो जाय तो यह संभव 
है कि अन्य कीमतों की प्रवृत्ति गिरने की न हो। परन्तु यदि ब्याज की दर की कमी 
काफी नही है, अथवा, यदि यह कमी इतनी अपर्याप्त है कि वस्तुओं की माँग अधिक 
नहीं बढ़ती, तब यह संभव है कि उस वस्तु की , जिसका निर्गत बढ़ा है, कीमत के 
साथ साथ अन्य वस्तुओं की मौद्रिक कीमतें मी गिरेगी। सब बातों को ध्यान में रखकर 
हम कहेंगे कि इसी परिणाम की अधिक संभावना है। 
यदि मौद्रिक मजदूरी लोचशील है तो उनके गिरने की विशेष संभावना होगी; 

किन्तु मौद्रिक मजदूरी की अलोचशीलता को ध्यान में रखकर प्रथम प्रभाव यह होगा 
कि बेरोजगारी में वृद्धि होगी। 

(३) उन उदाहरणों में, जिनका अध्ययन हम पिछले कुछ अध्यायों में कर चुके हैं 
और जहाँ कीमत प्रत्याशायें अतिलोचशील हैं, उपर्युक्त कीमतों के ह्ास का प्रभाव, 
यदि उसके रोकने का प्रयत्न न किया गया, अति भयावह हो सकता है। यदि हम' कम 
पराकोटि के उदाहरणों को भी लें, जहाँ जनता अपनी प्रत्याशाओं को अधिक घोीरे- 
धीरे समायोजित करती है, तब भी उक्त परिवर्तन का प्रमाव मौद्रिक मजदूरी को 
लोचहीनता के कारण रोजगार पर भयावह रूप में पड़ सकता है। तथापि इस सब का 
यह अर्थ नही है कि, पूंजी-संचयन अवांछनीय है मे ही उसके कुछ प्रभाव अच्छे न 
हों। ह 

जब हम मालों और सेवाओं की सापेक्ष कीमतों में होने वाले परिवर्तनों, जो पूंजी- 
संचयन के कारण हुए हैं, पर विचार करते हैं (यही सापेक्ष कीमतें वास्तविक आयों 
को निर्घारित करती है, और आथिक-कल्याण की दृष्टि से वास्तविक आय ही महत्व- 
पूर्ण है) तब सभी संभावनाओं को देखते हुए निश्चय ही एक भिन्न चित्र हमारे सामने 
आता हैँ। आइए, हम यह मान लें कि प्रत्याशाओं में इतनी पर्याप्त दृढ़ता है कि निकाय 
की स्थिरता बनी रहे और तब यह विचार करें कि पूंजी-संचयन के प्रक्रम का वास्तविक 
मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्थैतिक दशा से आरंभ करना सुविधाजनक होगा और 
तुलना के लिए इन स्थैतिक दशाओं को मानना भी सुविधाजनक है। संचयन-प्रक्रम 
के प्रथम चरण में जब नये पूंजीगत माल निर्मित किए जा रहे हैं, परन्तु जब उनका निर्माण 
पूरा नहीं हुआ है, तब उन साधनों की माँग बढ़ जाती है जिनकी उन पूंजीगत मालों 
को बनाने के लिए आवश्यकता है। अधिकांश में यह साधन श्रम ही होगा; अतः स्थै- 
तिक दशाओं की तुलना में अब श्रम की माँग अधिक होगी।इसका वास्तविक मज- 
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दूरी-दर पर प्रभाव यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जिन विकल्पों को विस्थापित 
करके श्रम की माँग बढ़ी है उनका स्वरूप क्‍या है। यदि इस माँग की वित्त-व्यवस्था 
उपभोग पर किए गए व्यय को कम करके (बचत द्वारा) की गयी हैँ तो यह प्राय: 
निश्चित है कि श्रमिकों को लाभ होगा, क्योंकि इस परिवर्तन का अर्थ है, उपभोग 
वस्तुओं की अपेक्षा श्रम की माँग को अधिक करना--और इसलिए उपभोग-मालों 
के पदों में श्रम की कीमत अर्थात्‌ वास्तविक मजदूरी बढ़ जानी चाहिए। तथापि 
हमको कुछ ध्यान इस बात पर भी देना चाहिए कि कहाँ तक बचत करने वालों द्वारा 
मुक्त किए गए उपभोग-माल मजदूरों द्वारा इच्छित उपभोग-मालों के अच्छे प्रति- 
स्थापन्न हैं। * वें जितने अधिक उत्तम प्रतिस्थापन्न होंगे उपभोग-मालों के पदों 
में मजदूरों की वास्तविक मजदूरी उतनी अधिक बढ़ेगी। 

यदि श्रम की माँग की वित्त-व्यवस्था अन्य उपायों से की गयी है--यथा, यदि 
प्रारंभिक परिवर्तन स्वरूप श्रम की माँग प्रतिभृतियों के पदों में अधिक की गयी है-- 
तब भी यह मान्यता बनी रहती है कि उपभोग-मालों की कीमतें श्रम की कीमत की 
अपेक्षा कम बढ़ेंगी और इसलिए अब भी वास्तविक मजदूरी बढ़ जायगी। यदि मौद्रिक 
मजदूरियाँ दृढ़ हों (तो यह परिणाम कुछ बदल जायगा; उस दशा में उपभोग वस्तुओं 
की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप वास्तविक मजदूरियाँ घट जायंगी; परन्तु तब भी रोज- 
गार बढ़ जाने के कारण श्रमिक वर्ग को छाम होगा।) 

पूंजी-संचयन-प्रक्रम के मध्य-चरण में जब साहसोद्यमी के व्यय (और सामान्यतः 
लाभ पानेवालों के व्यय) वस्तुओं के अतिरिक्त-निर्मत के पूर्व ही होते हैं, तब श्रमिक 
की स्थिति में होने वाले सुधार की प्रवृत्ति विपरीत हो उठेगी। क्योंकि अब प्रतिभूतियों 
की अपेक्षा उपभोग-मालों की माँग अधिक होगी और फलतः: अन्य कीमतों की अपेक्षा 
उपभोग-मालो के कीमतों की बढ़ने की संभावना है। इस प्रकार अब भी कीमतों की 
बढ़ने की प्रवृत्ति है और रोजगार भी प्रसरित होता रह सकता है (यदि मौद्रविक मज- 
दूरियाँ दृढ़ है); परन्तु प्रथम चरण की तुलना में अब वास्तविक मजदूरी की प्रवृत्ति 
निश्चय ही गिरने की होगी। 

अन्तिम चरण में, जब उपभोग-मालों का निर्मत साहसोद्यमी द्वारा किए गए 
व्यय से अधिक होगा (वह स्थिति जब कीमतें गिरने लगेगी और जब रोजगार कम 
किया जा सकता है ) तो प्रथमत: यह आवश्यक मालम पड़ता है कि वास्तविक मजदूरी 
पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा । परिवर्तेन का अब अर्थ होगा, प्रतिभूतियों की अपेक्षा उपमोग- 
माल की पूर्ति में वृद्धि; फछतः अन्य कीमतों की अपेक्षा (अतएवं मजदूरी की अपेक्षा ) 
उपभोग-मालों की कीमतें ग्रिर जायंगी। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि यदि मौद्विक 
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मजदूरी लोचशील होगी तब भी वास्तविक मजदूरी बढ़ेगी; यदि मौद्रिक मजदूरी 
दुढ़ होगी तो वास्तविक मजदूरी और अधिक बढ़ेगी, परन्तु इसके साथ बेरोजगारी भी 
बढ़ेगी। 

तथापि हमारा यह निष्कर्ष एक महत्वपूर्ण मर्यादा से सीमित है। हम अध्याय १७ 
में देख चुके हैं कि जब साहसोद्यमी किसी संचय-प्रक्रम को लेते हैं, अर्थात्‌ , जब वे अपनी 
उत्पादन-योजना का आरोहण करते हैं, उनकी योजनाओं के प्रारंभ में होने वाली 
आगत-वृद्धि के साथ साथ यह भी सत्य होगा कि न केवल बाद के चरण में उत्पत्ति 
में वृद्धि होगी अपितु वाद के चरण में आगत में क्वास होगा। स्यात्‌ इसका यही अर्थ 
निकालना चाहिए कि प्रारंभिक चरणों के बढ़े हुए आगत की अपेक्षा बाद के चरणों में 
आगत के कम होने की संभावना तो है ही, साथ में यह भी' संभव है कि बाद का आगत 
उससे भी कम हो जो दक्षाओं के स्थैतिक होने पर होता । कम से कम यही स्थिति होगी, 
यदि साधारण प्रतिस्थापन-संबंध बराबर बचे रहें; परन्तु यदि प्रारंभिक आगत और 
बाद के आगत संपूरक सिद्ध हुए (और यह असंभव नहीं है कि वे ऐसे हों) तो हो 
सकता है कि नये यंत्रों के कारण, उनको चलाने के लिए, श्रम की माँग की वृद्धि बनी 
रहे, और श्रम की माँग उस स्तर की अपेक्षा ऊपर उठती जाय, जिसपर वह होती, यदि 
पूर्ण स्थैतिक दक्शायें बनी रहतीं। किन्तु किसी भी हालत में यह अति असंभव है कि 
प्रारंभिक और बाद के आगत इतने संपूरक हों कि वे एक ही अनुपात में बढ़ें; और 
यही आवश्यक भी है ताकि प्रारंभिक चरण की अपेक्षा बाद के चरण में श्रम की माँग 
न घटे। 

निर्मत की वृद्धि और आगत में कमी (यथा श्रम की माँग में कमी ) का वास्तविक- 
मजदूरी पर पड़ने वाला संयुक्त प्रभाव उस प्रभाव से अति भिन्न है जो केवल उत्पादन 
में वृद्धि होने पर होता। निःसन्देह कीमतों पर पड़ने वाला ह्वासमान प्रभाव ही तीब्- 
तर हो जायगा (किन्तु इस संबंध में हमारी पूर्वोक्‍्त व्याख्या अक्षुण्य रहेगी ) ; परन्तु 
वास्तविक मजदूरी पर पड़ने वाला प्रभाव अब अपेक्षाकृत कम अनुकूछ होगा। संचय- 
प्रक्रम के अंतिम चरण में कीमतों का परिवतंन वैसा ही होगा जैसा तब होता जब माँग 
कुछ विशेष प्रकार के मालों और सेवाओं से (जिनमें श्रम और वे वस्तुएं, जिनका 
उत्पादन सरल हो उठा है, दोनों ही शामिल हैं) हटकर प्रतिभूतियों की ओर स्थाना- 
न्तरित हो जाती। यदि मौद्रिक मजदूरियाँ लोचशील हैं तो उन चीजों के पदों में वास्त- 
विक मजदूरी कम हो जायगी जिनका निर्गत पूंजी-संचयन के कारण सुरूभ नहीं हो 
उठा; और यह आवश्यक नहीं है कि वास्तविक मजदूरी उन चीजों के पदों में भी बढ़े 
जिनका निर्भमत सुलम हो उठा है। यदि मौद्विक मजदूरी दृढ़ है तो वास्तविक मजदूरी 
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बढ़ेगी, किन्तु तब बेरोजगारी में तीब़ वृद्धि होगी। 

यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसकी हमें, दूसरे से तीसरे चरण में जाने के साथ, 
प्रत्याशा करता चाहिए। किन्तु यदि हम संचयन के अन्तिम चरण की तुरूना उससे 
तुरन्त पूर्व के चरण से न करके उन स्थेतिक दश्ाओं से करें जिनसे हमने आरंभ किया 
था तो हम प्रक्रम-परिस्थिति को और भरी प्रकार से समझ सकेंगे। उस प्रारंभिक- 
स्थिति की तुलना में यह तनिक भी आवश्यक नहीं है कि श्रम की माँग कम हो; कम 
तो यह तब होती जब श्रम के प्रारंभिक आगत और अंतिम आगत प्रतिस्थापन्न हों: 
परन्तु यदि वे संपूरक हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जिस परिस्थिति में प्रारंभिक और बाद 
के आगत प्रतिस्थापन्न होते हैं उसका वर्णन इस तरह भी किया जा सकता है कि उसमें 
नए यंत्र, जिनका निर्माण किया गया है, श्रम-निराकरण करने वाले हैं; ? इस 
दशा में पूरे प्रक्रम के फलस्वरूप उस दशा की अपेक्षा श्रम की माँग में कमी होती है 
जो पूंजी-संचयन न होने की अवस्था में होती। वह दशा, जिसमें प्रारंभिक और बाद 
के श्रम-आगत संप्रक हैं, उसी के समान है जिसमें नए यंत्रों को चलाने के लिए 
अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता होती है और जहाँ यंत्रों को काम में छाने पर निकाले 
गए श्रम से यह अतिरिक्त श्रम अधिक होता है। 

इस संपू रकता वाले उदाहरण में पूंजी-संचयन-प्रक्रम का अंतिम प्रभाव यह होगा 
कि कुछ वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जायगी और श्रम की मांग भी। यदि हम यह मान हें 
कि कूल रोजगार अंत में उतना ही है जितना आरंभ में था तब भी सभी वस्तुओं के 
पदों में , विशेषतः उन वस्तुओं के पदों में जिनका उत्पादन बढ़ गया हैं, वास्तविक मज- 
दूरी बढ़ जायगी। प्रतिस्थापन वाले (श्रम निराकरण वाले) उदाहरण में श्रम की 
मांग घटती हैं छेकिन कुछ वस्तुओं की पूर्ति अब भी बढ़ती । अतः अन्य वस्तुओं के 
यदों में वास्तविक मजदूरी घटेगी; किन्तु इन वस्तुओं के पदों में वास्तविक मजदूरी 
अब भी बढ़ सकती है (यदि नए यंत्रों के कारण श्रम का अतिनिराकरण न हो)। 

अतः दीर्घकाल में भी पूंजी का संचयन अनिवार्य रूप से श्रम के हितों के अनुकूल 
नहीं है; किन्तु व्यवहार में हम दो कारणों से यह प्रत्याशा कर सकते हैं कि सामान्यतः 
प्रभाव अनुकूल होगा । प्रथम, जेसा हम उत्पत्ति-सिद्धान्त-संबंधित अपनी पूर्वोक्त 
व्याख्या में देख चुके हैं, हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि उसी उद्योग में काम छाए 
जाने वाले कारकों के मध्य संपूरक संबंध के प्रमुख होने की प्रवृत्ति होती है।* ऐसा 
कोई तक नही मिलता जिससे हम कहें कि यह प्रवृत्ति प्रस्तुत दशा में नहीं होगी । इसलिए 
यह प्रत्याशा करना तर्कयुक्त न होगा कि नयी पूंजी के कारण सामान्यतः श्रम का निस- 
करण होगा। दूसरी बात स्यात्‌ अधिक महत्वपूर्ण है। यदि नयी पूंजी श्रम का निरा- 
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करण करने वाली भी हो तब भी स्थात्‌ यह उन मालों की अपेक्षा वास्तविक मजदूरी 
को बढ़ा देगी जिनका उत्पादन मुऊूभ हो गया है। यदि कई प्रकार के नये पूंजीगत मालों 
का संचयन साथ साथ चलता है तब कई प्रकार के उपभोग-मालों का 
उत्पादन सुूूम हो जायगा। स्यात्‌ तब जिन माछों की अपेक्षा वास्तविक मज- 
दूरी बढ़ जायगी उनकी तुलना में वे माल कम महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे जिनकी अपेक्षा 
* यास्तविक मजदूरी गिर जायगी। नि.सन्‍्देह व्यवहार में यही मुख्य कारण है कि पिछली 
शताब्दी में होने वाले पजी-संचयन श्रमिकों के रहन-सहन के स्तर के इतने अनुकूल 
सिद्ध प्रतीत होते हैं। इस तथ्य का कि जिन चीजों का उत्पादन सुरूम हुआ है वे विशे- 
षत: जन-साधारण के उपभोग के पदार्थ रहे हैं; अनुकूल दिश्ञा में ही प्रभाव पड़ा है। 
यदि पूंजी-संचयन के फलस्वरूप कुछ मालों के पदों में वास्तविक मजदूरी गिरी है तो 
वे ऐसे माल हैं जिनका मजदूर के लिए अधिक महत्व नहीं है। 


अध्याय २३ की टिप्पणी 
पूंजी संचय प्रक्रम के अंतर्गत आय 


मात लीजिए कि एक साहसोद्यममी ऐसी स्थिति में है कि यदि वह नए पूंजीगत 
मालों का निर्माण नही करता तो वह यह आशा कर सकता है कि उसे असीम समय 
तक वास्तविक प्राप्तियों का एक समान प्रवाह अ, अ, अ,.....मिलेगा। तब (यह मान 
कर कि वह अपरिवर्तित कीमतों और अपरिवर्तित ब्याज की दर की अपेक्षा करता 
है) निधि अ' किसी भी परिभाषा के अनुसार उसकी आय होगी। अब मान लीजिए 
कि वह पहले र' सप्ताहों तक इन प्राप्तियों में से ब” निधि ऐसे नए पूजीगत यंत्रों 
के निर्माण में लगाता है जिनसे (र-- १) वें सप्ताह से आरंभ करके अतिरिक्त निर्गत 
(स) के अपरिवर्तित प्रवाह की अपेक्षा करता है। उसकी नयी पूर्व-अनुमानित वास्त- 
विक प्राप्तियों का प्रवाह अब निम्न प्रकार से होगा : अ-ब, अ-ब......, अ-ब, अ-ब, 
अ--स, अ + स,........। इससे प्राप्त आय उस आय के बराबर है जो तब मिलती जब 
अपरिवर्तित प्रवाह अ-ब होता और 'र' सप्ताह के बाद आरंभ होकर ब+स का अति- 
रिक्त अपरिवर्तित प्रवाह भी मिलने लूगता। इस प्रकार उसकी नयी आय होगी। 


य/ ८ (अ-ब) + (ब+स) 





१ 
(१+इ) 


दूसरे सप्ताह में उसकी आय वह होगी जो अपरिवर्तित प्रवाह अ-ब तथा अब र-१ 
सप्ताह के बाद आरंभ होने वाले अतिरिक्त अपरिवर्तित प्रवाह ब+स से मिलेगी। 
इस प्रकार। 


! 
ब)तत(अ-ब) + (ब+स) (( २-६३ 


अब उसे ऐसा निर्माण करना बिल्कुरू उपयुक्त नहीं लगेगा यदि ऐसे निर्माण के 
फलस्वरूप प्राप्त होने वाली आय कम से कम उस आय के बराबर न हो जो उसे बिना 
निर्माण के ही प्राप्त होती । अतएवं य, ,अ से कम नहीं हो सकता। मान लीजिए, और 
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यह केवल सरलता के लिए है अन्यथा इससे तक में कोई अन्तर नहीं आता, कि य , >> ञज। 


त,ब बकस र 
” अच्ञ-ब + -.._ ». ब+सबन्-्ब दे) । 
न- जा शो कम (१-३) 
.. य३त5(अ-ब)+-ब(१+३) >"अ+इ व 
इसी तरह, 


यन | (अ-वब)#+व(१+इ) जचअ+ २ इ व 
(यहां व्याज की दर साधारण मान ली गयी है), 
पूंजीगत माल के कारण जिस सप्ताह में उत्पादन आरंभ होता है उससे पहले वाले 
सप्ताह में, 


के 6 
य_ १+ (अ-व) +बव(१+इ) सूभन- (२-१) इब 
(साधारण व्याज-दर मानते हुए) इसके बाद के सप्ताह में, 


य रस (अ-ब) +ब(१+६३) “>भकरइबव 


(साधारण ब्याज-दर मानते हुए ) 
इस प्रकार इन अंतिम दो सप्ताहों के वीच आय-वृद्धि लगभग इ ब' होगी; किन्तु 


निर्गत की वृद्धि स' है जो ब (१-३) + व के बरावर है । साधारण ब्याज 
मानकर यह रूगभग रइ ब है। 

इस प्रकार निर्माण-काल जितना अधिक होगा आय-वृद्धि के कारण होने वाली 
व्यय-वृद्धि की अपेक्षा निर्मेत-वृद्धि उतनी ही अधिक महत्वपूर्ण होगी। यह प्रत्याशा 
की जा सकती है कि जिस समय निर्गत-वृद्धि प्राप्त होगी, व्यय-वृद्धि उसे छा लेगी। 
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(१) अपने प्रस्तुत अध्ययन-कार्य की समाप्ति पर यह इच्छा होती है कि सिंहा- 
बलोकन करके समस्याओं के संबंध में मोटे तौर पर अनेक सामान्य विचार प्रकट किये 
जाये । एक बार मन कहता है--ऐसा करो । जिस आर्थिक दृष्टिकोण के मध्य हममें 
से अधिकांश शिक्षित हुए हैं, वह स्थैतिक सिद्धान्त पर आधारित था; परन्तु अब जब 
प्रावेगिक सिद्धान्त की रूपरेखा को समझ पाए हैं और वह स्थैतिक सिद्धान्त से इतना 
अधिक भिन्न है तो यह हमारे सामान्य दृष्टिकोण में परिवर्तन ला ही देगी। कभी न कभी 
इस अंतर का मल्यांकन किया जायगा और नए विचारों के व्यावहारिक परिणामों को _ 
स्पष्ट किया जायगा। केन्स तथा उनके अनुयायियों ने ऐसा प्रयत्न किया है, परन्तु यह _ 
आवश्यक नहीं है कि हम उनसे पूर्णतया सहमत हों क्योंकि उनकी क्ृतियों में, पूंजी 

की जो कल्पना निहित है उसमें प्रावेगिक सिद्धान्त के आधार हेतु आवश्यक तत्वों के. 
. अतिरिक्त अन्य तत्वों का भी समावेश है | आवश्यकता तो इस बात की है कि यह स्पष्ट 
.. किया जाय कि दृष्टिकोण में निम्नतम कितना परिवर्तन करना चाहिए। यद्यपि मैंने. 
. यह उत्तर देने के लिए सामग्री प्रस्तुत करवे का प्रयत्न किया है, तथापि मैं इसे यहां 
.. देने का साहस नहीं कर सकंगा । ह 
इसके कई कारण हैं। प्रथम, यह पुस्तक काफी बड़ी हो चली है और इसको लिखने - 
.. में भी अधिक समय लग चुका है। मुझे डर है कि इसको पढ़ने में पाठक का भी काफी _ 
.. समय छग गया होगा और उसके घैय से अधिक मांग करना स्यात्‌ ही उचित है। द्वितीय, - 
. इस पुस्तक में अपनाई हुई विदकेषण-रीतियों की निजी विशेषतायें हैं। सामान्यतः _ 
.._ समकालीन अर्थशास्त्रियों और विशेषतः केम्ब्रिज नगर की, जहां यह पुस्तक लिखी गयी 
.. है, रीतियों से ये भिन्न हैं अतः मैं अपनी कृतियों के छोटे-छोटे भागों को समालोचना _ 
. और सम्मति के लिए दूसरों को नहीं दे पाया हूँ, यद्यपि यहां अति सराहनीय .. 
.. आलोचना उपलब्ध है। अतः प्रकाशन के पदचात्‌ ही आलोचना प्राप्त होगी, पहले 
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नहीं; और विशदतम समस्याओं पर कुछ कहने से पहले मैं इन आछोचनाओं का लाभ 
उठाना चाहूँगा । 

अंत में, मेरे विचार में, केवल सिद्धान्त के बल पर आवश्यक प्रकार के सार्वभौमिक 
दर्शन का सृजन संभव नहीं है | यह विशेष रूप से आवश्यक है कि प्रावेगिक प्रक्रमों 
के सिद्धान्तों का अध्ययन अपने पृंजीवाद के विकास के ऐतिहासिक ज्ञान की पृष्ठभूमि 
में किया जाय; तभी हम ऐसे अर्थशास्त्रीय दशन पर पहुँच सकते हैं जो संतोषजनक 
हो । स्पष्ट है कि ऐसा प्रयत्न संक्षेप में अथवा अनेक नए विचारों को लाये बिना नहीं 
हो सकता है; परन्तु ऐसे विचारों को इस प्रकार की पुस्तक में जिसको लिखने की मैंने 
: चेष्टा की है, स्थान देना अनुपयुक्त होगा । 

अतः मैं कुछ विचारों को स्थूल रूप से व्यक्त करके संतोष कर लूंगा । 

स्यथात्‌ पाठक की यह धारणा बन गई हो (जैसा कि पुस्तक लिखते समय अवश्य- 
मेव मेरी बनी थी) कि पूंजी-संचयन-प्रक्रम की घटना (जैसी कि हमने उसकी पिछले 
अध्यायों में व्याख्या की है) और व्यापार-उत्कर्प के समय पाई जाने वाली घटना में 
निकट सादृश्य है। अपने सिद्धान्त के बल पर हम यह तो नहीं कह सकते कि पूंजी-संचयन 
प्रक्रम को सदेव एकसी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और न ही यह, कि व्यापारिक- 
उत्कर्ष सदेव एक सी अवस्थाओं से गुजरता है। परन्तु दोनों में इतनी निकट समानता 
हैं कि यह कहना न्यायोजित लूगता है कि व्यापारिक-उत्कर्प तीत्र पूंजी-संचयन-काल 
को छोड़ अन्य कुछ नहीं है । 

यदि कोई शक्ति (कौन सी शक्ति, यह वात हम अभी छोड़ दें) साहसोद्यमियों 
को विनियोग-दर बढ़ाने के लिए प्रेरित कर दे तो हम देख चुके हैं कि घटनायें केसे 
घटेंगी। सर्वेप्रथम उपक्रम का समय होगा । जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण (स्थात्‌) यही होता 
हैं कि उत्पादन-कारकों की मांग में कुछ वृद्धि होती है और स्यात्‌ मुद्रा की मांग में भी । 
यदि (जैसा उत्कर्ष के आरंभ में होता है) समाज में बेकार श्रम एवं मुद्रा दोनों ही अत्य- 
धिक मात्रा में पहले से ही हैं तो उक्त वृद्धियों का सामान्य कीमतों पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ेगा । और व्यवहार में व्याज-दरें भी अप्रभावित रहेंगी । सर्वाधिक संवेदनशील 
व्यापारियों की प्रत्याशाओं में होने वाले परिवर्तन के प्रत्यक्ष फलस्वरूप प्रभावित कुछ 
कीमतें ही बदलेंगी, यथा, सामान्य शेयरों की कीमतें । 

अगले चरण में, जब नए.पूंजीगत मालों का भौतिक निर्माण प्रारंभ किया जाता 
है, कारकों की मांग में काफी अधिक वृद्धि होती हैं। इससे पहले तो वेकारी घटती है। 
इसके साथ ही साथ अति सुग्राही वस्तुओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि होने की प्रवृत्ति 
होती है; और कुछ सीमा तक हम यह अनुमान कर सकते हैं कि कुछ उद्योगपतियों 
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के पास लोचयुकत प्रत्याशाओं को विकसित करने का समय रहा हो (कम से कम भविष्य 
में समय की उस अवधि तक जो उत्पादन-प्रक्रमों के उन प्रकारो से मुख्य रूप से संगत 
है जिसमें वे प्रयुक्त है); यह कीमत प्रत्याशाओं की वृद्धि के कारण बेरोजगारी में 
काफी अनुषंगी क्वास ला देगा । 

इस प्रकार व्यापार उत्कर्ष आगे विकसित होने लगता है, किन्तु अब यहां से आगे 
के रास्ते अलग हो जाते है। सर्वप्रथम, यह संभव है, कि हम तृतीय चरण की ओर बढ़ें 
जिसकी विशेषता प्रत्याशाओं की छोच की क्रमग वृद्धि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
है। आजा वृत्ति पूरे समाज में फेल जाती है। जेसे समय बीतता जाता है, अधिक से 
अधिक कीमत-प्रत्याशायें लोचदार हो जाती है, अतः प्रक्रमो की आगे की श्रेणियां प्रारंभ 
हो जाती है और आगे बढ़ती है। बेरोजगारी आगे और भी घटती है; किन्तु एक स्थिति 
के बाद मजदूरों की (या कम से कम उनके श्रम-संघ के प्रतिनिधियों की ) प्रत्याशायें 
भी लोचदार हो जाती है और मजदूरी बढ़ने लगती है । उ-कर्ष तेजी से प्रसरित और 
तीत्र होता जाता है । किन्तु अब कई तरह से यह कठिनाई में पड़ सकता है। 

एक तरफ, इस' तरह का बढ़ा हुआ काये मुद्रा की बढ़ी हुई माँग उत्पन्न कर देता 
है। एक स्थिति तक इसे लगभग बिना किसी परेशानी के पूरा करता संभव होगा; 
किन्तु यदि उत्कर्ष अनियत्रित रूप से बढता रहा तो ऐसी स्थिति कुछ समय बाद समाप्त 
हो जाती है। तब मुद्रा-अधिकारी को यह सोचना पड़ेगा कि वह अनिश्चित रूप से 
साख-प्रसार के लिए तैयार है या नही। यदि वह मुद्रा की पूर्ति के प्रसार पर किचित्‌ 
भी रोक लगाता है तो ब्याज की दर बढने रूगेगी । यह भी संभव है कि मुद्रा-अधि- 
कारियों द्वारा कोई कदम उठाने से पहले ही व्याज की दीवंकालीन दर बढ़ जायगी; 
क्योंकि व्याज की दीर्घकालीन दर ब्याज संबंधित प्रत्याशाओं का प्रतिनिधित्व करती 
है, अतः यदि जनता को इस संभावना का किचित्‌ भी आमास हुआ कि मुद्रा-अधि- 
कारी नियंत्रण संबंधी कदम उठा सकते है तो व्याज की दीर्घकाडीन दर की प्रवृत्ति 
बढ़ने की हो जायगी। १ तथापि जब तक कि अन्य कारणों के वश उत्कर्ष का 
ह्ास पहले से न होने छंगे, यह संभव नहीं प्रतीत होता कि ऐपे डर के कारण होते 
वाली दीर्घकालीन ब्याज-दर की वृद्धि के फडस्वरूप प्रसरण किसी महत्वपूर्ण सीमा 
तक नियंत्रित हो उठेगा। 

इन कारणों में से एक कारण यह हो सकता है कि व्यापारी वर्ग को यह आभास 
हो कि साधारणतया उत्कर्ष जितनी अवधि तक रहता है वह लगभग पूरी हो चुकी 
है; इस प्रकार समय गुजरने के कारण ही उनकी प्रत्याशायें हासमान हो सकती 
हैं। यदि कोई समाज व्यापार-चक्र के प्रति अत्यन्त सचेत हो तो भी तेजी के अविक 
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दिन बने रहने की बात को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। इस संबंध में 
अधिक महत्वपूर्ण संभावना यह है कि समाज के कुछ महत्वपूर्ण वर्गों की प्रत्याशायें 
अति-लोच-हीन सिद्ध हों और फठतः, साधारणतया, वस्तुओं की माँग उतनी तेजी 
से न बढ़े जितनी तेजी से कुछ अति-संत्रेदनशील व्यक्ति उसकी वृद्धि को प्रत्याशा 
करते थे। अतः संभव है कि कूछ काल बाद ऐसे व्यक्तियों को अपनी प्रत्याज्ञाओं को 
नीचे स्तर पर छाने पर बाध्य होना पड़े; किन्तु यदि (जैसा १८ वीं और १९ वीं 
शताब्दी के स्थानीय अथवा विशिष्ट प्रकार के उत्कष्ष के संबंध में सावारणतया सत्य 
था) संवेदनशीरू और असंवेदनशील व्यक्तियों का भेद भिन्न-भिन्न बेंकिग-प्रणाली 
(अर्थात्‌ भिन्न प्रकार की मुद्रा) अपनाने वाले व्यक्तियों में मेद करने के समान है; 
तो इस कारण उदय होने वाले नियंत्रण को साख-नियंत्रण के रूप में देखा जा सकता 
है। और यह साख-नियंत्रण इसलिए किया जायगा जिससे भिन्न प्रकार की मुद्राओं 
को परस्पर एक ही स्तर पर रखा जा सके। 
उपरोक्त अवरोध शक्तियों से अत्यन्त भिन्न होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण रुका- 
वट उत्पन्न-प्रक्रमों के पूर्ण हो जाने अर्थात्‌ प्रथम चरण में आयोजित-पूंजी-संचयन के 
अब कार्यान्वित होने पर आ सकती है। हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि किस 
प्रकार यह प्राय: निश्चित रूप से ह्ासमान प्रभाव डालता है--यद्यपि निःसन्देह किसी 
भी चरण में इसका विरोध उन अन्य प्रभावों द्वारा किया जाता है जो प्रसारण की 
अवस्था लाते हैं। यह कितना शक्तिशाली होगा यह इसपर निर्भर रहता है कि पूंजी- 
संचयन का स्वरूप क्या है, और विशेयतःउन बाजारों की सुप्राहिता पर जहाँ बढ़ी हुई 
पूति (या घटी हुई माँग) प्रभाव डालती है। 

(३) इस प्रकार कम से कम दो बिल्कुल भिन्न मार्ग हैं जिनसे सामान्य उत्कर्ष 
का अंत हो सकता है, या तो साख-नियन्त्रण इसे समाप्त कर सकता है या यह स्वयं 
अपने को समाप्त कर सकती है। जिन उत्कर्षो का हमें ज्ञान है उनको उन्हें समाप्त 
करने वाले कारणों के अनुसार, मोटे तौर पर वर्गीक्रत करना संभव होना चाहिए; 
किन्तु निःसन्देह हमें इस वात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि वर्गकिरण करना जरा 
भी सरल नहीं है, क्योंकि, स्थात्‌ अधिकांश मामलों में एक से अधिक कारण महत्व- 
पूर्ण ढंग से क्रियाशील होते हैं। तथापि, कौन सा कारण प्रमुख है, इसका ज्ञान होना 
स्थिति में बहुत बड़ा अंतर ला देता है। इसके कारण आते वाली मंदी का स्वरूप 
बहुत कुछ भिन्न हो जाता है। 

मंदी का प्रमुख लक्षण भौतिक पूंजी का ह्वास नहीं है (यद्यपि सामान्यतः कुछ 
'ह्वास, मुख्यतः कार्यशीछ स्टॉक में कभी के रूप में होता है), अपितु संचथ्रन का 
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समाप्त हो जाना मात्र है। यह अपने में ही एक टिपिफ़छ मंदी को उत्पन्न करने के 
लिए पर्याप्त है। इससे प्रत्याशाये वीचे के स्तर पर आ जाती है ओर सावारण दोयरों 
के दाम तुरंत गिर जाते हैं; वस्तुओं और कारकों की अवेक्षा मुद्रा और निश्चित 
ब्याज वाली प्रतिभूतियों की माँग की जाती है और फलरूत: कीमतें गिरने लगती हैं 
बेरोजगारी बढ़ती है, तथा (आपत्तिकालीन ऋण लिए जाने के कारण होने वाली मुद्रा 
की तंगी के कुछ प्रारंभिक काल के पश्चात ) ब्याज की' दर में गिरावट आती' है। 
यदि सभी कीमतें एक समान लोचशील होतीं और यदि यही लक्षण कीमतों से संबं- 
घित प्रत्याशाओं के संबंध में भी सही होते तो पूंजी-संचयन की समाप्ति के कारण 
ही बिना पेंदे की मंदी आती, अर्थात्‌ पूजीवाद इतना अस्थायी सिद्ध होता कि उसका 
विघटन हो जाता। 
कुछ तो कीमतों की दृढ़ता के कारण, और उससे भी बढ़कर जनता का सामान्य 
कीमतों में विश्वास होने के कारण उपयुक्त घटना नहीं घटती । यदि उत्कर्ष के अंतिम 
चरण में मजदूरी की दरों में तीन वृद्धि हुई है ती वह पुतः काफी तेजी से गिर सकती 
है; किन्तु इसका यह अनिवार्य अर् नही है कि मजदूरों की प्रत्याशायें स्थायी रूप से 
लोचशील हो जाती हैं--स्यात मजदूरी के गिरने का प्रभाव केवल इतना पड़े कि 
सामान्य कीमतों से संबंधित पुराता विश्वास पुनः जागृत हो जाय । यदि ऐसा विश्वास 
एक बार पुनर्स्थापित हो गया तो मजदूरी की गिरावट की एक निम्नतम सीमा निश्चित 
हो उठेगी जिसपर मजदूरियाँ रुकी रहेगी। इसी प्रकार जब कीमतें एक सीमा तक 
गिर चुकती हैं तो कुछ साहसोद्यमी (जिनकी प्रत्याशायें कम लोचशील है) ऐसे निकछ 
आते है जो यह सोचने लगते हैं कि कीमतें अति निम्न सीमा तक गिर चुकी है और 
इसलिए वे, इस विश्वास पर कि भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी, अपनी नई उत्पादन योजना 
को विकसित करते है। ऐसी शक्तियाँ मंदी को अवरुद्ध करती हैं और उसको विघटन 
में परिणत होने से रोकती है। 
इस सेवा के महत्व को बढ़ाकर आँकना कठिन है; परन्तु तब भी सावबानीपूर्वक 
हमको इन शक्तियों के स्थायित्व में बहुत अधिक विश्वास नहीं रखता चाहिए और 
यह नहीं सोचना चाहिए कि वे स्देव इस स्थिति को संभाल लेंगी। उनके कारण 
केवल साँस छेने भर का मौका मिलता है। इस बीच यदि कोई ऐसी घटना हो गई 
जिससे स्थिति सुधरने लूगे तब तो ठीक है और अच्छा है; परन्तु यदि संचयन-प्रक्रम 
के पुनः आरंभ करने के लिए उद्यत करते वाली कोई शक्ति न पैदा हुई तो समय 
व्यतीत होने के साथ साथ स्थायित्व प्रदान करने वाली शक्तियाँ अवश्य क्रमशः 
कमजोर होती जायेंगी। कम कीमतों का अधिक समय तक बना रहना मानकों को 
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प्रभावित करेगा और प्रत्याशायें और अधिक नीचे स्तर पर पहुंचेंगी। इस प्रकार 
पहले से भी अधिक भयानक रूप में मंदी का एक दूसरा चरण आरंभ होगा। क्योंकि 
विघटन को रोकने वाली शक्तियाँ अब पहले से क्षीण होंगी। 
इसीलिए पूर्वगत अपकर्ष का अंत करने वाले कारण का इतना महत्व है। यदि 
उसका अंत साख-नियंत्रण द्वारा हुआ तब यह संभव है कि उन विनियोग-अवसरों 
की पूर्ण समाप्ति न हुई हो जिन पर वह आधारित था; अर्थात्‌, कुछ ऐसे अवसर 
अब भी उपलब्ध हों जिनसे उत्कर्ष के बने रहने पर छाम उठाया जाता और जिनको 
संकट-काल में स्थापित कर दिया गया, किन्तु जिनसे साँस आने के सापेक्ष शांतिकाल 
में पुन: छाभ उठाया जा सकता है। ऐसे अवसरों से लाभ उठाये जाने पर साँस लेने 
का काल पुनरुत्थान में परिणत हो जायगा और हमारा व्यापारचक्र पूरा हो जायगा। 
यदि प्‌ वंगत उत्कर्ष का अंत स्वाभाविक कारणों में हुआ हो तो स्थिति बहुत 
अधिक भयानक है। उस समय ऐसी नितानत नयी शक्ति की आवश्यकता होती है 
जो मंदी को पुनरुत्थान्‌ की अवस्था में बदल दे और इस प्रकार अनुषंगी मंदी के 
खतरों को दूर कर दे। अब सोचिए, कौन सी नयी शक्ति संभवतः उपलब्ध होगी। 
(४) इस प्रकार एक तरह से हम व्यापार-चक्र के सिद्धान्त तक पहुंच गए है। 
उस सिद्धान्त का अर्थ लगाना और उसका इतिहास के जाने माने तथ्यों से समाधान 
करना केवल तभी संभव होगा जब हम अनुसंधानों और आविपष्कारों द्वारा प्रदत्त 
विनियोग-अवसरों की पूर्ति पर अधिक जोर दें। मैं इन पदों को अतिव्यापी अर्थ में 
लिख रहा हूं। आविष्कार के अन्तगंत न केवल प्रचलित वस्तुओं के उत्पादन के नए 
ढंग ओर नयी वस्तु के उत्पादन के ढंग आते है वरत इनके अतिरिक्त रुचियों में होने 
वाले वे परिवर्तन भी आते हैं जो हमारे अध्ययन के लिए स्वतंत्र परिवर्तन माने जायेंगे, 
यद्यपि अधिकतर ऐसे रुचि-परिवर्तन के कारणों को आशिक क्षेत्र से बाहर स्थिति 
राजनतिक, शैक्षिक या जनसंख्या संबंधी आंदोलनों से संबंधित करना सरल होगा । 
इनमें से कोई भी कारण उस प्रकार की प्रेरणा दे सकता है जिसकी आवश्यकता 
होती है, यथा, माँग में परिवर्तन ( चाहे वह वस्तु 'क' के उपभोग के स्थान पर वस्तु 
ख' के उपभोग होने के रूप में हो) के कारण आगतों की माँग की क्षणिक-बद्धि 
करने के लिए पर्याप्त होगा, यदि यह प्रत्याशा की जाय कि उक्त परिवतेन लगभग 
स्थायी है। निःसन्देह 'क” उद्योग में श्रम और कच्चे माल की प्रत्यक्-माँग घटेगी 
और यह संभव है कि इस हानि की पूति (या हानि से अधिक की पति) ख' उद्योग 
की बढ़ी माँग द्वारा न हो; यहाँ पर कोई प्रेरक तत्व नही है। किंतु ख' उद्योग द्वारा 
उत्पादन-यंत्रों की माँग की जायगी और दूसरी ओर 'क' उद्योग में प्रयुक्त उत्पादन- 
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यंत्रों की माँग में कोई विशेष कमी नहीं आयगी। क' उद्योग में स्थायी-यंत्र तो पहले 
से हैं ही, यदि यह मान लें कि उसमें पहले से प्रसार नहीं हो रहा था तो उत्पादन- 
यंत्रों में केवल प्रतिस्थापन माँग कम हो सकती है; और यदि यह माँग शून्य भी हो 
जाय तब भी यह कमी उस वृद्धि के बराबर नहीं होगी जो ख'* उद्योग के उत्पादन- 
यंत्रों की माँग में होगी। इस प्रकार सामान्यतः आगतों की माँग में अस्थायी-वृद्धि होगी 
और यह ठीक उसी प्रकार की होगी जिसकी हमें आवश्यकता है। 
स्यात्‌ ऐसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कल्पना करना संभव है जिसमें आवि- 
प्कारों का ऐसा निरन्तर प्रवाह हो कि पूरी व्यवस्था में कोई प्रत्यक्ष घटबढ़ न हो। 
स्थात्‌ ऐसा संभव हो किन्तु घटबढ़ का न होना भी बहुत खतरनाक है। यथार्थ में 
यह मानता तर्कयुक्‍त नहीं है कि आविष्कारों की गति अति निरन्तर होगी; और यदि 
वह निरन्तर नहीं है तो यही व्यापार चक्र के उदय होने के लिए---यहाँ तक कि निर- 
न्तर रूप में व्यापार चक्र के लिए--पर्याप्त कारण है। जैसा कि हम देख चुके हैं, 
जब आविष्कारों की दर औसत से अधिक हो जाती है तो आ्थिक क्रियाओं का एक 
प्राथमिक प्रसार होता है और तत्पश्चात एक अनुषंगी प्रसार; उत्कर्ष की इस परि- 
स्थिति में स्वतंत्र आविष्कारों की दर कुछ काल के लिए व्यापारिक कार्यो की' मुख्य 
निर्धारक-शक्ति नही रहती है। या दूसरे प्रकार से कहें, जब एक बार उत्कर्ष आरस्म 
हो जाता है तो सैद्धान्तिक रूप में भी यह भेद करना कठिन हो जाता है कि कौन 
से परिवर्तन ऐसे हैं जिन्हें हम अन्य परिस्थितियों में अवश्य आविष्कारजनित कहते 
और कौन से ऐसे हैं जो उत्कर्ष के परिणामस्वरूप कार्यशील हो उठे हैं। उत्कर्ष का 
प्रभाव आविष्कारों की गति पर भी पड़ सकता है। एक बार वायुमंडल में उत्कर्ष 
की तीब्ता होने पर ऐसे ऐसे नवीन परिवतंन किए जाते हैं जो अन्यथा कभी किए 
ही न जाते और परीक्षण काल के पूर्व ही इनका प्रयोग आरंभ हो जाता है। विशष 
रूप से इस अंतिम कारणवश ही मंदी की स्थिति में, जब केवल साँस आने की दशा 
होती है, विनियोग अवसरों की अत्यधिक कमी हो सकती है। और उक्त दशा में 
विनियोग अवसरों की कमी का कैसा खतरनाक परिणाम हो सकता है, यह हम 
पहले देख चके हैं। 
इस प्रकार यदि आविष्कारों की पूर्ति में कोई दीर्घकालिक उपनति न भी हो 
तो भी एक सामान्य मात्रा की अनियमित पूर्ति व्यापार-चक्र की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त 
होगी। ऐसी अनियमित पूर्ति का होना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है; यथार्थ में 
आइचय तो तव होगा जब ऐसा न हो । किन्तु यदि परेशानी का एकमात्र कारण केवल 
यही अनियमितता हो तो बुद्धिमानी ऐसी आर्थिक नीति अपनाने में होगी जो हर 
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संभव प्रकार से होने वाली घटबढ़ की गति को कम करे। इस संबंध में दो उपाय' 
उल्लेखनीय हैं। प्रथम, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमारी परिस्थिति अब ऐसी है कि 
विनियोग अवसरों की पूर्ति स्वाभाविक रूप से कुछ सीमा तक राज्य द्वारा नियन्त्रित 
है (या सरलता से ऐसे नियंत्रण में छाई जा सकती है); राज्य के आ्थिक-कार्यों 
में वृद्धि के साथ साथ ऐसा होना अनिवार्य है। तब तो राज्य द्वारा किये जाने वाले 
विनियोगों के समय का समायोजन करके घटवढ़ को अवरुद्ध किया जा सकता है।* 
द्वितीय मौद्रिक नीति द्वारा भी कुछ नियंत्रण संभव है। पूर्ण व्यापार-चक्र को 
नियंत्रत करने के दृष्टिकोण से मुद्रा-तीति कम प्रभावी है क्योंकि इसकी क्षमता मंदी 
को रोकने की अपेक्षा' उत्कर्प को रोकने के संबंध में अधिक है। इस प्रकार मौद्रविक- 
नीति उस समय सबसे कम क्षमतावाली होती है जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता 
होती है। तथापि मेरे विचार से ऐसा कहना उचित न होगा कि मोद्विक-नीति रूपी 
अस्त्र को विल्कुल छोड़ दिया जाय। उत्कर्प को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग 
करने के दो तक॑ उल्लेखनीय हैं। प्रथम उत्कर्प के कारण विनियोग-अवसरों की पूर्ति 
का तीब्र अंत न हो। द्वितीय, कीमत-स्तरों में अत्यधिक परिवर्तन रोके जाय॑ अन्यथा 
जनसाधारण के सामान्य-कीमत संबंधी विचार विचलित हो उठेंगे और इस प्रकार 
वह स्थायी-शक्ति क्षीण हो जायगी जिसको आगे चलकर अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य 
करना है।? 

(५) कछ भी हो, उक्त व्याख्या में यह मान लिया गया है कि दीघेकार में आवि- 
प्कारों की ओसत-दर के प्रति असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है; और इसलिए 
समरया केवल आविष्कार की घट-बढ़ को दूर करने की रह जाती है, या यों कहें 
कि व्यापारिक क्रियाओं की उन अधिक घट-बढ़ों को रोकने की समस्या होती है जो 
आविष्कार संबंधी प्रारम्भिक परिवतेनों से जनित हैं। यदि यही पूरी समस्या हो तब 
तो ठीक है; किन्तु यह किसी प्रकार निश्चित नहीं है कि यदह्दी पूरी समस्या है। हमको 
संभवत: आविष्कारों की दर में होने वाले दीधेकालिक परिवत्‌नों पर भी विचार करना 
चाहिए। इनके कारण एक और भी अधिक भयावह और व्याख्या में जटिल संभावना 
का उदय हो सकता है, किन्तु हम उनके प्रति पूर्णतया आँख नहीं बन्द कर सकते। 

यदि दीघेकाल में आविष्कारों की औसत-दर में ह्वास होता है तो प्रारंभिक' लक्ष- 
णात्मक रूप में हम यह प्रत्याशा कर सकते हैं कि उत्कर्ष के स्वयं अंत होने की प्रवृत्ति 
अधिक बार फलीभूत होगी और इसी प्रकार मंदी की प्रवृत्ति अधिक बार भयावह 
रूप से लम्बी हो जाने की होगी। हम यह भी प्रत्याशा कर सकते हैं कि उत्कर्ष भी 
नैराश्यपूर्ण होंगे और मंदियाँ भी निक्षष्ट मंदियाँ होंगी : फलत:, पूर्ण व्यापार-चक्र 
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में रोजगार का औसत स्तर निम्न होगा। यदि यह पूर्णतया स्पष्ट हो कि इस प्रकार 
होने वाली बेरोजगारी दीघेकालिक होगी तो उसको हल करने के अनेक ढंग होंगे। 
काम के घंटे घटाए जा सकते हैं : अथवा कर लगाकर और राजकीय ' व्यय द्वारा जो 
वर्ग अपनी आय को कम खर्चे करने की प्रवृत्ति रखते हैं उनसे आय का हस्ताँतरण 
उन व्यक्तियों के पास किया जा सकता है जो अधिक व्यय की प्रवृत्ति रखते हैं। 
परन्तु दीघकालिक बेरोजगारी को पहचानना कठिन है; यदि आविष्कारों की उपनति 
ह्वासमान हो तो भी यह निरन्तर क्रम से नहीं गिरेगी। इसलिए अत्यन्त भयंकर मंदी 
का घटना एक प्रकार से संभव होगा। मेरे विचार में कोई भी व्यक्ति पूंजीवादी 
व्यवस्था के दीर्घकालीन अस्तित्व पर भरोसा नहीं रख सकता : यहाँ हम पूंजीवादी- 
व्यवस्था से एक ऐसी व्यवस्था को समझते हैं जहाँ स्वतंत्र उत्पादन तथा ऋण का मुक्त 
लेन-देन होता है।* ह 

हमने अपने प्रावेगिक अर्थशास्त्र का अध्ययन आरंभ करते समय' स्थिर दशा की 
कल्पना को विश्लेषण-यंत्र के रूप में अनुपयुक्त माना था। ऐसा हमने इसलिए माना 
था क्‍योंकि वह केवल एक विशेष परिस्थिति की दशा प्रतीत होती थी जिसमें सामान्य 
निष्कर्ष निकालने की सुविथायें नही मिलतीं। अपनी वर्तेमान स्थिति में अब हमको 
यह संदेह होने लगा है कि उस दशा को एक विशेष-दशा भी कहा ,जा सकता है या 
नहीं। हमको यह संदेह है कि आर्थिक संबंधों के जिस निकाय का हम अध्ययन करते 
रहे है वह प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का केवल एक रूप है। 


परिशिष्ट 


गणितीय परिशिष्ट 


१--इस प्रिशिष्ट का ध्येय मात्र मूल पुस्तक के तर्क को गणितीय भाषा में 
रखना नहीं है ; मैं ऐसा करने में कोई लाभ नहीं देखता हँ । जब मौखिक (अथवा 
ज्यामितीय' ) तक पूर्ण है, तब उसको दूसरे रूप में रखने से क्या लाभ ? तथापि 
यह विश्वास दिलाया जा सकेगा कि हमारा तक सर्वेथा सामान्य है ; जो कुछ मूल 
में दो, तीन अथवा चार वस्तुओं के लिए सिद्ध किया गया है वह 7 वस्तुओं के लिए 
भी सही है । इस परिशिष्ट में मैं इसी साधारणीकरण को सिद्ध करूँगा । 

मैं यहाँ विषयों को उसी क्रम में लंगा जिसमें उन्हें मूल में लिया था और परि- 
शिष्टों को अध्यायों के अनुसार अंकित करूँगा । तथापि, मुझे पहले एक ऐसे शुद्धतः 
गणितीय साध्य की कुछ व्याख्या देनी चाहिए जो कि आगे के विश्लेषण हेतु मूला- 
घारीय' है । इसकी समीची नता लूगभग तुरंत प्रतीत हो जायगी। 

२--एक' मूलाधारीय गणितीय साध्य--( १) तीन चर-राशियों वाला द्वि- 
घातीय समांग फंक्शन 

4०7 -- 890 -- ८४४ --20८-- 2892० -- 2#2॥ 


कस के 


निम्नांकित रूप में भी लिखा जा सकता है--- 


॥/ 9 2. ६0-#£ 97४--दर ५ * 
6 धर 6 ६0--/#£ 


600--2/0#-८/२- 0987- (#” , «० 
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वयोंकि सभी चर-राशियाँ कोप्ठकों में हैं, और प्रत्येक कोप्ठक का धात २ है, 
यह तुरंत स्पष्ट है कि मूल-पद-संहति, चरों के सभी वास्तविक मानों के लिए, धना- 
त्मक है, यदि सभी कोष्ठकों के गुणक धनात्मक है : ऋगात्मक है यदि सभी गुणक 
ऋणात्मक हैं | ये गुणक निम्नांकित सारणिफों के अनुपात हैं:- 











4, [६ #, [६ # 4: 
8 0 (#&०[ 
9. 6 





अतः मूल पद-संहति निश्चय ही धनात्मक है यदि सभी तीन सारणिक घनात्मक 
हैं: वह निश्चय ही ऋणात्मक है यदि प्रवम तथा तृतीय सारणिक ऋणात्मक हैं 
और दूसरा घनात्मक | 


३२० मूल्य ओर पूंजी 


(२) ऐसा सदृश साध्य' कितने भी चरों को लेकर स्थापित किया जा सकता 

हैं १। सामान्य द्विघातीय पद-संहति--- 
4.4०; + 4५४४५ + - | नी कायरए नी वाट नी 6/8%%2-7 -- नी 4382988 ++ ... 
सभी ४ के सभी वास्तविक मान के लिए धनात्मक होगा यदि निम्नांकित सभी 


धाव वात] कांड ७ दाता 6898 ५०8 ६७3 | ८ था * *« 6(%४ 
६2 6०29 ६[2.. 822. 4593 [2 धार *«* +*« धन 
८६।83. 423. 588 ३५ ५5% - न 8 8 


6 #% 2828 «- « ॥#ककफ 

सारणिक धनात्मक है ; ऋणात्मक होगा यदि उपर्युक्त सारणिक क्रमश: एकांतर से 
ऋणात्मक तथा धनात्मक हैं । 

(३) यदि हमें केवछ निम्नलिखित एक घातीय संबंध की पृष्ठभूमि में उपर्युक्त 
द्विधातीय संहति को निश्चित रूप से धनात्मक अथवा ऋणात्मक बनाना है, तो, 

904 | 09४५ -- ... न 8४2% ८८0०, 
हम किसी एक चर-राशि, यथा, हे, का निष्कासन कर सकते हैं । तब ध्विधात रूप 
निम्नांकित होगा--- 
03% 03853 _ न .. - न 0#87%- +% 4८, ३:८,४४ +- . .., 
जह 20/४ घर 6/8--- रू ( 6&#0४ -+ 64.,0/ ) -+- हड 0/9:6.१. 

तब आवश्यक शर्ते पूर्वोक्त (२) की भांति लिखी जा सकती' हैं केवल &* 
के स्थान पर 6 लिखेंगे। किन्तु इनको अधिक सरल रूप दिया जा सकता है यदि 
हम प्रत्येक सारणिक को अनिवायतः: ऋणात्मक राशि-8:? से गुणा कर दें । 
उदाहरणार्थ , 


४-0 | ०99 ०283 | है 8. ( (&। हर्बल 0 03 9५ 88 
023... ८३38 0 444 0०0 ० 0 धाव ८498 448 

0५ ध-2 ०2५ ०23 02. ६:92 ०9. 428 

08 648 ०8 ०88 93 4738 4538. 488 


इस हेतु प्रथम दो कालम के उपयुक्त बहुलों को शेष कालम में से प्रत्येक में 
जोड़ते हैं। 

इस प्रकार द्विधात रूप' के अवश्य ही धनात्मक होने की शर्तें, जिन पर केवल 
एक रेखिक 





१. तुलना कीजिए, बनेंसाइड तथा पैन्टन, थिअरी ऑफ इक्वेशंस, खंड 
दो, पृष्ठ १८१-२॥। 


परिशिष्द ३२१ 


अनुबंध है, ये है कि निम्नछिखित सभी सारणिक ऋणाए्मक हों ( क्योंकि ऋणा- 
त्मक गुणक ---9 सभी चिन्हों को बदल देगा )-- 





6 ह] 62 5 5 27] 6 64 हक हर हर 8 7] 84 क क 68 || 

9॥ 4ा। 678 0 [ता ८8 43 9 &।। . ८।2 दाद 

92 6८88 42५ 03. 4८3. 43939. 623 93 बा[ड 482 «+ *+ डक 
63 443 ६95 433 श्र के ७ ् | हर] 


8५ रा डे *.. ० दा 
इन सारणिकों के ऋणात्मक होने की दर्ते यह हे कि यह एकातर से घनात्मक 
तथा ऋणात्मक हों । 
शुद्ध गणितीय आधार की दृष्टि से इतना ही हमको चाहिए । आइए अब अर्थ- 
हास्त्र को लें । 


अध्याय १ का परिशिष्ट 


३, उपभोवता की संस्थिति---मान लीजिए एक व्यक्ति है और उसके पास 
व्यय हेतु एक दी हुई निधि ॥४ मुद्राएं (जिन्हें हम फिलहाल उसकी आय कह सकते 
हैं) उपलब्ध है। यह भी मान जीजिए कि उस इन्द % भिन्न वस्तुओं पर व्यय 
करने का अवसर प्राप्त है। सभी % वस्तुओं की कीनते वाजार में निर्वारित रूप में 
दी हुई हैं। 

इन्हें , ,(,,(?3,.--3२) कहिए । हे. ,5,, » &,.-.5, क्रमश. वस्तुणों की 
सात्राओं को कहिए जिन्हें उपभोक्ता क्रय करता है। 

तब, यदि वह अपनी संपूर्ण आय-व्ययथ कर दे तो हम लिखेंगे कि--- 


। 
42-०5 | %/8/- (३.१) 


मम 


मान लीजिए कि उस क्षण उसकी आवश्यकताओ का उपयोगिता-फंक्शन है--- 
७54 ,5,,5 ३ ,....5,) तब (३.१) वाले अनुबंव की पृष्ठभूमि मे ऐसी मात्राएं क्रय 
की जायेगी कि ४ अधिकतम हो। उन मात्राओं को अनृगणित करने के छिए इस लरगराँज 
गुणक $ को सम्मिलित करके निम्नलिखित पद-पंहति को अधिकतम कर सकते है:--- 


है हु (। 
धन /[#-2 40/2%+ ) 
ब्ल्ल्प 
अतएव उपभोक्ता की संस्थिति की शर्ते ये हैँ:-- 
१/८+ [४7 (छः 400 0; «॥7%)५ (३.२) 
यहाँ ७. को, 8७/95% अर्थात्‌ झ की सीमांत उपयोगिता के लिए लिखा है । 


२१ 


३२२ मूल्य ओर पूंजी 


इस प्रकार यह समीकरण 5, की सीमांत उपयोगिता तथा # से गृणा की गयी 
>« की कीमत के बराबर है ( अतः # को मार्शल-विचारधारा के अनुसार मुद्रा 
की सीमांत उपयोगिता कह सकते हैं ) । 

जब (३.२) के समीकरणों से # का निष्कासन करते हैं, तो हम पाते हैं कि- 

2 मी 8 हि (मा ॥ ह ५ 

गा 2 | किन. ही. (३.३) 
हु. ,5, ..७४, तामक % मात्राओं को निर्वारित करने के लिए ये #-१ समीकरण 
तथा एक ( ३.१) का अर्थात्‌ % समीकरण प्राप्त हैं । 

४. स्थिरता की शर्ते--ययार्थ में ७ को अधिकतम करने के लिए न केवल यह 
आवश्यक है कि 655० वरन्‌ यह भी कि 6“७४<0 । इनका प्रसार करने पर और 
द्वितीय आंशिक अवकलन के लिए ७७, लिखने पर (जैसा कि पहले आंशिक अवकलन 
के लिए ७ लिखा है ) हम पाते हैः- 

(8 (: 

पर न 2) १७४०५, 
* 
॥द८7 5च्य।? 


420:--: 2 य (उवें४+पें55. 


#ब्यार उध्झर 

अन्तिम (दूसरी) पद-संहति उसी प्रकार के द्विघातीय रूप वाली है जिसकी 

हम ऊपर $२ में व्याख्या कर चुके हैं, क्योंकि ७४७: --४७,५ | अतः: 6६८० और 
45, ,67, ...,65,, के सभी मानों के लिए 6”, < 0, इसकी शर्तें यह हैं कि सारणिक- 





0 ७४, ४४ |, 0 | ५४४ ५३ [००० 0 &४&. ४2 «- -+ # 
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एकांतर से धनात्मक तथा ऋणात्मक हों । 
ये सारणिके आगे के विश्लेषण में अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । अतः मैं इनमें 
। से अन्तिम को लिखूंगा ७; और & में के ७:,७४५,५४:०,९४५५ को करैमश: लिखूंगा-- 
4,५७५, ९४४) ७.७, यों कि % वस्तुएं किसी भी क्रम में ली जा सकती हैं। (४.१) से यह 
निष्कर्ष निकलता है कि ४७/४ अवश्य ही ऋणात्मक है । 
५. उपयोगिता का क्रमान्वित स्वरूप---उपयोगिता फंक्शन ४ के एक विशिष्ट 
रूप की कल्पना करके ही वैयक्तिक उपभोक्‍ता की संस्थिति की शर्तें तथा स्थिरता 
की शर्ते लिखी गयी. हैं । यथार्थ में यही इनको लिखने का सर्वाधिक सुविधाजनक ढंग है। 


परिशिष्ट रे२३ 


किन्तु यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे किसी अद्वितीय उपयोगिता-फंक्शन' के अस्तित्व 
पर निर्भर नहीं हैं। मान लीजिए कि इस उपयोगिता-फंक्शन ७ के स्थान पर कोई 
९ का ही अविहित फंक्शन, कु (७) रख देते है। तब, यदि ४ की वृद्धि होने पर $ (७) 
भी बढ़ता है--अर्थात्‌ यदि $ (७) धनात्मक है---तो यह सिद्ध किया जा सकता है 
कि उपयोगिता-फंक्शन के बदल जाने पर भी संस्थिति की शर्ते तथा स्थिरता की शर्तें 
पूर्णतया अपरिवर्तित रहेंगी । 


क्योंकि ४ (७) ८९ (७) 5., के (३.३) द्वारा निर्देशित संस्थिति शर्तें 


अपरिवर्तित रहेगी । 
समान अनुपात मात्र एक समान संहति $ (७) से गुणा हो उठते है और 
यह दोनों पक्षों से कट जाता है। ( यदि ये अनुपात (३.२ ) के सदृश भी लिखे 
जायं, तब भी वे अपरिवर्तित रहेगे यदि % के स्थान पर $ (७४) .% लिखें : क्योंकि 
# अविहित है, ऐसा परिवर्तेत करना युक्तिसंगत है ।) 
क्योंकि प्र फू (७) >फ (७) ७.५ + ९ (७४) ९-५५ स्थिरता-सारणिक भी 
सद्श रूप में संवरित हो जाते है । तब प्रथम सारणिक होगा--- 
० की (६) ४५ (2 /(४४)५४५ 
कुं(छोका. 2(फोबातनए का? 927 9)७:9 +9 (४) ४; ४५ 
ए(प)४2. 2(ब)फा३ न-५ ४४:४०. ४7 (५)४५४ -४(क)प्स 


5 ६ ५(४) 3 * 
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प्र पायय सात 
३ ५१9 42942 


और इसी प्रकार अन्य सारणिक संवरित किये जा सकते हैं । »वें सारणिक में 
# +2 स्तर तथा कालम होंगे; अतः उसको (%$ (७) )7*? से गुणा करेंगे । क्योंकि 
५? (७) को धनात्मक माना है,अतः इस पद के कारण सारणिकों के चिन्ह नहीं बद- 
लेंगे । क्योंकि स्थिरता इन चिन्हों पर निर्मर है, यह निष्कर्ष निकलता है कि %& के 
स्थान पर $ (७) लिखने पर स्थिरता-शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी। 

यदि हम उपयोगिता-फंक्शन की अपेक्षा दी हुई अभिरुचियों के स्तर से अध्ययन 
आरंभ करें (मेरे विचार से ऐसा करना चाहिए) तो हमको उपयोगिता-फंक्शन 
की केवल उन विशेषताओं की ओर ध्यान देना है जो ४ के स्थान पर $ (%) 
रखने पर भी अपरिवर्तित रहती हैं । इस अर्थ में प्रारंभिक संस्थिति-शर्तें तथा प्रारं- 
मिक स्थिरता-शर्ते अपरिवर्तित सिद्ध की जा चुकी हैं । मूल्य-सिद्धान्त का हमारा शेष 
अध्ययन इन अपरिवर्तंनीय गृूणों के आधार पर ही किया जायगा। सामान्यतः 
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अपरिवतंनीयता सिद्ध करने का कार्य पाठक के लिए छोड़ दिया जायगा । 


अध्याय २ तथा ३ का परिशिष्ट 
६. आय-वृद्धि का माँग पर प्रभाव--आइए ( ३.१ ) तथा (३.२) के 
संस्थिति-समीकरणों को पुनः निम्नांकित रूप में लिखें:--- 
20:9५ + 02४५ न; न ४2% ८:२22 ) 
“90, + ४। ८२० | 
पक ९४८२० 7... (६.१) 
“78% -- ४४ ८८० है 
4 से आंशिक अवकलून करने पर-- 


02 8022 02% 
छह । / वह जज तक! 


82 2 


0४ 0 
७ ह॥/ व्यू ती शतक +ब्फ जप 


0 0 
2 8.2 न प्त नम ०» हर नै ००० नै 4४% ज “८: 0 


5 0 
(६ २) 


हा 0५ 02 02 0/% 
# 4८4 07 ४स हर ५४० 977 «४६ गीत तक पट 0 


इनको हल करने पर हम पाते हैं कि-- 
० ४7 ४५ «*« 72४ ३ ५0 * 3४ मिल्क जिंक. आज! 


का 7 दीय ४८49 5 4%| | / एव ++ दीए-4 0 ४व5+4. ** ४7% 


७७% ७४५ कक कक. झा के ७ + +#% /# कर को #& ६७ #> ७ की का # हक छ कक को के क कर का ओआि कर के. खजकी के को 


(90 ५4%५, % - . ४८४१ 48 ५३% -« « ५४... ,॥ 0 ५/. ३ ,॥ ०» ४१४ 
क्योंकि ( ६.१ ) से इसको निम्नांकित रूप में रख सकते हैं :--- 
82 (४(/+ 
न अप न. 23 जिम लिल जज ६. 
का अक (६.३) 


09 के चिन्ह के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है : अतः 0४,/8./ घनात्मक भी हो 
सकता है और ऋणात्मक भी | (देखिए पीछे, अध्याय २) 

७, समान आय के होते कीमत-परिवर्तेन का प्रभाव--मान लीजिए कि केवल 
9, बदलता है और अन्य कीमतें ( तथा '( ) नहीं बदलते। तब (६.१) से 
हम कहते हैं-- 
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02% 
प्र/ट+ नी 2५ हल: जातक 7 नल करत ] 


(0 9097 0427 
0“ 92 02 
न १८. .. बी. हे 0 
हु 99/ के 00 का जे 007 पा 52 (0 
हु (७.१) 
न॑- ६७ 5 न४,/ ८ क॑ न-- ५४ 
(2, 99 + 4" ० 2 4" )9/ 336 /70 
2८] ४, 02% 
>-- 702#-“+ ड्य ->++ न-.-- ५७४४---- 5० 
/2 हु न 7 2 कत पा न 80, | 
पूर्व की माँति इसको सरल करके हल करने पर मिलता है--- 
हा सनक (--5##79०5-+--४0०/3) (7 8०१ 5८८7 ,2, 3, . . - -,१)- 
की सहायता से, इसे लिख सकते हैं-- 
पक _ ० को न ४-5 (7 40वें 55-,2,8, . . . - 9) - (७२) 


यह समीकरण, जिसको सर्वप्रथम स्ल्यूत्स्की ने सिद्ध किया था, मूल्य-सिद्धांत 
का मूलाधारीय समीकरण कहा जा सकता है। इससे ज्ञात होता है कि किसी वस्तु, 
9 , की कीमत में परिवर्तेत होने पर व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु, ,, की माँग 
पर क्या प्रमाव पड़ता है। इस प्रभाव को हम आय-प्रभाव तथा प्रतिस्थापन-प्रमाव 
शीर्षक से दो भागों में वॉँटते हैं। यदि अन्य सभी . (29, को छोड़कर ) और 
उनकी कीमतें (४?) दी हुई मान ले और ४४ को दिया हुआ न मानें, तो-- 
27767 ४४७, । अत: इससे यह निष्कप निकलता है कि प्रतिस्थापन-प्रभाव को, जो 
4५, की माँग पर पड़ता है, इस भांति समझा जा सकता है। यदि.+# की कीमत बद- 
लने के साथ साथ व्यक्ति की आय ' में इतना परिवर्तन होता है कि %, के बदल जाने 
प्र भी वह पहले की भांति ही ठीक उसी मात्रा में सभी वस्तुएं खरीद सकता: यही 
आय-परिवर्तेत का ७ की माँग पर पड़ने वाला प्रभाव प्रतिस्थापन-प्रभाव है । स्पष्ट 
है कि उपभोकता के बजट में 2, का महत्व जितना कम होगा, उतना ही यह आय- 
परिवर्तन कम होगा । 


उसी समीकरण मे #» और ७8 को बराबर करके (कोई कारण नहीं है कि 
हम ऐसा नहीं कर सकते ) उस को »८, की कीमत-परिवर्तन का 29 , की माँग 
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पर पड़ने वाला प्रभाव ज्ञात किया जा सकता है। तब समीकरण होगा--- 
0०% 827 , ०(०++ 


लि 


का 5८-०५ पा । हर 
स्थिरता-शर्तों की सहायता से प्रत्यक्ष है कि इस समीकरण में प्रतिस्था पन-पद ऋणा- 
त्मक होना चाहिए । 

८, प्रतिस्थापन-पद के गुण--उपभोक्‍ता की माँग का शेष सिद्धांत का अधि- 
कांश इस मूलाधारीय' समीकरण के गुणों का ज्ञान है। सर्वप्रथम, इसको एक अन्य 
रूप में लिखना सुविधाजनक होगा । उपयोगिता-फंक्शन के रूप में (7 के स्थान 
पर 9 (७) लिखने पर भी #०/8/७० यथार्थ में अपरिवर्तित रहता है। 
फलत: इसको ऐसे रूप में रखना अच्छा होगा जिसमें किसी विशेष उपयोगिता-फंक्शन 
का प्रत्यक्ष उल्लेख न हो । अतः मैं इन्हें अकिचन रूप में लिखूंगा, जिससे समीकरण होंगे--- 


228 025 & 
रा नये भा४पज>ऊ पर, । 





का 44 
है न हल हक | (5.१) 
02: न 00 जज > 


यही' वह रूप है जिसमें हम आगे के विश्लेषण में इन्हें काम में लाना अति 
सुविधाजनक पायेंगे। १ 

पूर्व कथित अंशो से प्रतिस्थापन-पदों की दो विशेषताएं तुरंत स्पष्ट हो जाती हैं ॥ 
मैं इनका उल्लेख करके ही आगे बढ़ूंगा । 

(१) क्योंकि # तथा & के बीच दोनों सारणिक 0,, तथा ७ सममित हैं, < 
भी सममित होगा अर्थात्‌ अं (-- ४५. । अतः 8०, 7870 तथा 8» /9%, के प्रति 
स्थापन पद भी सममित है : किन्तु सामान्यतः आय-पद बराबर नही है | अतः 8० / 
0४ तथा 82./ 99 के आपस में बराबर होने के छिए यह आवश्यक है कि 3. 
(82,/90/) तथा 2 (87/0./) भी बराबर हों। इसका निहित अर्थ यह है कि 


१. कुछ दृष्टिकोणों से (किन्तु मेरी समझ में सभी से नहीं ) यह लाभदायक 
होगा कि हम मूलाधारीय समीकरण को छोच के पदों में रखें। समीकरण को |,/2. 
से गुणा करके मिलने वाली संहतियों में इकाई-विहीन भिन्न रखे जा सकते हैं । 
मैंने अपनी फ्रांसीसी माषा में प्रकाशित पुस्तिका, छा थिअरी मेथेमेटीक द छा वेल्यु 
(प्रकाशक : हरमेन, १९३७) में लोच वाले ढंग को अपनाकर ही आगे आने वाले 
अनेकों तक प्रस्तुत किये है। अतः पाठकंगण अपनी इच्छानुसार दोनों में से' कोई भी 
राह अपना सकते हैं । 
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((/५,) (82.80) और (४/७,) (82:/०./) बराबर हों। अन्य रब्दों में . , 
तथा 5 की माँग की आय-लोचें बराबर होनी चाहिए । 
(२) क्योंकि 7. /४ ऋणात्मक है और ४ घनात्मक है 5...<0. 
(३) पदसंहति 
0"0,-+-् 7५ + ५३ ०9% -+ - - “पक 7%॥+ 
एक सारणिक बनाता है जिसकी प्रथम दो सतरें सर्वाग सम है ; अतः उसका 


मान शून्य है। किन्तु क्योंकि ७ 0,,८ ४:००, रू 9, 75 , हम इस संबंध से 
र्ऊ प्म्ूाः 
के मध्य एक संबंध स्थापित कर सकते हैं--5: #>5., ८८० 
कल 


«. >. (0५5५ (को छोड़कर ७ के सभी मानों के लिए) +5-#.5.) जो कि 
निश्चय ही धनामत्क है। 

(४) अब तक का हमारा अध्ययन ( ४.१) में दी स्थिरता-शर्तो में से केवल 
दो पर आधारित रहा है : और उन दोनों को भी हमने मिलाकर एक कर लिया 
था, अर्थात्‌ ७, /७ ऋणात्मक हो। अन्य स्थिरता-शर्तों का क्या स्थान है? 
अब हम इस पर विचार करेंगे। 

मान लीजिये कि ४7 में ७७, का सहखड ७”,,, है, 0”,,, में 
का ४४8 सहखंड है, /“,, ,,., तब स्थिरता शर्तों से हम कह सकते है कि 

4! 0928 8] १92295353 
हक पी 2 3 

एकांतर से ऋणात्मक तथा धनात्मक हैं। अतः व्युत्कतम सारणिक (१) की 

प्रद्यात विशेषता वश 
2 है । न जे 2 4.9 ( 3. 
ह् हक 7 क्र ( 
(४3 


हक 47 
(५३ :५2४९९० 0 
(४५४ ४६ 


4 





6530. ० सच 


भी एकांतर से ऋणात्मक तथा धनात्मक हैं । 
किन्तु ये शर्ते इस हेतु हैं कि 4 के सभी मानों के लिए निम्नाँकित द्विघातीय 
रूप अवश्य ऋणात्मक हो ( तुलना कीजिए पीछे के २ (२) से )-- 


्न्स्क 3 नस ॥7 


हि > 2926 24 


श्व्ञ्प वप्य 





(१) तुलना कीजिए, उदाहरणार्थ, बरनेंसाइड तथा पैन्टत, खंड दो, पृष्ठ ४२॥ 
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फलतः अविहित गृणकों, 3, के सभी मानों तथा % को छेकर उस तक के 
सभी ## के मानों के लिए--- 


772. 77 


2 >92.7)25575< 0 
है ॥ यः 


इस प्रकार प्रतिस्थापन्न-पदों पर अनिवार्यतः छागू होने वाले चार नियम मिल 
जाते हैं:--- 


हि १८] 


(१) हक स08).... (२) झ7<0०0;... (३) < ४४9055०; 


र्ठ्ध्प 


77. 777 


(४) 2 22/9.55/5<0,% तक के % के सभी मानों के छिए । 


दरअसल नियम (२) केवल नियम (४) का विशेष रूप है | क्योंकि यह संभव है 
कि) विशेष स्थिति में 9 के बराबर हो, अतः इस स्थिति में नियम (४) का रूप होगा- 


75% 77 
2 2(0-4007/5<:0 
# से कम वाले % के सभी मानों के लिए । 
इससे, नियम (३) की सहायता लेकर हम लिख सकते हैं कि 


#ब्ाा22 उबल्‍टाए 


2. 2. /7857570 


#व्यय 5 घर न॑-ड३ 

यह अन्तिम असमता शब्दों में इस प्रकार रखी जा सकती है । हम # वस्तुओं 
को किसी भी संभव ढंग से दो भागों में बाँटते हैं और एक भाग से वस्तु %, 
तथा दूसरे से वस्तु, &,, लेकर संहति #,४,, <. की कल्पना करते हैं। तब 
यदि # तथा 8 सभी प्रकार से अपने अपने वर्ग में बदलें तो ५5% %,ें 
अवश्य धनात्मक होना चाहिए । 

यदि कीमतों के परिवर्तत ऐपे हैं कि वे भिन्न कीमत-परिवतंनों को काट 
देते हैं, जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता उस्ती अनधिमान-बक्र पर रहता है जिस पर 
वह परिवर्तन से पूर्व था, तो प्रवान समीकरण का आय-पद विल॒प्त हो जाएगा । तब 


//// 7 -_ 2 नि प्य् ८2 5756%5 हे 
इस प्रकार 9 6%6% -9०. 35%, 6%5 
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यह नियम (४) के कारण अवश्य ऋणात्मक है। यह वहीं साध्य' है जिस 
पर ( देखिए पीछे पृ० ५२ ) हम एक दूसरे से मार्ग से पहुँचे थे । 

९. संपूरकता--जैसा मूल पुस्तक में कहाजा चुका है, मैं किसी उपभोक्‍ता 
के लिए वस्तुओं 2, तथा » को प्रतिस्थापन्न कहता हूँ यदि उसका >.,:>0 ; 
समपूरक कहता हूँ यदि >,,<0 । अतः: नियम (५) की सहायता से तुरंत 
यह स्पष्ट हो जाता है कि, यद्यपि यह तो संभव है कि &, के प्रतिस्थापन्न स्वरूप 
सभी अन्य वस्तुओं का उपभोग किया जा सकता है, यह संभव नहीं है कि वे सभी 
», की समपूरक हों। नियम (६) के अनुसार संभव समपूरकताओं की मात्रा 
पर एक अन्य सीमा भी लागू होती है । 

वस्तु-युग्मों के मध्य जो प्रतिस्थापन-पद होते हैं उन्हें समूहों में लेने के ऐसे पर्याप्त 
अधिक ढंग हैं कि उनमें से प्रत्येक समूह में प्रतिस्थापन्न-युग्मों की संख्या समपूरक 
'यूग्मों से अधिक हो । 

# वस्तुओं में से 28 (7४-१) भिन्न वस्तु-युग्म बनाये जा सकते हैं और इन 
ह१ (१-१) युग्मों को समूहों में लेने के निम्नलिखित संख्या में भिन्न ढंग हो सकते 
हैं:-- 

३0, +0, +. +0, +%..) 5४2 

यह आवश्यक नहीं है कि %(?,2.,« ( जहाँ #+#£8 ) संहतियाँ, जो संख्या 
में (३४-१) हैं. सभी धनात्मक हों । किन्तु इनके २ (#-१)--१ भिन्न ऐसे समूह 
हैं जिनके योग अवश्य धनात्मक हैं | इसी अर्थ में कहा जाता है कि सम्पूर्ण निकाय 
में प्रतिस्थापन्नता प्रधान स्थान रखती हैं । 

१०. दिसी वस्तु-समृह की माँग--अभी नियम (४) के सव से अधिक महत्व 
का प्रयोग करना शेष है। हमारे प्रधान समीकरण से यह निप्कर्प निकलता है कि 
जब & की कीमत में दिया हुआ अनुपातिक परिजर्तेन होता है तो &६ की माँग में होने 
थाली वृद्धि का मूल्य होगा--- 

पद शक सन “77/22/7405. जा नी (07/75575' (१०.१) 

यहाँ #, »वह निधि है जो % पर व्यय की गयी है ; %६ (925/82४) 

उस व्यय-वृद्धि का माप हैं जो आय-बृद्धि के कारण & पर होगी । 
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अब मान लीजिए कि वस्तुओं के किसी समूह ७, ,»,, . . ,४, (#8<:% ) 
की कीमतें एक ही अनुपात में बढ़ती हैं। तब इनमें से किसी एक वस्तु &, 
(8४<%) की माँग-वुद्धि उपयुृवत पद-संहतियों को जोड़ने से मिल जाएगी-- 


श्र्य् 


है रे # 5 72 
4 शहर, मा 2 [ शक ) 48-37 7 ०, 07/087058 
सम्पूर्ण समूह को एक साथ लेकर, योग करने से, माँग-वृद्धि का मूल्य निम्न- 
लिखित सूत्र से ज्ञात होता है:-- 


$ब्४7॥ 7 प्८7४ नि कम 
>> >> “४7/477 जा (क्र | (४ | >> 40055/४ 
ईच्डए हल 

( १०.२ || 


इसका सर्वाग रूप वही है जो (१०.१) का और इसकी उसी प्रकार व्याख्या करेंगे | 
इसके अतिरिक्त, क्योंकि # तथा & वस्तुओं के एक ही समूह के लिए जोड़े जाते हैं, 
नियम ४ से निष्कर्ष निकलता है कि ( १०.२ ) के प्रतिस्थापन्न पद अवश्य 
ऋणात्मक हैं । 

इस प्रकार गणितीय ढंग पर हमने उस मूल में बहु प्रयुक्त अति महत्वपूर्ण सिद्धांत 
को प्रदर्शित कर दिया है कि, यदि वस्तुओं के किसी समूह की कीमतें समान अनु- 
पात में बदलती हैं तो वह समूह ठीक इस प्रकार का व्यवहार रखता है जेसा एक 
वस्तु का । 

११. पृत्तिपक्ष---अब मान लीजिए कि कोई व्यवित बाजार में एक दी हुई 
निरिचत मुद्रा-मात्रा के साथ, जो कीमतों के परिवर्तन होने पर नहीं बदलती है, नहीं 
आता, वरतन्‌ बिक्री हेतु निश्चित मात्रा में वस्तु लाता है। तब उसको व्यय हेतु उप« 
लब्ध निधि बाजार-कीमतों पर निर्भर होगी । सामान्य उदाहरण हेतु, मान लीजिए 
कि वह % वस्तुओं की %,,%,,०४ . .,४७ मात्राओं को लाता है। सौदों के 
फलस्वरूप, इन मात्राओं में घट-बढ़ होगी ताकि पूर्ववतः अधिमान्य' समूह 
2, ४,, 23, . -, &», प्राप्त किया जा सके | तब संस्थिति-समीकरणों (६.१) 
का पहला समीकरण निम्नांकित होगा : 

90393 + 90५०५ + ... + (७४४७ ८ ४] 24 | (0,०2५ -+- -.- + [002%., ( ११.१) 
पूर्व लिखित समीकरण-निकाय में केवल यही परिवर्तेत' करना पड़ेगा । 
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इस परिवर्तन का यह अर्थ है कि % के स्थान पर ५. %.०, लिखेंगे और 
यह अब कीमतों से स्वतंत्र नहीं होगा । अतः अवकलन' करते समय हमको 0/॥/9%. 
को शून्य न लिख कर 2, लिखना पड़ेगा । तब समीकरण (७१) निम्नां- 
कित रूप ले लेगा--- 
02% 


0५०4 थ् 
+ १90 ८... ++ 2/-- 20" 
9४ ५0५ हट हा / ;; | / 


और समीकरण (८*१) के स्थान पर हम पाएंगे कि--- 


7 


025 
77 (2/-- ५४५) गप् +ज 

यह हमारे प्रथम मूलाघारीय समीकरण से केवछ इस अर्थ में भिन्न है 
कि अब आय-पद प्राप्त किये »% की वास्तविक मात्रा से भारित हो गया 
है। 

१२. बाजार माँग--हमारे प्रधान समीकरण की यह अति स्पष्ट स॒विधा है 
कि किसी कीमत-परिवतेन के व्यक्ति-समूह की माँग पर पड़ने वाले प्रभाव के विश्ले- 
षण हेतु यह प्रत्यक्ष काम में लाया जा सकता है। यदि समूह के सभी व्यक्तियों को 
लेकर योग करें तो--- 


0 


सूत्र का आय-पद समृह की &,, संबंधी माँग पर पड़ने वाले उस प्रभाव से संबं- 
धित है जो तब होता है जब समूह की आय बढ़ती है कि समूह के प्रत्येक व्यक्ति को 
प्राप्त होने वाली आय-बृद्धि उसकी & संबंधी पहले की वास्तविक माँग के अनुपात 
में होती है । तब प्रतिस्थापन्न पद वैयक्तिक प्रतिस्थापन्न-पदों का योग-मात्र है; और 
इसलिये इस पर वे सभी नियम लागू होंगे जो इसके अंझों पर लागू होते हैं। यदि हम 
समूह के प्रतिस्थापन्न पद ».र्८, 
को 2. लिखें तो ठीक सदृश नियम लिखे जाएंगे:--- 


(]) 25४7 -- ५४४, (2).407<:0, 


कु. 20८ १७% _ | ले + 55७४ (१२१) 


अदा 


है है“ है ८/ 22 7 


(8) >' /सीक5 5520. (4) ५» 5 %/052975<0, 
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#वब्थूतर उनचयाा: 
(8) >%४-%/४:०0, (0) 2. 25 कि 
$8८४%572 #ह5 7 3५८८7 
अध्याय ४ का परिशिष्ट 


१३. विनिमय-संस्थिति--यहाँ हमको केवल वाल्रा के क्‍्लासिकल तके को 
अपने पदों में रखना मात्र ही अभीष्ट है । 

४ व्यक्ति हैं। प्रत्येक व्यक्ति % वस्तुओं की भिन्न मात्राएं लेकर बाजार आता 
है और पूर्ण स्पर्धा की दशा के अंतर्गत विनिमय करता है। किसी भी #वीं वस्तु की 
प्रारंभिक मात्रा को, जिसे लेकर एक व्यक्ति बाजार आता है, हम », लिखेंगे और 
विनिमय-उपरांत उसके पास », मात्रा होती है। अतः यदि व्यक्ति केता है तो 
४2,>%४ ; यदि वह विक्रेता है तो &<», । मान लीजिए कि आरंभ में 
सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर », मात्रा लायी गयी थी और अंत में उनके पास &., 
मात्रा रह गयी । 

पूर्वेवत्‌ हम # वस्तुओं की कीमतों को %, ,.0,, - ,/१, लिखेंगे । याद रहे 
कि एक वस्तु ( मान लीजिये, », ) मूल्य का मान हेतु होगा : अतः %, - । शेष 
कीमतों, %. ,9,, ..../0,-3 की निर्धारित करना है । 

निकाय की संस्थिति के लिए प्रत्येक वस्तु की माँग उसकी पूर्ति के बराबर होनी 
चाहिए---- 

४5 + कि ओअ+ 5 28. 2): (१३१) 

# वस्तुओं के कारण % समीकरण मिलेंगे किन्तु केवल % -१ *पतें निर्धारित 
करनी हैं। एक समीकरण अन्य' सभी समीकरणों से निकलता है, इसलिये कोई कठि- 
नाई नहीं उठती । किसी' भी प्रतिनिधि व्यक्ति के लिए संस्थिति-समीकरणों में से एक' 
यह है:-- 

7 72 
कशाशन 2927 (११९ १) 


सभी व्यक्तियों के इस समीकरण का योग करके हम लिख सकते हैं--- 
72 72 
2शै+ प्््ध 2945: 
य 


भले ही (१३१) के समीकरण सही उतरें या न उतरें, यह समीकरण अवश्य सही 


है। 
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अतः यदि (१३.१) के % -१ समीकरण सही हैं तो »वाँ भी सही होगा । 
अतएव हमारे पास # -१ कीमतें निर्धारित करने के लिए ठीक % -१ स्वतंत्र समी- 
करण हैं । 

अध्याय ५ का परिशिष्ट 

१४, विनिमय संस्थिति का स्थायित्व--क्ष्योंकि &. अचर माना जा सकता. 
है, विनिमय-स्थिरता की दकज्याओं को ज्ञात करने के लिए 6%०./०४% चिन्ह का 
अध्ययन कर सकते हैं । 

पूर्णतया स्थायी संस्थिति हेतु 6७,/०७ का चिन्ह वीचे की दशा में ऋणा- 
त्मक होता चाहिए:--- 

(१) जब सभी अन्य कीमतें अपरिवर्तित हों; 

(२) जब &, , के वाजार की संस्थिति बनाये रखने के लिए केवक %, को 
समायोजित करते हैं और सभी अन्य कीमतें अपरिवर्तित रहती हैं; 

(३) जब %, तथा %, सदृश रूप से समायोजित होते हैं; और इसी 
प्रकार यह क्रम चलता हैं जब तक %, को छोड़कर ( तथा निश्चय ही %, को 
छोड़कर क्योंकि वह अवश्य १ है ) सभी कीमतें समायोजित कर ली जाती है ॥ 


उदाहरणार्थ, उक्त तीसरी छा्ते का निहित अर्थ है कि त ऋणा- 
त्मक होगा, यदि 
बे, हरे , 89 4, ०05-- 9, ०४ 


< _ ५, ड़ कक का ढक १2 ५९%, 
9 )3., , 955 ०४५ , 923, ०४, 
सा 
0/0: 0॥05 400; 042; 4%, 
0”: हे 0254 6९५ रे 045 6 # 


90%. १0४५७, 2१ १७ 
9%,/०:0, तथा 4७,/०(४८का निष्कासन करने पर- 
82, ऐ0०., 0. 
00. 0708 . 0/५ _025 025 
४20_ 90455 055 055 | , [075 0/ 
429, 077 07 075 | [04६ 04: 
04६ 05६ 04: 0795 07: 
07, 077: 07५ 
इस प्रकार हमको एक संहति मिल जाती है जो निकाय के स्थायित्व के लिए 


(१४. १) 
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अवश्य ऋणात्मक होगी । 

सभी सदृश शर्तों को साथ लेकर तथा यह याद रखते हुए कि वे प्रत्येक चर 
&,(# ८८ ,0,3, . .,७- 2) के बाजार के लिए सही होनी चाहिए., स्थायित्व की 
शर्ते सुविधाजनक रूप में रखी जा सकती है। यह आवश्यक है कि निम्नलिखित 
सभी जेकोबीय संहृतियाँ #,७ ४, . . के ,,५,४, - - ५7४“ ४ तक के मानों के लिए 
एकांतर से ऋणात्मक तथा धनात्मक होगा:--- 





89, 00, 075 89. 85. 87 |... 
055 955६ 5 $ 04 
0/.. 05 0/.. 005 0/१५ ( २४ '२) 
044 034: 05६ 
07, 025 02 


१५, अब हम जानते हैं कि--- 
जे >> 
तक नए (2. -*.) वह कि (१२.१) 


अतः, क्‍योंकि 2. , अनिवार्यतः ऋणात्मक है, प्रथम-स्तरीय स्थिरता-शर्ते 
केवल तभी पूरी नहीं होगी जब उपर्युक्त पद-संहति में आय-पद बड़ा तथा धनात्मक 
हो। किन्तु जब हम अपने ( क्रेता तथा विक्रेतायूक्त पूर्ण बाजार वाले समुदाय 
पर उक्त सूत्र घटाते हैं, तो आय-पद'का एक अजीव गुण स्पष्ट होता है। यदि 
02:/02/, जो कि किसी भी दी आय-वृद्धि का % की वृद्धि पर प्रभाव है, बाजार- 
स्थित सभी व्यक्तियों के लिए समान है, तो आय-पद का रूप होगा 
(2: -».) (0%/0//)/ और क्‍योंकि संस्थिति की दशा में 2.८ %, 
इसका अर्ये है कि आय-पद का लोप हो जायगा । फलत:, यदि आय-पद को बड़ा 
होना है तो यह आवश्यक है कि औसतन आय-परिवततन स्वरूप क्रेता तथा विक्रेता 
की प्रतिक्रियाएं भिन्न-भिन्न ढंगों से हों । आय-पद के बड़ा तथा धनात्मक होने के लिये 
यह आवश्यक है कि जब &, के विक्रेता अधिक आय-बाले बने तो अपनी 
प्रतिक्रिया स्वरूप उनके द्वारा किये &, के उपभोग की वृद्धि उसी दशा में क्रेताओं के 
४. की उपभोग-व॒ृद्धि से अधिक हो । 

क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच ऐसी दृढ़ प्रतिक्रिया ही. अस्थिरता का संभव- 
कारण हो सकता है। यह खोज करने के लिए कि क्‍या अस्थिरता का कोई अन्य कारण 
भी हो सकता है, आइए मान हें कि बाजार में ऐसी विशेष प्रतिक्रिया नहीं होती : 
सब सभी आय-पदों का ध्याव छोड़ा जा सकता है। 
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तब स्थिरता-संबंधित जेकोबीय' संहतियाँ निम्नांकित रूप ले लेती हैं:--- 
्‌ 


कर्ज 
। ट छः है 55 | ट। 


5 8$ 


हि अर 
३ 33५ ५३ 
यदि विनिमय संबंधी पूर्ण निकाय को पूर्णतया स्थायी रखना है तो ये सारणिक क्रमश: 
एकांतर से ऋणात्मक तथा घनात्मक होने चाहिए । 

अब हम अपने नियम ( ४ ) से जानते है कि बाजार में प्रत्येक 


प्रच..॥7 


व्यक्ति के लिए, संहति 5) 5. »१४5.६ अवश्य, ऋगात्मक होगा, भरे ही 
3 9 


98 का मान #% तक हो और » का मान कुछ भी हो | इन संहतियों को सभी व्यक्तियों 
को लेकर जोड़ने पर हम यह निष्कर्ष निकालते है कि-- 


| ॥॥; 
2 दे खैफीपीी 5 > 
>े के सभी मानों तथा % के % तक के सभी मानों के लिए ऋणात्मक है । इसका निहित 
अर्थ यह हुआ कि उपर्युक्त सारणिक क्रमशः एकांतर से ऋणात्मक तया धनात्मक 
है । अतः यदि आय-प्रभाव का ध्यान छोड़ दें तो स्थिरता की शर्ते पूरी हो जाएंगी । 
विषम आय-प्रभाव ही अस्थिरता का संभव कारण होता है । 

१६. मॉँगुखुद्धि के प्रभाव--मान लीजिए कि वस्तु &. की माँग में कुछ वृद्धि 
हुई | जैसा कि मूल-पुस्तक में ( अध्याय ५, $६ में) हमने अध्ययन किया था, हम 
वद्धि-प्रभाव की व्याख्या हेतु यह विचार कर सकते है कि पुरावी दशा में कीमतों 
में कौन से परिवर्तत हों कि »& के वाजार में माँग से पूति कुछ अधिक हो जाय । 
यहाँ अन्य सभी बाजारों में पूर्ति और मॉग बराबर है (केवल प्रमाणित वस्तु, %,, 
को छोड़कर जिसकी अपेक्षा वस्तु »& की माँग बढी है ) । 

स्थिरता की शर्तों से प्रत्यक्ष स्पष्ट है कि इसका अथे है कि », की कीमत में 
वृद्धि होगी । 

अन्य कीमतों पर पड़ने वाला प्रभाव (१४.१) के समीकरणों से ज्ञात किया जा 
सकता है। मान लीजिये कि ऊ. को छोड़कर अन्य सभी वस्तु-कीमतो पर भुलाए 
जाने योग्य प्रभाव है । 

तब (१४.१) के दूसरे समीकरण से ( आय-पदों का ध्यान छोड़ देने पर ) हम 
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पाते हैं कि 
__ 0454 , 04 40४ . 
0 रा िनजलभ+++मम्सहमकॉट की. "-म>म०३>2«नअम-नबमबक 
07. 075 4४%, 


हे ८४४६ __ _-055 “025 “5 _ ५5 
' "6४, . 07 / 07% कक (१६.१) 


क्योंकि ,, ऋणात्मक हैं, यह निष्कर्ष निकलेगा कि यदि %& तथा 2९. 
प्रतिस्थापन्न हैं तो &. की कीमत बढ़ेगी; यदि वे समपूरक हैं तो %& की कीमत घटेगी ॥ 
सूत्र को निम्नलिखित रूप में लिखने पर-- 
25 _ ्स  - 
2 जा 20:55 + 20980 
( तथा तीसरे नियम के योग से) यह फल निकलता है कि %, के अनुपात में: 
५0, कैम बढ़ेगी : केवल वह दशा अपवाद होगी जहाँ %, तथा ७, ( अर्थात्‌ »&, तथा. 
&, की जोड़ी छोड़कर, %, की सभी अन्‍य वस्तुओं से जोड़ी बनाने पर प्रत्येक) 
के वीच समपूरकता होती है। 
आगे, मान लीजिए कि दो अन्य वस्तुओं, 5, तथा &. की कीमतों पर काफी" 
प्रभाव पड़ता है। तब (१४-१) के दूसरे तथा तीसरे समीकरणों से हमको मिलता है. 
कि (आय-प्रमाव का ध्यान छोड़ देने पर ) निम्नलिखित संबंध सही होगाः--- 


०४५ _ कर है. 045 ; 045६ 0“: 
4, 027 07: [7 [075 03 


0<: 04. 982६ 045६ 
02, 0<4;: 0253. 0/2 क्षम्द+ 
>> अं ४, 
न्च्क्षीक्ा- जता डी 
इसके अन्तिम पद का हर स्थिरता-शर्तों के कारण धनात्मक है । अंश का प्रथम पद 
४, की कीमत पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव को तथा द्वितीय पद &, के माध्यम से" 
पड़ने वाले प्रभाव को बताता है । यदि & का & तथा %, से निकट संबंध नहीं: 
है तो इसका प्रभाव अर्थात्‌ दूसरा पद नगण्य होगा और (१६.१) वाला सरल 
रूप रह जाएगा । 
किन्तु यदि संबंध निकट का है तब अप्रत्यक्ष प्रभाव “प्रतिस्थापन्न का प्रतिस्था- 
पतन्न नियम के अनूसार पड़ेगा । 
१७. स्थिरता--जेकोबी पद-संहतियों में से उस अन्तिम को लीजिए, जिसमें: 
7७१ स्तर तथा कालम हैं जिसमें उसमें प्रमाणीकृत वस्तु को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं: 
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तथा सभी परिवतेनीय कीमतों का समावेश है । इसको ० की संज्ञा दीजिए और 

इसमें ०.७, ०७ से ०१ ही ६; 0  >र्पेथा 0.८४. / 0%, के सहखंड का संकेत 
कीजिए । ७, में 62,/6%ऋ तथा 06.25./9%, के सहखंड का ०..... तथा 
०,.,.. से संकेत कीजिए । 


तब, सभी अन्य कीमतों के अप्रत्यक्ष प्रभावों का ध्यान रखकर हम पाते हैं कि 
( तुलना कीजिए, १४१ समीकरणों से )--- 
व्ठे रण 


बे 


पे, व... | (१७१) 


यदि हम आय-प्रभावों को भूछ जायं और तीसरे तियम की सहायता से 
335 259 आदि को हटा दें तो उक्त समीकरण वस्तु-युग्मो के मध्य उदय होने 
वाले प्रतिस्थापन्न-प्रभावों के पदों में 6.४, /6४, को प्रसरित करता लेखा जा सकता 
है ( यहाँ वस्तु-युग्म होंगे >.,., .., जहाँ #क्र&>८४ ) । प्रइन उठता है 
कि इस सरल प्रतिस्थापन्न-प्रभावो पर दीखने वाली निर्मरता के संबंध मे क्या कहा 
जा सकता है। 


यदि हम (१७१) को ४ .,, से (यहाँ & या ६, किन्तु दोनों वही, के 
बराबर हो सकते. हैं ) अवकलित करें तो हम पाते हे कि--- 


0 /(०३ है 0 
रथ, ७5 लय, >क्भा-+ थीं “कु --. 
के 055६ श ) पस 05; 0< 5; 


ऑल 
हमारे तीसरे नियम से, 


0555 __ __/2६ 
0<5; 5 
तथा व्युत्कम सारणिकों के एक प्रख्यात गूण से यह निष्कर्ष निकलता है-- 


रण ३5 7 3 घ्प र्धष., 5993 
“०६६ कक रण (रण, 5 ्ज् ४०, )8[* 


इन साध्यों की सहायता से हम अवकलन पूरा कर सकते है--- 
आम हि मम 
रण, तट ( ,., ) प्स्ण्रः [ 5 “55 श्र ८६ ४र्ण 8६ 


9 
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॥4 
कन> | ध्ड जी ल््टू रे “7१६६ न 2०,५5६ ] 


/? 25 7 9 
-८ + हा रण मा -+-2व, ६०, ५ 


है। 2 
मजा गुड 2४ /8४+३) 


और यह निरचयपूर्वक ऋणात्मक है । 

धर2,४४, निश्चय रूप से ऋणात्मक है : अतः हमने यह सिद्ध कर दिया कि 
निकाय की विन्ही दो वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन्नता-प्रभाव जितना अधिक होगा, 
०2 69. का आकिक मान (6880/066४ ४४४6) उतना ही अधिक होगा । 


अध्याय ६ का परिशिष्ट 


१८, फमं की संस्थिति की शर्ते --ऐसा सोचा जा सकता है कि फर्म भिन्न 
कारकों की भिन्न मात्राएँ, ५,, ५,, ५3, ४७, की नियुक्त करके वस्तुओं की 
%, +7, 2, +०, **, », मात्राएँ उत्पन्न करती है। फर्म का ध्येय. अपने अतिरेक 
( या छाम ) को अविकतम करना है-- 

पए८-४७३५३--४२४३-- - - - 7४४ गी एकता टैप पी कीवाक+8 थी ० +- न 0४ 
और इस पर लागू अनृबंध-स्वरूप' वह उत्पादन-फंक्शन है जो सभी & और ५ 
को सबधित करता है । क्योकि फर्म के दृष्टिकोण से कारक और उत्पाद में केवल 
चिन्ह का अंतर हैं, असुविधा कम करने के लिए-- ५, के लिए &, ल्खि लें: यहाँ 
7<०7॥ है। तव हम कह सकते है कि फर्म--- 


49४ 
पद ॥4 224 


को अधिकतम करगी और इस पर छागू अनुबंव है-- ( »,, ४०, ०४, - ०») 
5:04 ( यह ज्ञातव्य है कि फंक्शन / उसी प्रकार अविहित है जैसे उपयोगिता 
फंक्शन ७ था । कोई भी फंक्शन कु (_ ) जो / के शून्य होने पर शून्य 
हो जाता है, काम आ सकता है। ) 

पूर्ण प्रतिस्पर्वा की स्थिति मानकर, लगराज-गृुणक को मिलाकर समस्या 
की व्याख्या की जा सकती है । हम 7-४ को अधिकतम बनायेंगे 
जिसकी शर्तें है-- 
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6( ५४--</ )--० 
45( ५-...2/ )< 0 
इनमें से पहली शर्ते के फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि 
आल (ये 24 05% + ४२४) 
यदि ७ को निकाल दें तब #-१ समीकरण बचेंगे । इनको तथा उत्पादन-फंक्शन 
को लेकर हम 2, ४2, ४“, # नामक % अचर-राशियों के मान निकारू 
सकते हैं । 
क्योंकि ४ का एक घातीय फंक्शन है, ००५४-७०; अतः दूसरी शर्ते के 
अनुसार 6/-0 जब कि (कि 
जैसा कि हमने ४ में किया था, (केवल चिन्हों के अंतर का ध्यान रखते हुए ) 
उसी प्रकार शर्तो को फैलाने पर उसी प्रकार की स्थिरता की दवतें प्राप्त होती हैं। नीचे 


लिखा प्रत्येक सारणिक अवश्य ऋणात्मक होगा ( इस संबंध में देखिए पीछे २ (३) । 


077 7_5३+3 |०३/॥ /- < /४ |--४ 0०7१7 ३४2० + +- «४५ 
73 2 3 3 है िजी2ड + - १५ 
५ 29 ४2४ ४५ 9 >2 ० 27305 8४७ :+ # 225 

४३ 3 ५43 33 ० मे 0 8 5 


028 हक, हू? ै उड 
उपयोगिता सिद्धांत की व्याख्या के सदृश यहाँ भी एक सदुञ्ञ प्रतीक रखना सुविधा- 
जनक होगा । यदि हम अंतिम को की लिखें तो #' में 6 का सहखंड #' 
लिखा जाथंगा । यह शर्ते कि 
5 
(की 
घनात्मक है, अविचल है; भरते ही हम [ के स्थान पर 9([) को उत्पादन-फंक्शन 
लिखें । हें 
अध्याय ७ का परिशिष्ट 
१९, फर्म की संस्थिति कीमत-परिवर्तन का प्रभाव--अब मान छीजिए कि 
अन्य कीमतें अपरिवर्तित हैं और केवल %, बदलता है। हम जानते हैं कि संस्थिति 
समीकरण निम्नलिखित हैं:--- 
20 27:20 0: /)| 


> 
एच 7८८,2 -.३४)- 3 
40. से इनको अवकलित करने पर हम पाते हैं कि-- 
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3 आया 
१24 02, 
7 न+-974 2 न+-7५ 7 +// 55 
027 025 0% _ । ( १९.२ ) 
“व न, 89, +-, 0४, +... -+- तक 
07 047 029 05 न 
“०65 ना, 8/, न. 8% न ह यो 89 0 | 
05% _ टड (१९.३) 
न 072: 9 आओ 
हल करने पर, 
स्थिरता--- के रूप से यह स्पष्ट है कि पद #',६/2४ पर बहुत सदश 


वैसे ही नियम लागृ होंगे जो उपयोगिता-सिद्धांत में प्रतिस्थापन्न-पदों पर लागू होते 
हैं। केवल चिन्ह बदल कर नियम सर्वाग समान बनाये जा सकते हैं। अतः आइए 
लिखें कि--- 





है (॥ 
पृ प्य--57 ६ के 
फलत:, हमारा प्रधान समीकरण होगा--- 
024 ५ 
हम बे 
और ऐसे ही सदृश नियमों का सेट होगा--- 
(4) डक प्मश 5५ (2) 5/,७<0, 
5 नहा) 
3) 7 2४55 म्0, 
१ -की। 


7 7) 


4) ५» ५ १५ नै४5,५< 0. 
कै ग 


जिस रूप में मूलाघारीय समीकरण लिखा गया है उससे (कारक या उत्पाद 
किसी की भी ) कीमत-परिवर्तन का उत्पाद-पूर्ति पर पड़ने वाला प्रभाव ज्ञात होता 
है। किसी कारक की माँग पर पड़ने वाले प्रभाव को ज्ञात करने के लिए केवल & के 
स्थान पर - ५, रखना आवश्यक है । तब मूलाघारीय समीकरण होगा-- 


0995 
रत ना 
0१० र 
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नियम पूर्णतया अपरिवर्तित बने रहेंगे । 
कारकों के मध्य संपूरकता की प्रमुख स्थिति की प्रवृत्ति--पिछले दो 
उत्पादन-सिद्धान्त की जो व्याख्या की गयी है उसमें यह निहित रूप में मान 
; साहसोद्यमी के पास कुछ निदिचत उत्पादक-अवसर है जो उसके उत्पादन 
क्रो सीमित करता है और अतिरेक ? को जिसकी अजित-आय' स्वरूप 
कता है। यदि ऐसा कोई निश्चित अवसर नहीं है, तो कोई कारण नहीं 
परकों को बराबर अनुपात में बढ़ाने पर उसी अनुपात में सभी उत्पाद न 
सकते । गणित के इाब्दों में, यदि [(७&,»,, . .,»,) 5०, तो 
८,, - ५2०) भी शून्य होगा : यहाँ » का मान कुछ भी हो सकता है। 
प में लिखा, जैसा हमने लिखा है ) उत्पादन-फंक्शन शुन्य-अंशीय समांग 
तर 


औयलर-प्रमेय के कारण > %, [5-०२ । ( क्‍योंकि १९.१ के अनुसार 
है| 


और इसका निहित अर्थ हुआ, #८-0! ) । पुनर्भवकलन द्वारा 
है ॥है-7“- 8 | 


5ि+ 2 शं 8४0 (जहां 5८ १, २, ३, . .,१) 
ण्घ्न्ल 


प्रमानताओं को स्थिरता-सारणियों पर लागू करने पर ( अर्थात्‌ सारणिक 
, »  “कालमों को क्रमशः ४,,»,, . . से गुणा करके पहले कालम में जोड़ने 
हंबमण्हे कि ( स्थिरता सारणिकों में से अन्तिम ) #' घुन्य हो जाता 


कि ४, ८ न यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी के पद अनंत मान वाले 


न्यू सभी कारकों और उत्पादों की कीमतें अपरिवर्तित रहें तो सस्थिति 
बिना किसी एक कारक ( या उत्पाद) की कीमत नहीं बदरू सकती है। 
उत्पाद की कीमत बढ़ती है तो उसका उत्पादन अनंत हो जायगा। यदि 
# की कीमत बढ़ती है तो उत्पादन शून्य हो जायगा । जिस सीमा-वालें 
। हम विचार कर रहे हैं, हमारी व्याख्या पूर्णतया छिन्न-भिन्न हो जायगी । 
कीमत परिवरतेन के साथ कारकों की माँग तथा उत्पादों की पूर्ति के 
| दिशा का ज्ञान प्राप्त करना उपयोगी है, क्योंकि दिशा संबंधी ये नियम 
) छाग होंगे ही जब सीमा-वाले उदाहरण की ओर हम प्रवृत्त होते हैं, परंतु 
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सीमा तक पहुँचते नहीं । इसे जानने के लिए उस दगा में #' का मान निकालना 
चाहिए जब उत्पादन-फक्शन शून्य-अंशीय तथा समाग है । 
हम जानते है कि ४, 


£+(-+ 4) 75 ० | «. +#7 कि ७ | हा 
है ॥ 7 ५ * है शा यू है] हू थ जीजा 
६-5 वक्त 5 है हम ही 38 ह है मन 
35िकत है नकू * -758+7) जन हमे है के है? 
हे ५ है प हा, *&4| $+] छ हा दर है 2 


ऊपर जैसा # के साथ किया था वैसे ही दोहरे प्रयोग वाले ढंग से उपर्युक्त संहति को 
संवरित करके हम इसको »,»&,/० के बरावर पाते है। यहाँ के सारणिक 
में # शून्य (०) का सहखंड है अर्थात्‌ वह सारणिक का प्रधान लघु है। अत. सभी 
# और & के लिए-- 
24 
0 
क्योकि हम जानते है कि 2” ऋणात्मक है, यह निष्कर्ष निकलता है कि 
20/०- अवद्य धनात्मक होगा ।यदि » तथा», दोनो उत्पाद है, या दोनों कारक 
है, तो ४४, धनात्मक होगा और _. ऋणात्मक। यदि » तथा », में से एक 
उत्पाद है और दूसरा कारक, तो >, ४5, ऋणात्मक होगा और ४“, धनात्मक । 
फलस्वरूप, विचाराधीन सीमा वाले उदाहरण में, हमें यह प्रत्याशा करनी ही 
होगी कि सीमा आते-आते कारक और उत्पाद दो समपूरक वर्गों मैबट जायेंगे ; तथा 
प्रतिस्थापन्नता', जो अब भी (कारक तथा उत्पादों से युक्त) संपूर्ण निकाय में अवश्य 
प्रमुख स्थान रखेगी, पूर्णतया कारक-उत्पाद संबंधों द्वारा ही सम्पन्न होगी । 


अध्याय ८ का परिशिष्ट 


२१. उत्पादन की सामान्य संस्थिति--अब हमको अब तक के सभी निष्कर्षो) 
को एकत्र कर लेता चाहिए, और समस्त स्थैतिक-निकाय को समझने के लिए उनका 
उपयोग करना चाहिए । ( जैसा मूल-पुस्तक में लिखा है ) अर्थ-व्यवस्था की जनता 
निम्नांकित वर्गों में से किसी एक ( अथवा दोनो) के साधनों की पूर्ति करती हैः--- 
(१) वस्तुएं अथवा सेवाएं जो सीधे बाजार मे बेची जा सकती है; (२) साहसोच्यम- 
गत साधन, जिनको विनिमय-साध्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए काम में ला 
सकते हैं, किन्तु जिन्हें स्वतंत्र रूप से नही बेचा जा सकता है; किसी भी दिये हुए कीमतों 


3 कया + कड़ा 


परिशिष्ट ३४३ 


के निकाय पर केवल उन्हीं सहसोद्यम-गत कारकों को नियुक्त किया जायगा जिनकी 
नियुक्ति से धनात्मक लाभ होगा । 
कीमतों के दिये हुए निकाय की पृष्ठभूमि मे, उपभोक्ताओं द्वारा माठ की विशिष्ट 

माँग की जायगी और ह#, वस्तु की माँग के लिये हम ऊँ, लिखेंगे । प्राइवेटव्य 
व्यक्तियों द्वारा कुछ (5६) प्रत्यक्ष पूर्ति की जायगी तथा कुछ नये बने माल की पूर्ति 
(9५) होगी |, के बाजार में संस्थिति तभी होगी जब--- 

हऋ-हऋ+हऋ/, (२१.१) 
ध्यान रहे कि यह समीकरण पूर्णतया सामान्य है और किसी भी वस्तु, सेवा, 
उत्पाद या कारक के लिए लिखा जा सकता है। यदि ४, ऐसा निर्मित उपभोग-मालऊ 
है कि उसकी पूर्ति केवछ नये उत्पादन से होती है अर्थात्‌ यदि # -0, तो उक्त 
समीकरण होगा--- 

ही, सी, सदी 
यदि हम उत्पादन के साधन (यथा, श्रम) का उदाहरण लें तो ९” ऋणात्मक होगा । 
« में कारक की सेवाओं की सभी प्रत्यक्ष माँग निहित हे और यह कछ सीमा तक 
अन्य व्यक्तियों के कारण होती है और कुछ स्वयं कारक के पूरतिकर्ता ( स्वामी ) के 
कारण । ( कारक की पूर्ति में होते वाले परिवर्ततों का विचार करने के लिए यह 
सबसे अधिक सुविधाजनक ढंग है। ) अतः समीकरण का निम्नाकित रूप होगा--- 

(“3 ६) +-अड पा ला 
यदि &., ऐसा अधनिर्मित माल है जो उत्पादन-प्रक्रम के बीच ही तैयार होता है और 
खप भी जादहै परंतु जिसकी एक फर्ष द्वारा दूसरी फर्न को बिक्री की जाती है 
तो 2, तथा #. दोनो ही शून्य होगे; और तब समीकरण होगा--- 

०3 अंक) 
( अर्थात्‌ सभी फर्मो द्वारा की गई कुछ वास्तविक पूर्ति शून्य है। ) 
इस प्रकार एक ही प्रकार का समीकरण सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए 

काम आ जायगा । पूर्ववत्‌, किसी एक वस्तु को मूल्य-मानदण्ड स्वरूप मानना पड़ेगा 
जिससे » वस्तुओं के होते हुए भी केवल % -१ कीमतों का ही निर्वारण करना 
होगा । पूर्ववत्‌, एक समीकरण अन्य सभी समीकरणों से निकल आयेगा । किसी एक 
व्यक्ति की संस्थिति के समीकरण होंगे-- 


जल! /म्स्स्ाा 


है. 27 ५४५ नई 2 /2 न ने ५ 
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यहाँ ५: ४ व्यक्ति के पास उपलब्ध साहसोद्यम-गत साधन जनित लाभ है। 
सभी व्यक्तियो को छेकर इस समीकरण का योग लिखेगे--- 


झा 


| !.. “>]+ 
है: #2/६] 3 ््ा ५5१४-१४ न ५ 
॥। पर 


यहाँ ५५ प्री अर्थ व्यवस्था मे जनित लाभों का योग है । 
इसी प्रकार, किसी एक फर्म में, 


! 
अ 0जफप्स ( १८.१ ) 
और इनका योग करें तो--- 


2 
27 | हे ४० 


! -- 
» ५ 77 40- +5-- १) न) 


4 

अत. यदि संस्थिति समीकरण (२११) »-१ माल के लिए सही है तो वह 
१वें माल के लिए भी सही होगा । केवल 9॥-१ स्वतंत्र समीकरण है और निकाय 
पूर्णतया निर्धारित है । 

२२. सामान्य सस्थिति की स्थिरता--जैसा कि विनिमय-संस्थिति के संबंध 
में सही है, स्थिरता हेतु यह आवश्यक है कि किसी बाजार मे कीमत चघटले पर पूति 
की अपेक्षा माँग अधिक हो जाय । पूर्ण स्थिरता हेतु यह शर्तें पूरी होती चाहिए (१) 
यदि सभी अन्य कीमते अपरिवर्ततशीक हो ओर (२)यदि एक-एक करके वे सभी 
इस प्रकार समायोजित होती है कि अन्य बाजारों की सस्थिति अपरिवतित रहे । अपूर्ण 
स्थिरता हेतु केवल यह आवश्यक है कि जब सभी कीमतें समायोजित हो जायें तब 
शर्त पूरी उतरे । 

शर्तें को इस रूप मे लिख सकते है--- ता ("| -ह -ह) ८0 किन्तु 
क्योकि > को कीमतों से अछूग ओर स्वतत्र दिया हुआ माना जा सकता है, 
दर्ते की घटाकर यो लिख सकते है --- | 

थे 
ट (0 - <5)<:0 
जेसा कि हमने ६ १४ मे किया था, यहाँ भी वैप्ते ही उक्त संहति को फैला सकते हैं । 
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रणिकों के अनुपातस्वरूप प्रतीत होता है जिसका प्रतिनिधि पद --- 
2“) है । 


।नते है कि इस अन्तिम संहृति को केसे फेलायें। (१२.१) की सहायता से- 


02५ 
8/ 8 हि न23+5 
के परिवतेनों के साथ ४ में भी परिवतेत होना साना गया है। ) 


5७४, न ४7-४४) 


१९.४) से लि ++ “5 5. निकाय की प्रत्येक फर्म के लिए सत्य है । 
 थु 


ग योग करने पर, 
025 __ +«/ 
0/: 75 
2, पर वही नियम छागू होते है जो &.. पर । 





0 कु / बाएं 
59. (0५ “ <+ ् ( पी ग्) 8 हि१। क+,+ 2 । वेयाकि आम 


५“, पर वही निथम लागू होते है, &..+ ५, भी उन्हीं से अनुबंधित 


४ म है: नयमों 
विभनिमय-सिद्धान्त के अध्ययन में हमने जि हे ४ पर जिन * को 
था वही (20५ - - :) पर भी छाग होंगे । फलस्वरूप हम कह 


उत्पादन की सामान्य संस्थिति का विश्लेषण अब ठीक उसी प्रकार का 
विनिमय' की सामान्य-सं स्थिति का; और व्यापक दृष्टि से ९६ १५-१७ के 
की यहाँ पुनः व्याख्या की जा सकती है । 

अध्याय १५ का परिशिष्ट 
उत्पादन-यीजना का निर्धारण--जिस प्रकार स्थैतिक सिद्धांत के संवंब 
नक था, उसी प्रकार आइउ अब भी हम उत्मादन-सावनों को ऋगात्मक 
ते चलें। प्रावेगिक दृष्टि से फमं की समस्या प्रारंभिक यंत्रसामग्री से संभव 
र्गतों के उस प्रवाह को ज्ञात करना है जिसका पूजीगत मूल्य अधिकतम 
_लाइए अध्याय १५, वर्ग ४ का विचार )। यदि हम आयोजित 
से आगे के सप्ताहों में विकने वाली &, की मात्राओं को क्रमशः 
03 कप 82 * ०० « - न, 

हु मानकर कि अगले ४ सप्ताहों के लिए योजना बनायी गयी है, उत्पाद - 
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फंक्शन निम्मांकित प्रकार का होगा -- 
अ (कि 2909-०3 नैजक “व वठ लड3 5-०3 /टवाउ 0593 ५०3 "३४039 ४299 5 »०0,) प८ ० 
अतः योजना का पूजीकृत मूल्य होगा--- 

6: 7/484--22 

(--( च्थ अ (४ #६» ६ ) 

श्स्य्य्‌ /४50 
यहाँ 8,:: 2/(/+& और ४ वह साप्ताहिक ब्याज-दर है जो ६ सप्ताह के 
ऋण पर छगती है ; » की वर्तमान-कीमत %,० है और #,, वह कीमत है जिसके 
अब से ४६ वें सप्ताह में होने की साहसोद्यमी प्रत्याशा करता है। (जैसा कि मूल पुस्तक 
के अध्याय ९, ६ ६ में वणित किया गया है, उसी अर्थ में जोखिम के लिए %.. को' 
समायोजित समझना चाहिए । ) 

पूर्ण-स्पर्धा के अंतर्गत स्थित किसी एक साहसोद्यमी' की दृष्टि से सभी 8 तथा 

% दिये हुए है। फलत: बाह्य रूप में अधिक जटिल प्रतीत होने वाली यह समस्या 
ठीक उसी प्रकार की है जिसका $ १८ में ऊपर विचार किया जा चुका है। अतः 
संस्थिति-समीकरणों को पूर्ण रूप से लिखना अनावश्यक है | जिन नियमों से कीमतों 
अथवा कीमत-प्रत्याशाओं में होने वाले परिवतेनों के अनुरूप उत्पादन-योजना के समा- 
योजित होने का ढंग निर्धारित होगा वे $ १९ में दिये नियमों के सदुश होंगे । लेकिन 
प्रतिस्थापन्न-पदों पर लागू छहों नियमों को लिखते समय हमको %, के स्थान पर 
2.%, लिखना होगा; तथा सभी ६ तथा » के मानों को लेकर ही योग करेंगे । 


अध्याय १७ का परिशिष्ट 


२४, उत्पादन-योजना पर व्याज का प्रभाव--कीमतों तथा कीमत-प्रत्याशाओं 
को दिया हुआ मान कर जब हम योजना पर पड़ने वाले ब्याज-परिवत्तनों के प्रभाव 
के संबंध में विचार करते हैं, तो इस गुण का उपयोग करना सुविधाजनक है कि विचारा- 
धीन समस्या हेतु वे सभी उत्पाद, जिनके अपहरित कीमत-अनुपात दिये हुए समझे 
जा सकते है, एक उत्पाद समान माने जा सकते है। फलतः हम किसी विशेष सप्ताह 
के लिए आयोजित विभिन्न प्रकार के निर्गतों (और आगतों) में भेद करने की बात 
भूल सकते हैं, और अपने सूत्र में कीमतों का स्पष्ट उल्लेख भी अनावश्यक हो उठता 
है। अब से आगे » उन सभी निर्गतों तथा आगतों के प्रत्याशित द्राव्यिक-मूल्य का सामू- 
हिक प्रतिनिधित्व करेगा जिनके लिए ४ सप्ताह के पश्चात्‌ वाले सप्ताह से आयोजन 
किया गया है । अन्य शब्दों में, #, विचाराधीन सप्ताह का आयोजित अतिरेक है 
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इस साधारणीकरण को अपनाकर हम कह सकते हैं कि साहसोद्यमी निम्नांकित 
को अधिकतम बनाने की चेप्टा करता है--- 
६570 
0०७ » (85५) 
प््ध्घ0 
और इसका अन॒वंध होता है-- [(&0-8) - -3»7) नई 0 
£ सप्ताहों के ऋणों के अतिरेक & पर पड़ने वाला प्रभाव इससे ज्ञात होगा कि--- 


(१22) ह। 
(४) डा 
यहाँ पूर्वोक्त छः नियमों में से जिस नियम द्वारा ओ” अवध्य अनुवंधित होना 
पड़ेगा (वह) नियम ३ हैं । 
॥7 ०० 
४ » (६४ /०. (२४.१) 
$ ००० 9 
व्याज-दरों के सामान्य परिवर्तन के अतिरेक पर पइने वाले प्रभाव को जानने 
हेत, सर्वश्रथम यह ज्ञातव्य हैं कि--- 
0) ४ 
एज 
और इसलिए 


[२24 हर 
जीगलीलिलि.क --+ 3६ 3ह/ 


09४ 
फलत: यदि सभी पक्षों के ऋणों के अपहरण-अनुपात ( (8 ) समान अनुपात में 
बदलें तो &, पर पड़ने वाला प्रभाव इससे ज्ञात होगा-- 
गाय डे +-+ 5 29० 65 दें न 5 १ 7%/( 
बदतें सभी पक्षों के ऋणों की साप्ताहिक व्याज-दरें (अत: अपहरण-अनुपात भी ) 
बरावर हों । । 
सूत्र (२४-१) की मदद से हम लिख सकते हैं कि-- 


दर घ्डि0 रे 
क्गाज व 35 (#-7)875 ७: 


[5४50 


इस अंतिम संहति को फैलाकर लिखने पर यह स्पष्ट होगा कि 2“,, कर जाएँगे # 
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किन्तु नियम २ के अनुसार 2“, ऋणात्मक हैं: यदि संपूरकता नहो तो शेष 26 
घनात्मक होंगे । इसका अर्य यह हुआ कि यदि ब्याज-दर गिरे (अर्थात्‌ 8 बढ़े) तो 
8; से पहले के अतिरेकों के विपक्ष में और », के पक्ष में प्रतिस्थापन्न किया जायगा | 
इसी प्रकार & के विरुद्ध और » से बाद उदय होने वाले अतिरेकों के पक्ष में प्रति- 
स्थापन करेंगे । यही सामान्य नियम है, कितु संपूरकता के कारण यह जशिल 
बन जाता है । 

२५. योजना की औसत अवधि---अध्याय' १७ की भाँति यदि औसत अवधि 
की परिभाषा हो--- 


ञ- 7226 
2 आह 
5 59% 





ए 
४ >.(2--08%६5८८०- 


0 
ऊपर अध्याय १७६४ के अन्तिम पैरा में दिये नियमानुसार , (8: को अचल 
रखकर यदि हम उपर्युक्त अंतिम समीकरण को 8 से अवकलित करें तो-- 


पे | हल (४-88 -हुई- | -८0. 


0 





(0-८2) चर 2...6)8/#7 | ५8%, ८-९ 
१0- क्र ८ (2-४) वह क्योकि &2»,5-७) 





०० 
नह ह(7-0/877%,,,] (२४.२) 
अब (२४-१ ) से, 
(६०० है/। प्ध्द 0 
2 2 (72807 /% )--० 
न््य0 550 


यह £ के सभी मानों के लिए सही है । 


* 50 472 लय 2० 
०2 हम ट् गे 887, (२५-१) 
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यदि हम ६8९ -- 3,, लिखें तो उक्त अंतिम समीकरण का दाहिना पक्ष यह हो जायगा 
050 
और (१९) सेक्शन के नियम (४)से हम कह सकते हैं कि यह सभी » - मानों 
के झ््ए अनिवायंतः: ऋणात्मक है। अतः सूत्र (२५.१) का दक्षिण-पक्ष अवश्य घनात्मक 
है, ओर इसलिए 6४/6 भी । 8 की वृद्धि का अर्य है व्याज-दर में हास : अतः 
ब्याज-दर में ह्वास होने से योजना की औसत-अवधि बढ़ जायगी । 


अतिरिक्त टिप्पणी अ 


माँग का साधारणीकृत नियम 


१. पीछे हम यह दिखा चुके हैं कि यदि कीमतों के बदल जाने पर 
उपभोक्ता उसी अनधिमान स्तर पर रहता है तो कीमत-परिवतेन के पश्चात्‌ क्रय की 
गयी वस्तु-मात्राओं का परिवर्तन के पूर्व की कीमतों पर अनुगणित मूल्य, इन्हीं कीमतों 
पर परिवर्तन-पूर्व क्रय की गयी मात्राओं के मूल्य से अधिक होगा। क्योंकि पहले के कूछ 
व्यय से केवल पहले वाली मात्राएँ क्रम की जा सकती थीं, उसी अनधिमान वक्र पर स्थित 
बिंदु से संबंधित अन्य मात्रा-समूह का मूल्य (अतः परिवर्तेन-पश्चात्‌ की' मात्राओं 
का, जो उसी वक्र पर हैं, का भी मूल्य) अधिक होगा ही । 

इस प्रकार यदि %)# «८ _,8, . .,४) परिवतेन से पूर्व की कीमतें हों, और 
4,+ 400 बाद वाली कीमतें; यदि ». परिवर्तन से पहले क्रय की जाने वाली 
मात्राएँं, और »,--«६०, बाद वाली मात्राएँ; तो किसी भी दी हुई अनधिमान सतह 
पर इस सिद्धांत के अनुसार 

०७/७,४, ८9%, ४, -- 4४.) . “.. 2९,4०४, ०>0. 

(अत्यग्‌ परिवतेन के लिए, गणितीय परिशिष्ट के $ ८ में दियर्भनक्ष्म (३) की 
सहायता से हम कह सकते है कि ५४.००». 5० (जेसा कि होना चाहिए) क्योकि 
अनधिमान वक्र ओर कीमत-रेखा का स्पर्श होता है। नया नियम अत्यणु से भी अधिक 
परिवतनों के लिए सही है ।) 

यदि हम दूसरी स्थिति से चलकर पहली स्थिति को वापस जाएं तो पूर्वोक्ति कारण- 
वश ही हम लिखेंगे--- 

20%) नी 45) 5 >(0,+०१०)४ ५... **« 56: +०४०)०४, ६२०. 


इन दो असमताओं से हम पाते है कि £6.0,6»,.<< ०,जैसा कि गणितीय परि- 
शिष्ट के $ ८ में अत्यगु-परिवतंनों के लिए सिद्ध किया जा चुका है । 

२. उपर्युक्त साध्यों के दो प्रयोग उल्लेखनीय है | एक तो देशनांक के सिद्धात 
से संबंधित है। उपर्युकत दूसरी असमता के आधार पर हम कह सकते हैं कि-- 
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50(/७,+4/,)(०, + 6.) < (/, न 40/)% 
5७,(७, + ८», ) 5८ तक नी ८) 


और पहले वाली असमता से, 
5४. बह 49», का # न 7/)+.. 
5०७,(०, न 4४। ) ० ह॒ 
फलत: 
>(#7-+-4/)(० न 4७) | न 4/0 )% 
57, (४, न ८४+) 22 | 
इनमें से प्रथम (दोनों में से द्वितीय स्थिति में उपमोग की गयी मात्राओं से भारित ) 

कीमतों का पास्के देशनांक है; दूसरा (पहली स्थिति में उपभोग की गयी मात्राओं 
द्वारा भारित) कीमतों का लास्पेरे देशनांक है। इस प्रकार , मानी शर्तों के अन्तर्गत 
हमारे साध्यों से यह निष्कष॑ निकरूता है कि लास्पेरे देशनांक की अपेक्षा पास्के देश- 
नांक कम होगा । 

तथापि ध्यान रहे कि यह निष्कर्प केवल उस स्थिति के लिए सिद्ध किया है जब 
उपभोक्‍ता उसी अनधिमान स्तर पर है--अर्थात्‌, यद्यपि सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन 
हुआ है, वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । यदि वास्तविक आय में परि- 
वर्तेन हो तो आय-प्रभाव का उदय होगा और संभव है कि दोनों देशनांकों के संबंध, 
जिसे प्रतिस्थापन्न-प्रभाव के क्षेत्र का संबंध कहा जा सकता है, विक्ृत हो उठें । जब 
यह तक एक उपभोक्‍ता को छोड़कर उपभोक्ताओं के समूह के संबंध में लागू किया जाता 
है तब अधि एर॒ष्ट के साथ कहा जा सकता है कि वास्तविक आय के पुनवितरण के 
कारण परिवतंन होंगे, क्योंकि कीमतें बदली हैं। (इनमें से कुछ विशेषताओं का विदले- 
घण बोले लिखित “अनिंग्स एंड प्राइसेज़”, रिव्यू आँव इक्नासिक स्टडीज़, जून 
१९४१ में दिया हुआ है ।) 

अंत में इस बात पर जोर देना ही चाहिए कि तर्क का संबंध दी हुई आवश्यकताओं 
वाले उपभोक्‍ता, या उपभोक्ताओं के व्यवहार पर बदलती कीमतों के प्रभाव से है । 
यदि परिवततन दी हुई आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में उत्पादन सामथथ्य॑ में होने के बजाय, 
दी हुईं उत्पादन सामर्थ्यं की पृष्ठभूमि में आवश्यकताओं के क्षेत्र में होता है, तो हो सकता 
है कि हमको यह आशा करता उचित हो कि देशनांकों के मध्य का उल्लिखित संबंध 
विपरीत दिशा में होगा । 

३. दूसरा प्रयोग उपभोक्ता के अतिरेक से संबंधित मूछाबारीय साध्य के साथा- 
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रणीकरण से संबंधित है । अध्याय २ के अंतिम पृष्ठों में हमने सिद्ध किया था कि यदि 
किसी वस्तु-विशेष की कीमत गिरती है तो उपभोक्ता की आय' के क्षतिपूरक परिवतेन 
को उस अंतर से अधिक होना पड़ेगा जो परिवतेन-पूर्व क्रय की गयी मात्रा की पिछली- 
और नयी कीमतों पर अनुगणित मूल्यों में है। स्पष्टतया यही तक अधिक जटिल कीमत- 
परिवर्तन (यथा, दो या तीन कीमतों का एक साथ बदलना ) के संबंध में दिया जा सूफता 
है। जब कोई कीमत % से घटकर %--०% (४/<० ) हो जाती है तो परिवतंन" 
-४6% से अधिक होगा : जब कई कीमतें गिरती हैं तो क्षतिपुरक परिवर्तत--छव# 
से अधिक होगा। यह अब भी सत्य है कि यदि कीमतें घटने के साथ-साथ आय भी--. 
५०४४% से घट जाय तो वस्तुओं की मात्राएँ पूर्ववत््‌ क्रम की जायँगी और उपभोक्ता 
की हालत गिर नहीं सकती : अपितु अब प्रतिस्थापन के नये अवसर, जो पुरानी स्थिति 
में उपलब्ध नहीं थे, सामने आयेंगे जिसके फलस्वरूप साधारणतया उपभोक्ता अपनी 
स्थिति को पहले की अपेक्षा उत्तम बना सकेगा | यदि वह उसको अपेक्षाकृत उत्तम" 
नहीं बनने देना है तो उसको- 5४४४ से अधिक घाटा देना ही होगा । 

अब इस प्रमेय के गणितीय रूप का विचार कीजिए । हम जानते हैं कि संस्थिति 
की दशा में 


550 0532० 35030 38% | ४7 //257 ह, 5»  50) 


सिद्धांत की दृष्टि से, इन %न+- २ समीकरणों की सहायता से %+ १ चरों (#:,»,, 
«  »«पथा (४) का निष्कासन संभव है: तब ॥/,%7,%०, . .,(2, तथा ७ के मध्य' एक 
समीकरण रह जायगा । इसको अन्य पदों में 0४ के निर्धारण-समीकरण के रूप में देखा 
जा सकता है। (४को अचर-राशि मानकर ) कीमतों द्वारा 2/ के आंशिक-अवकलनों 
से ॥/ (आय) के उन क्षतिपूरक परिवतेनों का ज्ञान हो जाता है जो कीमत-परिवरतेन 
के प्रभाव को काटने तथा उपयोगिता « को पूर्ववत्‌ रखने के लिए आवश्यक हैं। (क्योंकि 
हम केवल उन स्थितियों की ओर ध्यान दे रहे हैं जिनमें ८८ अपरिवर्तित है, हमारे तको 
हेतु उपयोगिता की अनिर्धारितता की बात नहीं उठती है।) 


कीमतों में सामान्य परिवर्तेन से संबंधित क्षतिप्रक परिवतेन नीचे के सत्र से 
ज्ञात होंगे जिसमें द्विधातीय सचन्चिकटन काम में लाया गया, क्योंकि उपभोक्ता की अति- 
रेक संबंधी समस्याओं में यह सदेव आवश्यक है :-- 


48० / हुए ४ ०.० छा ० 
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अब कक पट, र्न- ड हे बह संस्थिति समीकरणों में से दूसरे के आधार 

पर है) 

और यदि ९ अचर हो तो ०-- 2?“ -. 0५5 / यह तीसरे 
ह कक 0/, 24 +00#, हे 2+ का, है 


७ छ / सर >ः 722 सी 
संस्थिति समीकरण से सही है ); इस प्रकार & को अचर मान कर 27 65, प्ः० 
प्र 


र्छ 





अतएव 0४ 
और वजूद 


फलत: उसी अनधिमान वक्र पर से, 
08:४ 0» . 
00:07: 025. 
और यह “रई्ड,,.. अतः द्विवातीय पद का संवरित रूप $५५४.. ८/,०/१ 
ड5०%,4/४, या जिसे मान सतह पर छिया है और, जेसा हम देख चके है, यह 
निरचय ही ऋणात्मक हे 


सिलमामकाक, हक हि 


इस प्रकार 404 --७:७,4/४, न ०८ 5. ५4/:4/ . 


कीमतों के गिरने पर, सभी 

पद ऋषणात्मक होते है; इस।ऊए क्षतिपुरक परिवर्तेत मात्रा में-- 5४४४) से 
अधिक है। कीमत बढ़ने की दक्शा में प्रथम दो पद धनात्मक होंगे और क्षतिप्रक परि- 
वर्तेन मात में 5७००४ से कम होगा । 

प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम प्रकाशन-कालांतर उपभोक्ता के आतिरेक के सिद्धात 
संबंधी जो विश्लेषण हुए है उनसे स्पष्ट हैं कि यहु आवश्यक है कि हम्म निम्नलिखित 
दोनो परिवतंनों में भेद करें.--- 

(अ) क्षतिपूरक परिवर्तन जो ऐसा आय-परिवत्तेन हैं कि कीमतों के दिये परि- 
वरतंनों के प्रभाव को काद देता हैं; 

(ब) तुल्य-परिवतेन जो आब में वह परिवर्तन है जो प्रारंभिक कीमत-स्थिति में 
होते है और जिनके कारण उपयोगिता में वही परिवर्तेन होता है जो कीमत-परिवर्तन 
के कारण होता है । 

र्‌३े 


३५४ मुल्य और पूंजी 


क्योंकि, एक दिश्या में कीमत-परिवर्तेववश उपयोगिता-परिवर्तन विपरीत दिशा 
में उतने ही कीमत-परिवर्तेनवश होने वाले उपयोगिता-परिवर्तन के बराबर परंतु 
चिन्ह मे विपरीत होता है, हम कह सकते है कि कीमत निकाय < से कीमत-निकाय- 
पर जाने से संबंधित तुल्य-परिवतंन उस क्षतिपूरक-परिवततेन के बराबर है जो कीमत 
निकाय 2 से कीमत-निकाय .4 पर आने से संबिंधत है। अतः हम %,+7०%,से, 4),/क 
आने से संबंधित क्षतिपूरक परिवर्तन निकाल कर कीमतो के %, से १, +०%, हो जाने 
से संबंधित ट्त्य-परिवर्तन ज्ञात कर सकते है। (यह स्मरण रखते हुए कि प्रभाव को 
शुन्य करने वाले आयपरिवततन की अनुपस्थिति मे कीमत-परिवर्तेन होने पर संबंधित 
मात्राएँ इस प्रकार समायोजित करेगे कि हम अपने मूलाधारीय समीकरण (देखिए 
गणितीय परिशिप्ट 6७) के उपयोग को बढ़ा सके और अनविमान-वक्र पर न चलना 
पढ़े । हम अपने सूत्र में उपयुक्त प्रतिस्थापन करके एवं पूर्ववत्‌ द्विधातीय सबल्लिकटन 
ढ्वारा तुल्य-परिवतेन स्वरूप पाते है-- 

बा न्ड्ख नी 480)(०/,) न॑- ब> 0४740) (-74/5) 


८:7३) (»%, न 4५.) न ओ  7/ 20 4६ 
7 786 
पथ - 2 77 20,28+ ३४ ४ऊ,५०४०५ 
7 75 07५ 7 


है. 02४ 
प्+--५४, ८, | 2१ 5 नशा 6 आर 2० >>, ३ हय 5 
:0क नी 220 2 हुए कगरए टेड७१-क 
इस प्रकार ञ 
4/0 -- 55,40,--५) 5० ० 460, +३5 5, 48.०0. 
०.१ 7४ 2. लकी सेउ७44॥ 


एक अतिरिक्त आय-पद को छोड़कर शेष सूत्र ऐसा क्षतिपूरक परिवतेंत सूत्र 
ही है जो उन दो अनधिमान सत हों, जिन पर क्रमशः चल रहे है, पर मुद्रा की सीमांत 
उपयोगिताओं के अंतर के संगत है । 

ध्यान देने से पता चलता है कि दोनों परिवतेनों तथा उनकी सीमाओं 5४69 
तथा £ (४+6०») ८४ के मध्य समांग संबंध है यह (पीछे अध्याय २ की टिप्पणी में 
दिये) चित्र १० मे दिखाये आंतरिक और बाह्य आयतों ब प 'जब' तथा बप जब 
के क्रमशः संगत है । 

अब तुल्य-परिवर्तेन होगा--- 


परिशिष्ट रेप ५ 
पू०(४--०४)०७ -३० 95, ०१, ०१, 
--४४+- ४४ -9४%५ हे 4४+ १5 ज5, 7/,०/५ : 
कतिपृरक-परिवर्तेत 
सू-४»4/॥ + ३5 ४5, 47, १, 
#न॑ब)क्क >ल्‍के 87735 ४5:६०१८४०५ 


यदि पर्पा को लगभग रेखा मान लें तो माँग-वक्र के नीचे बनने वाले त्रिभुज की 
चद्धि (बपप व) का माप (४+३४%) ४6% है, और यह तुल्य परिवर्तन तथा क्षति- 
पूरक-परिवर्तेन के ठीक मध्य में है । 

ऊपर जो कुछ कहा है वह रिव्यू आँव इक्नामिक स्टडीज, १९४२ में सर्वप्रथम 
प्रकाशित मेरे निबंध उपभोक्‍ता का अतिरेक और देझनांकं का सरल तथा सुधारा 
हुआ रूप है। इसका संबंध मात्रागत परिवर्तनों से नहींवरन्‌ मात्र उन परिवत्तेनों से 
है जिन्हें बाद में मैंने कीमत-परिवर्तनों” की संजा दी है (देखिए द फोर कन्ज्युमर्स 
सरप्लसेज़, रियू आँव इक्नामिक स्टडीज, १९४४) । उपभोक्ता के अतिरेक सिद्धांत 
का अधिक विद्यद श्रध्ययन प्रस्तुत पुस्तक के क्षेत्र के बाहर है । 


अतिरिक्त टिप्पणी ब 


अस्थायी संस्थिति-निकाय की अपूर्णं स्थिरता 


प्रोफेसर छाँगे * तथा डाक्टर योजक* की खोज के परिणामस्वरूप मैं महलस 
करता हूँ कि अध्याय २० तथा २१ के तके में कुछ परिवर्तेत आवश्यक है। जो संशोधन 
मैं करने जा रहा हूँ उससे तके की प्रमुख धाराएँ अप्रभावित रहेंगी, और इसलिए 
मैने मूल को अपरिवर्तित छोड़ देना ही सर्वोत्तम समझा है। आगे जो कुछ कहा जा रहा 
है वह बड़ी पाद-टिप्पणी स्वरूप ही समझिए । इसका अधिकांश लॉग तथा योजक की 
पुस्तकों की उस आलोचना का अंश है जो मैने सन्‌ १९४५ में इक्नामिका में प्रकाशित 
की थी। 

महत्वपूर्ण प्रश्न (जिनसे उक्त अध्यायों के तक संबंधित है) उस प्रभाव से संबंधित 
है जो सभी वस्तुओं (ओर कारकों) की कीमतों में समानानुपाती परिवर्तन के फल- 
स्वरूप तव होता है जब (अ) ब्याज की दरें अपरिवर्तित रहें तथा (ब) ब्याज की 
दरो में परिणामस्वरूप परिवर्तेन होने दिया जाता है। क्योकि सभी वस्तुओं की कीमतें 
एक ही अनुपात में बदलती' है, अतः: हमको वस्तु-वस्तु में भेद' करने की आवश्यकता 
नही है ' हम उन्हें एक ही सम्मिलित वस्तु के रूप मे लिख सकते है और चाल वस्तुओं 
की कीमत-स्तर में परिवर्तेनो की वात कर सकते है। इसी प्रकार, अ' के अंतर्गत ब्याज 
की दरो की अचर-दशा के कारण हम मुद्रा तथा बांडोर को एक वस्तु' मान सकते 
है, जिससे हमारे निकाय में केवछ दो वस्तुएँ रह जाती है और प्रावि्लिक कठिनाइयाँ 
निम्नतम रह जाती है। तिस पर जिन मान्यताओ को लेकर हम चल रहे है उतके कारण 
कुछ एक प्रकार से जटिक कठिनाइयाँ बच रहती है, और इस संबंध में स्पष्टतया मै 
मूल में पर्याप्त सतक नही था । 

यदि कीमत स्तर में वद्धि होती है और व्याज-दर अपरिवर्ततशील रहती है, तब 
भावी वस्तुओं के प्रति धनात्मक प्रतिस्थापन-प्रभाव तभी हो सकता है यदि कीमत- 
प्रत्याशाओं की लोच एक से कम हो । यदि कीमत-प्रत्याशाओं की छोच एक है, तो 
प्रतिस्थापन-प्रभाव शून्य होगा । यही मैने कहा था, और मेरी समझ में यह मान लिया 

(१) देखिए छॉगे कृत प्राइस फ्लैविजबिलिटी एंड एमप्लायमेंट' काउले कमीशन 
१९४४ । (२) देखिए योज़क, जनरल इक्वीलिब्रियम थिअरी इन इंटरनेशनल ट्रेड 
काडले कमीशन, १९४४। (३) मेरे “प्रतिभूतियो” शब्द के स्थान पर लॉगे (पृ० 
१५) ने ठीक ही यह शब्द रखा। साधारण हिस्सों की कीमतें निस्‍्संदेह वस्तुओं के 
कीमत-स्तर के अनुरूप समायोजित हो जाएंगी । 
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गया है। और भी, “मुद्रा तथा बांड” की माँग मात्र भावी वस्तुओं की माँग एवं पूर्ति 
का दर्पण है; अतः “मुद्रा तथा बांड” के पक्ष में कोई प्रतिस्थायन-प्रभाव हो ही नहीं 
सकता है । 
तथापि, आय-प्रभाव का क्या होगा ? सिद्धांत की दृष्टि से, क्योंकि भिन्न व्यक्तियों 
श्िपास की प्रारंभिक “मुद्रा तथा बांड” की विधियाँ भिन्न-भिन्न होंगी, आय-प्रमाव 
का उदय' होगा। व्यवहार में, यह संभव है कि कुछ व्यक्ति धनात्मक “मुद्रा तथा बांड” 
रूपी निधि से सप्ताह आरंभ करें और कूछ ऋणात्मक निधि से । कीमत-स्तर की वृद्धि 
का अथे है कि इन निधियों का वास्तविक मूल्य घट जाएगा, फलतः समाज में ऋष-शक्ति 
का वितरण प्रभावित हो उठेगा। मेरे विश्ेषण की संभव त्रुटि यह है कि इस आय- 
प्रभाव को ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया हैं। (मैं उस सरलता के मोह में पड़ 
गया हूँ जो इस विचार से उदित हुई कि जब जव वाजार के दोनों पक्षों में आय- 
अभाव आते हैं तो वे एक दूसरे को काट देते हैं ।) 
दो दक्ाओं में भेद करना आवश्यक है। एक में हमारी अर्वव्यवस्था में मुद्रा स्वरूप 
मात्र शुद्ध साख-मुद्रा है। क्योंकि इस पर व्याज का उदय नहीं होता, यह मुद्रा है, बांड 
नहीं, तथापि यह अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति (जो बेंक हो सकता है) का दूसरे व्यक्ति 
पर होने वाले ऋण का मात्र संकेत है। इस हालत में प्रारंभिक स्थिति में भी कूछ घना- 
स्मक निधि तथा कुछ ऋणात्मक निधि निश्चय ही बराबर होंगी। यह उसी प्रकार 
सत्य है जेसे बांड की धनात्मक निधियों का योग ऋगात्मक निधियों के योग के निरचय 
ही बराबर होता है। कीमत-स्तर की वृद्धि के कारण कुछ व्यक्तियों की स्थिति ठीक 
उसी अंश में भ्रुच्छी हो जायगी जिसमें कुछ की स्थिति हीनतर हो जायगी । यदि इन 
दोनों गतियों के कारण होने वाले आय-प्रभाव समांग हैं, तो वास्तविक आय-प्रभाव 
शून्य होगा । अब निकाय समभाव संस्थिति में है। यह विक्सेल वाली दशा है, और 
भूतकालीन संविदाओं से संबंधित हमारी व्याख्या में (देखिए अध्याय २१,३६५) आय- 
प्रभाव का पर्याप्त विचार कर लिया गया है । 
हम शीघ्र ही इस दशा पर वापस आयेंगे । इस समय, इसकी अपेक्षा दूसरी दशा 
को समझ लें | यदि साख-मुद्रा ही उपलब्ध मुद्रा का एक मात्र रूप नहीं है किन्तु किसी 
भी प्रकार की कूछ कठोर मुद्रा (चाहे वह धातु-मुद्रा हो, अववा हमारे निकाय से बाहर 
स्थित किन्‍्हीं भी सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित सरकारी पत्र-मुद्रा) , तो मुद्रा 
की घनात्मक-निधि अवश्य ही ऋणात्मक निधि से अधिक होगी । फलत:, यदि दोनों 
पक्षों के आय-प्रमाव समांग हों तब भी मुद्रा का वास्तविक मूल्य घटने पर वास्तविक 
ऋयश क्ति भी घटेगी, और आय-श्रमाव के कारण निकाय की स्थिरता बनी रहेगी । 
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निस्स देह, इस दशा में भी, निकाय अनिवार्यतः स्थिर नही होता । इसकी स्थिरता असम- 
मित आय-प्रभावों के कारण विचलित हो सकती है; हो सकता है कि जब एक बार 
प्रतिस्थापन प्रभाव का सामान्य स्थिरताकारी असर हटा दें तो इस घटना के घटने 
की ही' बहुत कुछ संभावना हो । स्थैतिक तथा प्रावेगिक दोनों ही विश्लेषणों में हा - 
मित आय-प्रभावों के कारण अस्थिरता के उदय होने की पूर्णतया सामान्य संभल-न 
बनी रहती' है । 

इतना तो हुआ अचर-ब्याज दरों की पृष्ठभूमि में निकाय' की स्थिरता संबंधी 
प्रथम समस्या के संबंध में | यह आश्चर्यजनक नही है कि जब ब्याज-दरें प्रभावित होने 
दी जायें तब भी हमको ऐसे ही भेद करने पड़ें। हम देख चुके है कि समांग आय-प्रभाव 
वाली तथा शुद्ध साख वाली अर्थव्यवस्था समभाव-संस्थिति में होती है यदि व्याज की 
दरें समान (अचर ) रखी जायें | इस स्थिति में यह बहुत स्पष्ट नही है कि यदि ब्याज- 
दर के परिवर्तेन की रोक न हो तो वह क्‍यों परिवर्तनीय' न होगी । ऐसी अर्थव्यवस्था में 
मुद्रा-सजन, बांड-सर्जन की तरह, ऋण देने तथा लेने की तत्परता पर निर्भर होगा । 
अपेक्षाकृत ऊँचे कीमत-स्तर प्र उसी वास्तविक निकाय' को बनाये रखने के फलस्वरूप 
उस ऊँचे कीमत-स्तर हेतु पर्याप्त मुद्रा-सर्जंत का आकर्षण होगा । यहाँ निकाय मात्र 
अपूर्ण रूप में स्थिर नही है : प्रभाव और परिवतंनो के होते हुए भी वह समभाव-संस्थिति 
में है । 

दूसरी ओर, यहाँ चचित आय-प्रभाव के बल पर कुछ कठोर मुद्रा वाली अर्थ- 
व्यवस्था को स्थिर रखना मात्र संभव ही नहीं है; अपितु, यह अनुभव संभव है कि 
ऊँचे कीमत-स्तर पर उस स्तर को बनाये रखने के लिए उपलब्ध 'कल्पेर' मुद्रा 
अपर्याप्त है : अतः स्थिरता-शक्तियाँ न केवछ आय-प्रभाव के रूप मे वरन्‌ ब्याज-दर के 
माध्यम से भी कार्यान्वित होती है। मूल ग्रंथ में हमने ऐसी स्थिति पर विचार किया 
था। अतः हमारा विश्लेषण अब भी सही प्रतीत होता है; मात्र उसमें आय-प्रभाव 
को स्थान देना चाहिए था, और (मुझे खेद है) मैं इस ओर चूक गया । 

'कृठोर' मुद्रा वाली स्थिति का आय-प्रभाव वही विचार प्रतीत होता है जो हाल 
में केन्सीय-सिद्धांत संबंधी अपनी आलोचना में प्रोफसर पिग्‌ ने उठाया है।' मै स्वयं 
इसको अधिक व्यावहारिक महत्व नही दे सकता किन्तु मुझे इसमें सन्देह नही है कि 
सैद्धांतिक रूप से यह सही है, और विश्लेषण में इसका विचार करना चाहिए । 





१. देखिए पिगु लिखित द क्लासिकरू स्टेशनरी स्टेट', इकक्‍्नामिक जनरल, 
१९४३; लेयसेज़ फ्राम फुल एमप्लायमेंट, १९४५, अध्याय ५। 


अतिरिक्त टिप्पणी स 
प्रोफेसर सेमुएलसन का प्रावेगिक सिद्धान्त 


प्रस्तुत पुस्तक में विश्लेषित सामान्य क्षेत्र में सन्‌ १९३८ तथा १९४६ के बीच 
होने वाला स्यात्‌ सबसे महत्वपूर्ण विकास प्रोफेसर सेमुएल्सन द्वारा प्रतिपादित प्रावेगिक- 
स्थिरता सिद्धान्त है | उपलब्ध पृष्ठों में प्रोफेसर सेमुएल्सन के अति जटिल सिद्धांत 
के साथ किचित्‌ भी पर्याप्त न्याय नहीं किया जा सकता; इसके अतिरिक्‍न मैं यह भी 
दावा नहीं कर सकता कि अपने विचारों के हेतु मैंने उसे पुरी तरह समझ लिया है। 
किन्तु उसका महत्व इतना अधिक है कि उसका उल्लेख छोड़ा नहीं जा सकता है । 

प्रस्तुत पुस्तक में स्थैतिक संस्थिति की मेरी विवेचना मेरे द्वाय नामांकित अर्थ- 
शास्त्रीय प्रावेगिक विज्ञान की पृष्ठभूमि मात्र भी नहीं थी : जान-यूझकर स्वतिक स्थिरता 
की विवेचना प्रत्यक्ष समयविद्दीन वनायी गयी थी । जब मै अपनी प्रावेगिद्ी का अध्ययन 
करने लगा तब भी स्थिरता की विवेचना कम से कम इसी अर्थ में समय-विहीन थी : 
और मैने यह मान लिया था कि अस्थायी संस्थिति हेतु समायोजन-प्रक्रम अल्प कार 
(एक सप्ताह) में पूर्ण हो जाता है : मैने सप्ताह के बीच होने वाले कीमत-परिवर्तनों 
को नुला&दियाधभ्ताकि मेरे अरय॑ग्ञास्त्रीयः निकाय में अस्थायी संस्थिति की एक श्रृंखला 
का अस्तित्व माना जा सके | ऐसा करते समय मैने मार्शल की परंपरा अपनायी थी । 
तथापि मैं जानता था कि अस्थायी संस्थितितक के सरल मार्ग” वाली मान्यता हेतु मेरी 
स्थिति में, जिसमें माशेल के एक वाजार की अपेक्षा कई वाजार थे, अधिक न्यायोक्ति 





१. देखिए पी० ए० सेम्‌एल्सन लिखित द स्टेब्लिटी आँव इक्यूलिब्रियम : 
कम्पैरेटिव स्टैटिक्स और डायनेमिक्स', इक्नोमेट्रिका, १९४१; द स्टेब्लिटी आँव 
इक्युलिब्रियम : लीनिअर एंड नानलीनिभर सिस्टम्स', इक्नोमेट्रिका, १९४२; द 
रिलेशन बिटवीन हिक्सिएन स्टेव्लिटी एंड द्र डायनेमिक स्टेब्लिटी, इवनोमेट्रिका, 
१९४४ | और भी देखिए ओ० लाँगे, प्राइस फ्लेक्ज़िव्लिटी एंड एम्प्लायमेंट, परिशिप्ट; 
और लॉयड ए० मेज़लूर लिखित स्टेव्लिटी आँव मल्टिमिल मार्केट्स; द हिंक्सि कन्डि- 
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की आवश्यकता थी । अध्याय ९ की टिप्पणी में मैंने ऐसे न्याय को प्रस्तुत करने का 
प्रयत्त किया है परंतु मैंने ऐसा दावा नहीं किया कि मैं फल से अति संतुष्ट हूँ । अस्तु, 
अपनी उपलब्ध रीति द्वारा मैं इतना ही' सिद्ध कर पाया । 

इस समस्या पर मेरी अवेक्षा प्रोफेसर सेमएल्सन ने अधिक गणितीय ह 
की है, और निसस्‍्संदेह महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होने तीत्र और सरक अस्थायी संरथति 
का मार्ग छोड़कर कीमत-परिवर्तेन की दरों को माँग और पूरि के अंतर का फंक्शन 
माना हैं। अत', मभ से भिन्न दृष्टि से उनका सारा सिद्धांत अधिक प्रावेगिक हो जाता 
है, और वह दष्टि गणितज्ञों को अधिक ग्राह्य है। मेरे सामान्य समीकरणों के स्थान 


पर अवकलित और अंतर-समीकरण काम में छाये जाते हैं। इस प्रकार आवर्तन 
और आवनिता की रोचक संभावनाएँ निकल आती हैं । 


इस नवीन रीति द्वारा मेरा स्थतिक सिद्धांत प्रावेगिक बनाया जा सकता है; 
यह खोज करना कि स्थैतिक निकाय' की स्थिरता कैसी होती है, इस अर्थ में संभव है 
कि जब निकाय प्रारंभ में संस्थिति से बाहर रहता है, क्‍या तब आरंभ होने वाले 
परिवर्तत-निकाय को संस्थिति की ओर ले जाएगा ? क्‍योंकि प्रोफेसर सेमएल्सन के 
निकाय में स्वतंत्रता की एक नई कड़ी है, इसमें आइचये नहीं कि उनकी स्थिरता-शर्तें 
मेरी शर्तों सेनमिन्न ही नहीं अपितु अधिक विशद भी हैं। उनके निकाय की स्थिरता न 
केवल मेरे द्वारा दिये कारणों से नष्ट हो सकती है अपितु इस कारण से भी कि भिन्न 
बाजारों मे यवानकछूता की दरों का अथवा व्यापार करने वाले व्यक्तियों की प्रतिक्रिया- 
दरों का समायोजन नही होता है। इन सबके कारण खोज की एक अति आशाप्रद 
राह निकल आती है जो कि अब तक किये गये कार्य के पश्चात्‌ भर प्री,्तरह तापी 
नहीं जा चुकी है । 
प्रोफेसर सेमुएल्सन की कृति संबंधित-बाजारों के व्यवहार-प्रणाली संबंधी ज्ञान 
को महत्वपूर्ण इंग से आगे बढ़ाती है। किन्तु मैं अब भी महसूस करता हूँ कि भेरे प्रावे- 
गिक सिद्धांत के समांतर कुछ कमी है, और वह प्रोफेसर सेमुएल्सन की कृति में भी पूरी 
नहीं होती है। अपनी अनिवायत: तत्क्षण समायोजन की परिकल्पना द्वारा मैंने अपने 
प्रावेगिक सिद्धांत के शुद्धतः प्रविधिक अंग को सररूतम पदों में रख लिया था। अब 
तो यह पर्याप्त स्पप्ट है कि मैंने आवश्यकता से अधिक सरलीकरण से काम लिया था । 
किन्तु ऐसा करके मैं अन्य कम प्राविधिक अंशों--यथा, प्रत्याशाएँ आदि--की ओर 
अधिक ध्यान दे सका । मैं अब भी महसूस करता हूँ कि मेरी रीति उपयोगी है और 
मात्र प्रवित्रियों पर आधारित अध्ययन हेतु अपनी रीति को छोड़ने में मुझे दुःख 
होगा । हो सकता है कि अर्थन्ितीय कार्य के लिए-प्रोफेसर सेमुएल्सन के सिद्धांत सदृश 
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ही कुछ चाहिए : साँख्यिकीय' आसंजन हेतु इससे अत्युत्तम मॉडल प्राप्त होता है। किन्तु 
अर्थशास्त्रीय निकाय को समझने के छिए हमको कुछ अधिक चाहिए--कुछ ऐसा जो 
अंतिम विश्लेषण में व्यक्तियों के व्यवहार और उनके आचरण के प्रेरकों तक जाता 
द्दा्‌ । यह संभव है कि ऐसे तरीके निकहझू आएंगे जिनसे हम इस रीति तथा प्राविधिक 
सिद्छंत रीति दोनों के लाभ प्राप्त कर सकें । किन्तु मेरी समझ में अभी तक ऐसा कोई 
तरीका नही ढँढा गया है । 
सामान्य संस्थिति वाले अर्थगास्त्रीय' अध्ययन के संत्रंव में प्रोफेसर सेमुएल्सन 
ने जो कुछ किया है तथा व्यापार-चक्र के संबंब में श्री कलेकी और अन्य अर्थभिविज्ञों 
ने जो अध्ययन किया है, दोनों में एक सार्थक समाँतरता है। अर्थशास्त्रीय विवादों में 
से एक सब से बड़ा विवाद यह है कि व्यापार-चक्र की व्याख्या अंतर-समीकरणों पर 
आधारित यांत्रिक आवर्तिताओं के पदो मे अधिक सरलतापूर्वक की जा सकती है अथवा 
केन्सीय प्रकार के अस्थायी संस्थिति-सिद्धांत अधिक शक्तिशाली हैं | इस प्रइन का 
उत्तर निस्संदेह प्रासंगिक रूप से---विवरण का ही नहीं अपितु विषय प्रवेश तथा 
रीति संबंधी उस प्रश्त का भी हल होगा जो प्रोफेसर सेमुएल्सन तथा मेरे बीच बना 
हुआ है। 
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प्राद टिप्पणियाँ 
अध्याय ४ 


१--ैं, इस प्रइन को कि कार्य” की मात्राओं को कैसे मापा जाय, छोड़े देता हँ। 

२--कॉमनसेन्स आँव पॉलिटिकल इकॉनॉमी” अध्याय ५ । 

३--अब से आगे इसको उस विशिष्ट मार्शल वाले अर्थ में, जिसमें हमने इसे अब 
तक उपयोग किया है, नहीं समझना है । 

४-- एलेमेन्ट्स द इकॉर्नॉमी पॉलिटिक प्योर' (१८७४), लेसन्स ५-१५ (संस्करण 
डेफीनिटिव) । 

५--स्थैतिक दृष्टिकोण से यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अति अधिमान्य स्थिति तक 
पहुंचने वाले ढंग पर व्यवहार कर रहा है ( निःसन्देह उसको प्राप्त अवसर 
अनुबन्ध स्वरूप हैं ) तो बाजार संस्थिति में होगा । इसका निहित अर्थ यह है 
कि भिन्न सौदा करने वाले व्यक्तियों की क्रियायें संगत होंगी । संस्थिति की 
धारणा संबंधी अधिक विवेचना के लिए, देखिए आगे, अध्याय १० । 

६-्यूमरेरेर, छसी वॉल्रा ने संज्ञा दी थी । 

७--यथा तो हम ऋण का देता विचार क्षेत्र से बाहर छोड़ देंगे अबबा प्रतिभूतियों 
को एक प्रकार की वस्तु मानने के ढंग से उसे विचारान्तर्गत ले लेंगे । देखिए, 
आगे , अध्याय--१२ । 

८--वॉल्रा १८७४; माशेरू १८७९ | मार्शल का सिद्धान्त पुनः उनकी पुस्तक मनी, 
क्रेडिट एण्ड कॉमर्स के परिशिष्ट में दिया गया है किन्तु वहाँ भी स्पष्टता नहीं 
बढ़ी है । 


अध्याय ५ 


१--यह ज्ञातव्य है कि यह दशा वही नहीं है जेसा माशेल की प्रिंसिपल्स में 
(पृष्ठ ८०७, पाद-टिप्पणी ) दी हुई है। मार्शल का कथन है कि माँग और पूर्ति 
- बक्रों के कटन-बिन्दु से संबंधित माँग और पूति की संस्थिति तभी स्थायी अथवा 
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अस्थायी है जब कठन-विन्दु के ठीक बाँयी ओर माँग-वक्र पू्ि-वक्त के क्रमशः ऊपर 
अथवा नीचे हो; अन्य शब्दों में निगेत का थोड़ा ह्वास माँग-कीमत को पूति -कीमत 
से अधिक कर देता है। यह हमारी' उपर्युक्त दशा से सर्वांगसम नहीं है, और यथार्थ 
में प्‌र्ण-प्रतिस्पर्शा की दशा की अपेक्षा एकाधिकार की दर्शा से संबंधित स्थायित्दी 
के अधिक निकट है | एकाधिकार की दशा में संस्थिति तब स्थायी होती है”जब 
किचित निर्गत-ह्ास के कारण सीमान्त-आय, सीमान्त-छागत से अधिक हो जाती 


' हैं। ( यदि काह न के पदों में कहें तो ) आगे-की-ओर-नत पूर्ति-वक्र वाला उदाहरण, 


जिसे माशल ने स्थायी संस्थिति से संगत माना था, पूर्ण-प्रतिस्पर्द्धा के अन्तर्गत 
स्थायी संस्थिति से संगत नहीं है । 

२--ध्यान रहे कि यथार्थ में इनमें से प्रत्येक दशा सममित है; संस्थिति की 
दशा का निहित अर्थ है कि ख' की माँग उसकी पूर्ति के बराबर हो, और 
स्थायित्व -दशा का अर्थ है कि क के पदों में ख' की कीमत बढ़ने पर ख' की माँग 
की अपेक्षा पूतति अधिक हो जायगी । 

३--वैकल्पिक रूप से हम विक॒स्टीड की रीति को अपना सकते हैं और पूर्ति 
को उस,मात्रा समान मान सकते हैं जो विक्रेता एक दिए हुए निश्चित स्टॉक में नहीं 
रखना चाहता । तब हम माँग तथा संरक्षण-माँग को मिलाकर माँग-वक्र खींच सकते 
हैं । विकस्टीड का यह माँग-वक्र वही गूण रक्खेगा जो हमारे माँग-आधिक्य-वक्र 
के हैं: दोनों में मात्र एक अचर अंतर होगा । 

४--देखिए, पीछे, अध्याय २ । 

५--यदि क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या में बहुत अंतर है तो स्वीत्‌ इस 
कारण हम यही मान सकते हैं कि जिस ओर संख्या कम है उस ओर आय-प्रभाव 
अधिक होगा, क्योंकि दूसरी ओर अनेक व्यक्तियों के लिए वास्तविक-आय-वृद्धि 
इतनी कम हो सकती है कि उसका पता भी ने चले और इसलिए उसका उनकी माँग 
पर कोई भी प्रमाव न पड़े । 

६--यह ध्यान देने की बात है कि यथार्थ में यह एक सममित दशा है। 

७--सही तो यहु हैं कि हमको कई दश्शाओं में भेद करना चाहिए :क' की 
कीमत-वबृद्धि माँग से पूर्ति को तब अधिक कर देगी जब (१) अन्य सभी कीमतें दी 
हुई हों, (२) ख' की कीमत ख' बाजार में संस्थिति बनाए रखने के लिए समा- 
योजित की गयी है तथा (३) ख' और “ग' की कीमतें, और आगे ऐसे ही अन्य 
कीमतें मी, समायोजित होती हैं ताकि अंत में सभी कीमतें समायोजित हो उठे । 
जैसे ही अन्तिम दशा पूरी होती है, निकाय के अस्थायित्व का अन्त हो जाता है; 
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किन्तु पूर्ण स्थायित्व के लिए तीनों दक्षायें लागू होना चाहिए । 

८--जब समस्या पर इस दृष्टिकोण से विचार करते हैं , तो स्पष्ट हो जाता 
है कि व्यापार करने वाले व्यक्तियों की संख्या-वृद्धि के प्रभावों की समीक्षा हेतु ऐसा 
ज्लू विश्लेषण कियाजा सकता है।नवागंतुकों के कारण कुछ मालों की माँग बढ जायेगी 
और शेष मालों की पूर्ति । अत: आवश्यक सीमा तक कीमतों को इस प्रकार समा- 
योजित करना पड़ेगा कि पुराने निकाय से संबंधित अतिरिक्त पूर्तियाँ तथा अतिरिक्त 
माँगें फलीमूत हो जायें । 

*९--यह तुरंत स्पष्ट हो जायगा यदि हम (क्षगमात्र के लिए) क' को प्रमा- 
ईणत वस्तु मान लें: तब क' की माँग-वृद्धि पुरानी प्रमागित-वस्तु म' की पू्ति-वृद्धि 
के सदृश होगी । अब यहु स्पष्ट है कि यदि संय्रकता नही है, तो 'क' के पदों में अन्य 
सभी वस्तुओं की कीमतें गिरेंगी । 

१०--एक रोचक उदाहरण, जहाँ यह लगभग सही हो सकता है, विदेशी- 
विनिमय -बाजार का है। विदेशी-विनिमय-व्यापारी के लिए स्यात्‌ भिन्न करेंसियों 
के सभी विनिमय-पत्र आपस में प्रतिस्थापन्न होते है : अतः, जैसा हम व्यवहार में देखते 
है, यदि फ्रेंक को डॉलर में बदलने दौड़ आई तो फ्रेंक़ के पदों में न केवल डॉलर की 
कीमत बढ जायगी वरन्‌ अन्य सभी करेंसियों की भी, किलु डॉलर की अपेक्षा अन्य 
करेंसियों की कीमत-वृद्धि अनुपातिक रूप में कम होगी । 

११--पुनः यह साध्य तभी अयवाद-रहित है जब आय-प्रभावों की उपेक्षा कर 
दी जाय । 

१२२-३स,पुस्तक के प्रथम संस्करण में मैने यह मत प्रतिपादित किया था कि 
विनिमय-संस्थिति के अस्थायित्व का उदय दो कारणों से हो सकता है, एक से नहीं; 
असममित आय-प्रभावों के अतिरिक्त, जिनकी विवेचना हम ऊपर कर चुके हैं, 
अतीव संपूरकता' भी थी । निःसन्देह असममित आय-प्रमावों के कारण होने वाला 
अस्थायित्व कुछ समझ में आता है , जैसा हम देख चुके हैं, विशेष उदाहरणों को 
लेकर यह दर्शाना कठिन नहीं है कि वह कैसे कार्यान्वित होता है। किन्तु अतीव 
संयूरकता” का अर्थ लगाना कठित था यद्यपि, क्योंकि मेरे गणित के कारण यह 
निहित प्रतीत होता था, मैंने उसको बनाए रखने के लिए अपने को बाध्य पाया। कुछ 
वर्षो बाद, जब मैं उपभोक्‍ता के अतिरेक के सिद्धान्त का अध्ययन कर रहा था 
( कन्ज्यूमस॑ सरप्लस एण्ड इन्डेक्स नम्बर्स', रिव्यू आँव इकॉनॉमिक्‌ स्टडीज़, 
१९४२ ), मैंने अपनी गलती पकड़ ली । पिछले अध्याय ३ के $ ६ के अन्त में अब 
माँग के जिस सामान्य नियम को मैंने दे दिया है उसको मैं मूल गया था ओर इसी की 
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सहायता से गणितीय तर्क दे कर हम यह सिद्ध कर सकते है कि क्यों अतीव संपूरकता 
--ऐसी कि उसके कारण अस्थायित्व आवे--असंभव है । मैने तके को पूर्णतया 
गणितीय परिशिष्ट में दिया है। जहाँ तक प्रस्तुत अध्याय' का संबंध है, एक जटि- 
लता को, जो कभी भी अर्थ रखती प्रतीत नही होती थी, छोड़कर ही मूल में तके व्फ्लेः 
सरल बनाता संभव हुआ है । फलस्वरूप होने वाले अन्य सरलीकरण आगे अद्भ्याय' 
८8३ में तथा अध्याय १७ $६ में दिए है। 

यही सुधार डा० जे० एल० मोज़क लिखित जेनरल इक्विलिब्रियम थिअँरी 
इन इन्टरनेशनल ट्रेड काउले कमीशन मोनोग्राफ, १९४४, पृष्ठ ४२ पर भी 
दिया हुआ है । 


अध्याय ६ 


१--उदाहरण के लिए देखिए, जोन रॉविन्सन, इकानॉमिक्स ऑँव इम्परफेक्ट 
कम्पटीशन'; इनीडर, 'थिजेरी डर्‌ प्रोडक्सन ; काल्डर, इक्विलिब्रियम आँव द फर्म 
( इकॉनॉमिक-जरनल, १९३४ ) । 

२--एक उद्योग, बाजार से प्राप्त किए हुए कारकों के साथ साथ, स्वयं साह- 
सोद्यमी द्वारा प्रदत्त कारकों का उपयोग कर सकता है । यदि ये कारक ऐसे है कि 
इन्हें बेचा जा सके ( अगर उद्योग मे प्रयक्त नही हुए ) तो उनकी बाजार-कीमतें 
उद्योग की लागत के खाते से डाल दी जानी चाहिए । किन्तु यदि उद्योग मे छोड़कर 
उनका किसी दूसरे रूप मे उपयोग नही हो सकता तो उनके कारण लागृत नही बढती 
और उन्हें फर्म के खाते मे व्यय पक्ष पर नहीं चढाया जाना चाहिए ( वास्तव में, 
चढाए नहीं जा सकते )। 

३--वैकल्पिक दृष्टि से, हम इस प्रकार तक कर सकते है। अगर अतिरेक 
धनात्मक है, तो कीमत को औसत लागत से अधिक होना चाहिए । किन्तु कीमत 
सीमान्त-लागत के बराबर होती है। अतः सीमान्त लागत को औसत लागत की अपेक्षा 
अधिक होना चाहिए । अत: एक अतिरिक्त -इकाई का उत्पादन औसत लागत को 
बढ़ाएगा । फलत: औसत लागत को वृद्धिमान होना चाहिए । 

४--तुलना कीजिए रॉबिन्सन, वही, परिशिष्ट; काल्डर, वही । 

५--जो भी हो, देखिए, आगे अध्याय---१५ $६ 

६--हमारे द्वारा इस उदाहरण को दिए हुए महत्व के प्रति, स्यथात्‌ यह आक्षेप 
हो सकता है कि यदि माँग में वृद्धि का प्रभाव अनिर्धाय है तो (सीमान्त) लछागंत 
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में वृद्धि का प्रभाव निर्वार्य है। किन्तु छागतों में इस तरह की वृद्धि का प्रभाव तभी 
निर्धायं बनाया जा सकता है, जब यह परिकल्पना की जाय कि कारक-बाजारों में 
पूर्ण-अतिस्पर्डधा है; लागत-वृद्धि के निर्धाय॑-प्रमाव मात्र उन आथिक नियमों के परि- 
औऋुमस्वरूप हैं जो ( उस समय ) तब भी उत बाजारों के संबंध में लागू हैं। 

“कई प्रकार के कारकों को काम में लाने वाली फर्म के सामान्य उदाहरण 
में, हमको कारकों के न केवल एकाधिकारीय शोषण की संभावना का विचार 
करना है वरन्‌ उत्पाद की विक्री के संबंध में एकाधिकारीय प्रवत्ति का भी । शायद 
हमको यह सोचना ही पड़े कि अपने ( स्थात्‌ आवश्यक ) अतिरेक्रों को प्राप्त करने 
के लिए एक ओर फर्म को अपने क्रेताओं का शोपण करना पड़े और दूसरी ओर अपने 
कारकों की पूत्ति-कर्त्ताओं का । 

८--यह ज्ञातव्य है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की सूक्ष्म परिभाषा देवे वाले प्रथम अर्थ- 

शास्त्री, कर्नों ने इस बात को ठीक इती प्रकार रक्खा था। यह निविवाद है कि 
कर्नो का यह विश्वास नहीं था कि स्पर्द्ा आमतौर पर यथार्थ में, पूर्ण होती है; 
किन्तु पूर्ण-प्रतिस्पर्दा की मान्यता तथ्यों की अति-प्तरल सन्निकटन थी । 

९--स्पष्ट है कि ऐसे उदाहरण होंगे जहाँ, यदि अन्य कारकों और उत्पादों की 
मात्रायें यादुच्छिक रूप से चुनी गई हैं तो हम शेष एक कारक की चाहे जितनी मात्रा 
लें, हम उत्पादकों के लिए हुए समूह को नहीं तैयार कर सकते । यदि उत्पादों की मात्र 
अत्यधिक है और यदि एक को छोड़कर शेष प्रत्येक कारक केवल थोड़ी मात्रा में उप- 
लब्ध हैं, तो शेष एक कारक की बहुत अधिक मात्रा भी उत्पादों के उत्पादनार्थ अप- 
य॑प्त हो#सकती' है, बशर्तें कारक के उपयोग अति-समायोजनशील न हों । किन्तु यह 
कठिनाई बहुत' अधिक महत्त्व वाली नहीं प्रतीत होती । व्यवहार में हम किसी संस्थिति 
से ही सदेव चलते हैं, अर्थात्‌ संगत मात्राओं के किसी एक समूह से । यह मानता 
उतना ही आवश्यक नहीं है जितना यह कि इस स्थिति से कुछ विचलन संभव है । 
मैं समझता हूँ यह स्वीकृत होगा । 

१०--अन्तिम विश्लेषण में यह भी अनावश्यक रूप से जटिल हो उठता है 
क्योंकि पहले दो प्रकार, तीसरे प्रकार में संवरित किए जा सकते हैं। यथा, उत्पाद 
“ख' के लिए उत्पाद क' का प्रतिस्थापन निम्नाँकित दो परिवततेनों का योग माना जा 
सकता है: (१) उत्पाद क' तथा कारक अ' में युगपत्‌ वृद्धि; (२) कारक अ' तथा 
उत्पादक ख' में यृगपत्‌ ह्ास । यहाँ,मात्रायें इस प्रकार समायोजित की जाती हैं कि 
कारकों में होने वाले परिवर्तत आपस में एक दूसरे को काट देते हैं। अत: जब तक 
हम न चाहें, यह आवश्यक नहीं है कि हम प्रयम दो प्रकारों का विचार करे। मेरी 
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समझ में उन को बनाए रखने मे हमें सुविवा होगी । 
११---हम उत्पादों के प्राप्त कुछ मूल्य को सर्वाधिक बनाते है; अतः उत्पादों के 
मध्य वर्धभान' सीमान्त प्रतिस्थापन दर होगी; किन्तु कारको के मध्य सीमान्त प्रति- 
स्थापन की दर ह्वासमान होगी क्योकि कारकों के कुल मूल्य को न्यूनतम बनी 
रहता है। इन शर्तों को चित्रों की सहायता से सरलतापूर्वक सिद्ध किया जा /सकता 
है, यदि हम यह मान लें कि अन्य सभी कारकों और उत्पादों की मात्रायें दी हुई हैं 
और चुने हुए दो उत्पाद ( अथवा कारक ) चित्र के दोनों अंशों पर दर्शाए जाते है । 
१२--अर्थात्‌, यदि किसी भी विशेष वर्ग का प्रत्येक कारक अविहित मात्रा में 
बढाया जाता है, और उन उत्पादों की वृद्धियों के समूह को ज्ञात किया जाता है 
जिनका बढे हुए कारकों के कारण उत्पादन होगा; और यदि अब प्रत्येक कारक 
समान रूप से बढा दिया जाता है तो यह अन्तिम कारकों की वृद्धियों की श्रेणी उत्पादों 
में उतनी पर्याप्त वृद्धियों को नही छायगी जितनी कारको की प्रथम वृद्धियों के कारण 
आई थी । तुलना कीजिए, अध्याय १६९ मे दिए नियम से । 


अध्याय ७ 


१--जैसा कि उपयोगिता सिद्धान्त मे हुआ था, स्थायित्व की दशाओं से चलकर 
हम गणित की सहायता से इसे निकाल सकते है। देखिए पीछे अध्याय २६४ की पाद- 
टिप्पणी । 

२--तुलूना कोजिए पिगू इकॉनॉमिक्स ऑव वेलफेयर', खण्क ४, अष्डूयाय' ३ ।॥ 

३--जो भी हो, केवल उस दशा में, जब एक उत्पाद और दो कारक होते है, मेरी 
परिभाषा ठीक पिग की परिभाषा जेसी है। यदि दो से अधिक कारक हैं, तो मेरा परी- 
क्षण इस पर निर्भर होगा कि यदि ब' को छोड़कर ('ब' को अपरिवर्तित रखकर ) 
अन्य कारकों (स' आदि) की पूरतियाँ इस तरह बढायी जायें कि उनके सीमान्त उत्पाद 
अपरिवर्तित रहें तो 'ब' के सीमान्त उत्पाद की' क्‍या गति होगी । 

४--विचा राधीन दशा ऐसी है कि निर्गत क', कारक अ' और ब की मात्राओं 
का एं किक समाँग फलन है । इसे कभी-कभी मात्रागत-समान-प्रत्युपलब्धि' की दशा 
कहते हैं । 

५--इस प्रकार अपरिवर्तनशील लागत तथा दो कारकों वाले उदाहरण में, एक 
परिवर्तनशील निर्गत के उत्पादन के समय, दोनों कारक अनिवार्य रूप से संपूरक होते 
है; और अपरिंवरतेनशील निर्गत के संबंध में अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन्न । यह एक 
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विरोधात्मक परिस्थिति है, जो, यदि हम सावधान न रहें तो, हमको सरलता से गलत 
राह पर रूगा सकती है । यदि हम अयरिवर्तेनशील लागत के उदाहरण को प्रमाणित 
उदाहरण मानें तो यह स्वामाविक है कि हम एक दिए हुए निर्मत को मान कर कारकों 
के मध्य प्रतिस्थापन्नता और संपूरकता की परिभाषा दें (क्योंकि कारकों की कीमत 
में होने वाले परिवर्तत का महत्त्वपूर्ण परिणाम यह होता है कि निर्गत के सापेक्ष कारकों 
के बन पात में परिवर्तेन हो जाता है : जहाँ तक स्वयं निर्मत पर पड़ने वाले प्रभाव का 
प्रश्न है, वह तब तक किचित मी निर्वार्य नहीं कहा जा सकता जब तक माँग संबंधी 
दशाओं का तुरन्त विचार न किया जाय) । मैंने अपनी पुस्तक विआरी आँव वेजेज़' 
के परिशिष्ट में यही दृष्टिकोण अपनाया था और प्रतिस्थापन की छोच संत्रंधी अपनी 
विवेचना में श्रीमती रॉबिन्सन ने भी इसी विचार धारा को अपनाया था (इकॉर्ना- 
मिक्स आँव इम्परफेक्ट कम्पटीशन' पृष्ठ २५६ और आगे )। ऐसी ही परन्तु अधिक 
विस्तृत और नवीन व्याख्या आर० जी० डी० एलेन-लिखित 'मैयमेटिकक एनेलिसिस 
फॉर इकोनोमिस्ट्स' में दी हुई है । 

इसी विचार धारा के अनुरूप कुछ समय तक अव्यथन करने के पश्चात्‌ मेरा दुढ़ 
विश्वास हो गया हैं कि अपरिवर्तेनशील लागत की दशज्ञा को प्रमाणित दशा के रूप में 
न मानना अधिक सुविधाजनक है। मैं तो इसको सीमा की ऐसी दशा मानता हूँ जिसमें 
साहसोद्यमगत साधनों की, उत्पत्ति-देन शुन्य हो जाती है । इस दृष्टिकोण से कारकों 
के मध्य संपूरकता और प्रतिस्थायन्नता की परिभाषा परिवर्तंनशील निर्गेत की पृ ष्ठ- 
भूमि में देना अच्छा होगा--और इसलिए किसी एक फर्म द्वारा नियुक्त दो कारक 
साधारणतया संपूरक होने की प्रवृत्ति रकखेंगे । 

“इसे निवेचन का परीक्षण इस आधार पर किया जा|सकता है कि संपूरकता 
की भांति प्रतीपायन एक सममित संबंब है। यथा, यदि अ और का प्रतीपायित हैं 
तो क' की कीमत में वृद्धि होने पर के का निर्गत बड़ेगा, निवुक्त कारक ब॑' की मात्रा 
बढ़ेगी किन्तु नियुक्त क' की मात्रा घटेगी । 

७--देखिए, आगे, पृष्ठ ३३२--२३ । 

८--पात्र एक उत्पाद की अपेक्षा संयुक्त उत्पादन वाली दणाओं में प्रतीपायन 
अधिक व्‌ द्विमत्तायूर्ण संभावना प्रतीत होती है । उत्पाद क' के उत्पादन में कारक ज' 
का विशेष महत्त्ववृणं हाथ हो सकता है; फलतः जब अ' की निथुक्त मात्रा बढ़ती है 
तो क' की मात्रा मी अवश्य बढ़नी चाहिए। किन्तु यदि साहसोद्यमी के निश्चित साधन 
क' के उत्पादन में अपेक्षाकृत अधिक लगे हुए हैं तो वे ख' के उत्पादन हेतु कम उपलब्ध 
होंगे । फलत: अ' और ख' प्रतीयादित हो सकते हैं । 


८ मृह्य ओर पूंजी 
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१--मैं उत्पाद! न कह कर वस्तु” कहता हूँ ताकि उसके द्वारा प्रत्यक्ष कारकों 
(सेवाओं ) की माँग की संभावना की भी गुृंजायश रहे । 

२--अध्याय ४ की भांति यहाँ भी पुस्तक के प्रथम संस्करण में “अतीव संप्रकता” 
के उल्लेख के कारण स्थायित्व की विवेचना जठिल हो गई थी। क्योंकि, जैसा कि अश्याय 
५, $८ की पाद-टिप्पणी में दिए कारणों के वश अतीव संपूरकता मृग-मरीचिका 
सिद्ध हुई है, उसका उल्लेख पूर्णतया छोड़ दिया गया है । 

३--निस्संदेह एक ओर साहसोद्यमी अधिक समृद्ध होते हैं और दूसरी ओर कम 
समृद्ध । कीमत परिवतेन के सामान्य प्रभाव का विचार करते समय इस बात पर ध्यान 
देना है। किन्तु साधारणतया यह मव्यस्थ उत्पादों की जिनका (मान्यतानुसार) प्रत्यक्ष 
रूप से उपभोग नहीं किया जाता, माँग और पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता 
है । 

४--देखिए, पीछे, अध्याय' ५, ६ ७। 

५--इस अध्याय के शेष भाग में मैंने आय-प्रभावों की उपेक्षा की है । 

६--देखिए, जे० रॉबिन्सन, इकॉनॉमिक्स आँव इम्पर्‌फेक्ट कम्पेटीशन', पृष्ठ 
२५८ । श्रीमती रॉविन्सन, जिन्होंने इसमें, हमारी तरह, पूर्ण-प्रतिस्पर्डा की व्याख्या 
की है, केवल उत्पादन-पक्ष को ही ध्यान में रखती हैं, और यह परिकल्पना करती हैं 
कि केवल दो कारक हैं, साहसोद्यमगत साधन शून्य हैं और दीब॑ पैमाने की मितव्ययि- 
तायें शून्य हैं। परिणामतः लागतें अपरिवर्तनशील हैं। ये परिकल्पनायें उन्हें अपने 
प्रभावों को विभिन्न रूप से विभाजित करने में समर्थ बनाती हैं। वह दो प्रभावों को 
लेती हैं, (१) जब (संपूर्ण ) उत्पाद का निर्मत दिया हुआ हो तब ब' की माँग पर 
प्रभाव; (२) निर्गत के बदलावों के माध्यम से प्रभाव | हमारा निष्कषे पूर्ण रूप से 
संगत दिखाई पड़ता है । मेरी स्वयं की रीतियाँ अपेक्षाकृत अधिक शीघ्रता से सामान्यी- 
कृत करके सम्पूर्ण निकाय की समस्याओं की व्याख्या में प्रयृकत की जा सकती हैं, जब कि 
श्रीमती रॉबिन्सन की रीतियों के लाभ उन्हीं प्रयोगों तक सीमित हैं जो वे करना चाहती 
थीं। 

७--हमारी व्याख्या से यह स्पष्ट होगा कि हमें यह प्रत्याशा नहीं रखनी चाहिए 
कि यह सामान्य-गति किसी भी कीमत-देशनाँक में प्रतिलक्षित होगी । 

८--तुलना कीजिए प्रोफेसर पियू के श्रमिक-मालों' से (थिअरी आँव अन- 
एम्प्लॉयमेंट) । 
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९-आगे देखिए, अध्याय २१। 


अध्याय ९ 


१--अर्थ॑शास्त्रीय' स्थिति-विज्ञान तथा प्रवेगिक विज्ञान के मेंद तथा भौतिक 
विज्ञानण्के स्थिति-विज्ञान और प्रवेगिक विज्ञान के भेद में अधिक साम्य नहीं है । इन 
पदों का उपयोग करने का मात्र न्याय यही है कि अर्थशास्त्रीय शब्दावलियों में इनका 
पर्याप्त-स्थापित स्थान है। य्यपि उनके सूक्ष्म अर्थ नहीं निकाले गये हैं तथापि कम से 
कम उनके अर्थों की एक ऐसी श्रेणी है जो कुछ उपयोगी बातों का संकेत करती है । 

२--निस्सन्देह, स्थैतिक प्रणाली के प्रति छोग इसीलिये आश्वस्त रहते थे क्योंकि 
वे इसकी सीमाओं से अपूर्णतया ही परिचित थे । इस प्रकार वे अपने उत्पादन के कारकों 
में पूजी तथा उसकी कीमत (व्याज) को स्थान देते थे और यह मान लेते थे कि पूंजी 
स्थैतिक कारकों की भांति मानी जा सकती है। (तुलना कीजिए जे ० बी० क्लार्क की 
“निःशुल्क पूंजी” तथा कैसेल का “पूंजी-विग्नह”।) । यह तो कोई नहीं इन्द्र करता 
था कि इस धारणा में कुछ अशुद्धि है किन्तु, क्योंकि ऐसे सामान्य प्रावेगिक सिद्धांत 
का अभाव था, जिसमें सभी मात्राएँ तिथिगत थीं, अशुद्धि की मात्रा को कम करके 
मानने की गलती हो जाती थी । 

३--आस्ट्रयाई प्‌जी-सिद्धांत की क्लासिकल व्याख्या निस्पंदेह बॉमवॉवर्क की 
प्‌ जी का धनात्मक सिद्धांत है; किन्तु मूलतः उसी सिद्धांत का एक और भी अधिक 
सूक्ष्म विवरण विक्सेछ लिखित लेक्चस के प्रथम खंड में मिलता है। (मूल्य के संबंध 
में विक्सेल वालरा-सदृश था किन्तु पूंजी के संबंब में उसके विचार आस्ट्रयाई थे ।) 

४--देखिए, पिगु; इक्नॉमिक्स आँव वेल्फेयर, चतुर्थ संस्करण, पु० ४३ । 

५--यद्यपि माशेल सामान्य प्रावेगिक समस्या के कम से कम एक भाग की बात 
उठाते हैं, यह अजीब लूगता है कि वे अपने प्राविेगिक विश्लेषण में भी स्थैतिक घारणाओं 
का त्याग करने के प्रति कितने अनिच्छुक हैं। उनके अध्ययन में स्थैतिकी तथा प्रावेगिक 
में बहुत कम भेद है। न अति स्थैतिक संस्थिति के पदों में रखी होने के कारण और न 
इस बात से ही कि उनका केन्द्रीय मार्ग हुमको उनकी प्रर्यात मनगढ़ंत स्थिर दशा' 
तक ले जाता है, उनकी प्रावेगिकी अधिक सरल हो पाई है अर्थात्‌ वह सरल नहीं है । 

६--देखिए माशेल, पिन्सिपल्स, खंड ५, अध्याय २; तथा इस अध्याय के अंत 
में दी कीमतों के निर्धारण संबंधी टिप्पणी । 

७--देखिए मार्शछू पू० ३७६ । 
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८--वही, पु० ३७७ । 

९--ध्यान रहे कि ये वक्र केवल तभी निर्बाय हैं जब 'न' के अतिरिक्त अन्य दिनों 
की प्रत्याशित कीमतों के संबंध में कुछ ज्ञात हो । एक साँगोपाँग सिद्धांत को यह जटि- 
लता ध्यान में रखनी पड़ेगी । 

१०--जो भी हो, इस समस्या संबंधी अधिक तक के लिए देखिए, अतिरिक्त 
टिप्पणी स । 

११--प्रूर्णतया सही होने के लिए वंटन के वेषम्य की ओर कुछ ध्यान देना चाहिए। 
(तुलना कीजिए, इक्नोमेट्रिका, १९३४, पृ० १९५ पर प्रकाशित मेरे एक छेख का 
संक्षिप्त विवरण) । 

१२--+र्म द्वारा अपनाई योजना न केवछ उसकी कीमत प्रत्याशाओं पर अपितु, 
प्राविधिक प्रत्याशाओं (यथा, उपज-उत्पत्ति संबंधी प्रत्याशाओं ) पर भी निर्भर होगी । 
हम सामान्यतः यह मानेंगे कि ये प्रत्याशाएँ भी निरिचित हैं और वे केवल उपर्युक्त अनु- 
बंध से बंधी हैं । 

१३--देखिए वाल्रा, एलिमेन्ट्स, पृ० ४४ : एजवर्य, मथेमेटिकल साइकिक्स 
प्‌० १७। 

१४--देखिए माशेल, पृ ० ३३५ । 

१५--देखिए पीछे अध्याय ५६२, पैरा ३-४ । 
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१--देखिए पिछले अध्याय की टिप्पणी । 

२--देखिए आगे अध्याय २१, $६ । 

३--यदि हम शर्त को ढील दे दें और केवछ किसी प्रकार की भी अपरिवर्तेनीय' 
कीमत-स्तर की माँग करें तब भी ऐसा नहीं होता । 

४---निस्संदेह माँग-पक्ष की यह आधारभूत कमजोरी केवल वस्तुओं के अग्रवर्ती 
बाजारों के संबंध में सही है, और (उदाहरणार्थ) यह विदेशी-विनिमय के अग्नवर्ती 
बाजार के संबंध में सही नहीं । जो भी हो, सभी अग्नवर्ती बाजारों में दीघे अवधि में 
क्षति-अवरोधक किसी एक अथवा दूसरे पक्ष में प्रभुत्व पा जाते हैं। कोई भी अग्रवर्ती 
बाजार सटोरिए-तत्वों से विहीन नहीं होता है । 

५--देखिए केन्स कृत ट्रीटाइज् ऑन मनी, खंड २, पृष्ठ १४२-४ | बाजार की 
भाषा में, यदि भावी-कीमत तत्क्षण-कीमत से कम होती है, तो पिछड़न” की दशा: 
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मानी जाती है; विपरीत दशा में कॉन्टैन्गो की दशा होती है। स्पष्टतया, जब भविष्य 
में तत्क्षण-कीमतों की तीक्र-वृद्धि की प्रत्याशा होती है, तब कॉन्टैन्गों का उदय होता 
है : साधारणतया इसका अर्य होता है कि तत्क्षण-कीमतें असामास्य रूप से कम हें । 

६--अस्तुत श्रम-संविदों तथा वस्तुओं के साधारण अग्रवर्ती बाजारों मे वायदा- 
व्यापूर को नियंत्रित करने वाली एक अन्य प्रकार की अनिश्चितता होती है। यह अति- 
दिचतता भावी तिथि पर जिन मालों की पूर्ति का वादा है उनकी किस्म के संबंध में 
होती है। इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए सृव्यवस्थित वस्तु-बजारों में विस्तृत 
उपाय किए जाते है, किन्तु ऐसे सभी उपायों में व्यय अधिक पड़ते है, और ये व्यय सर- 
लता से वहन-सीमा के आगे निकल जाते है । 

७--यहाँ यह भी शर्तें छागू होती है कि वायदे के सौदों के कालातर क्रम-विक्रय 
द्वारा ये संविदे ययार्थ में खतम किए जा सकते है । 

८--तुलना कीजिए नाइट क्षृत 'रिस्क, अन्सठन्टी एंड प्रॉफिट', अध्याय ५-६ । 
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१--तुलना कीजिए केन्स, जनरकू थिअरी, पृष्ठ २२२-३ । इस प्रकार प्राप्त 
होने वाला निम्नॉकित सूत्र ज्ञातव्य है-- 

ब्याज की वस्तु-दर लगभग ब्याज की मौद्रिक दर-कॉन्‍्टेन्गो (अन्य शब्दों मे यह 
तत्क्षण-कीमत पर भावी कीमत का आधिक्य है) 

२--विदेक्षी विनिमय बाजार के संबंध में ऐसा उदाहरण दिया जा सकता है 
जिसमें दोनों वस्तुओं (करेन्सियों ) में से प्रत्येक का ऋण-बाजार है ही , दोनो के तात्का- 
लिक-बाजार तया अग्नवर्ती बाजार भी है। यदि चारों वाजार स्वतंत्र हो, तब भी जब 
तक उपर्युक्त संबंध सही न हो (अर्थात्‌ जब तक संबंधित अवधि मे पे रिस व रूंदन की 
ब्याज-दरों का अंतर वायदे के फ्रेक' पर होने वाले अपहरण दर के बराबर न हों ) 
तब तक अस्थायी संस्थिति भी संभव नहीं है। यदि संबंध सही न रहे तो हम इससे यह्‌ 
संकेत समझेंगे कि चारों बाजारों में से कम से कम एक में सौदे नियंत्रित हो उठे है । 
(यह जोर देने की बात है कि चारों बाजार परस्पर आश्रित है और संस्थिति तक पहुं- 
चने के प्रक्रम मे उनमें से एक या सभी प्रमाणित हो उठेंगे ।) 

३--इस प्रकार फर्मो की वेत्तिक ढाचे की जटिलताएं अधिकांशतया पूंजी-बाजार 
के विवेचनात्मक प्रयत्नों के फलस्वरूप उदय होती है। 

४---सभी दरें साप्ताहिक हैं, और प्रतिशत नही वरन्‌ भिन्न' के रूप में पायी 
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जाती हैं । प्रति सप्ताह ११० % को लिखेंगे, ०.००१। 

५--यदि दीघ॑-कालीन ऋण का यह अनुबंध हो कि अदाएगी' के समय कूल ब्याज 
का भृगतान करने के स्थान पर निश्चित अंतरालों पर ब्याज दिया जाएगा तो सामान्य 
सूत्र तो और भी अधिक जटिल हो उठेंगे किन्तु सरल ब्याज के सूत्र स्वभावतः अप्रभाविदी 
रहेंगे । । 

६--हम कालांतर इस महत्त्वपूर्ण विषय की खुलकर व्याख्या करेंगे । (देखिए 
आगे अध्याय १३ ।) 

७--इसका एक व्यावहारिक परिणाम, जिसके निहित अर्थों की हम बाद में 
विस्तार के साथ व्याख्या करेंगे, यह है कि दीर्घकालीन दरों की अपेक्षा अल्पकालीन 
दरों में अपेक्षाकृत कहीं अधिक उतार-चढ़ाव आएँगे । देखिए आगे अध्याय २१, ६, ३। 

८--केन्स की जनरल थिअरी की ब्याज-दर दीघेकालीन दर है । 
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१-केन्स : व्याज-दर के वैकल्पिक सिद्धांत” (इक्नॉमिक जनरल, जून १९३७) ; 
ओइलिन, राब्टंसन तथा हांदे के प्रतिवाद (इ० ज० सितंबर १९३७); केन्स : व्याज- 
दर का घटना पूर्व वाला सिद्धांत (इ० ज० दिसंबर, १९३७) ; राब्टंसन तथा केन्स 
के वित्त संबंध मत (इ० ज० जून, १९३८) । 

२--तुलना कीजिए, पीछे अध्याय' ४ तथा ८ । 

३--निस्संदेह यह संभव है कि इतने से कुछ मार, विनिमय श्राहय होते हुए 
"भी, चाल सप्ताह में हस्ताँतरित न किए जाये । तथापि यह सोचना सुविधाजनक होगा 
कि उनकी बाजार-कीमतें हैं और वे इस प्रकार निश्चिति (या, मोठेतौर पर निश्चित ) 
की गई हैं कि माँग «पृत्ति - ० । 

४--विक्सेल की कृति गेल्ज़िन्स उंड गूटरप्राइज़ इस कठिनाई को दूर करने का 
अथम प्रयास माना जा सकता है। इसमें (मौद्विक अर्यशास्त्रियों के कार्य में उदय होने 
चाले) मोद्रिक ब्याज-दर का (वास्तविक अर्थशास्त्रियों के) प्राकृतिक ब्याज-दर के 
साथ अध्ययन किया गया है। हम विक्सेल के तरकोंको बाद में लेंगे, देखिए आगे अध्याय 
२०, 6, ४ । 

५--वही, पृष्ठ १४२ | 

६--देखिए अध्याय' ८ की टिप्पणी । 

७--हऐसा प्रतीत होता है कि केन्स को यह विश्वास दिलाने के मेरा प्रथम प्रयास, 
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कि उनके सिद्धांत की व्याख्या का उपर्युक्त ढंग सही है, सफल नहीं रहा । (देखिए मेरे 
आलोचना-लेख “श्री केन्स का वृत्ति-सिद्धांत' इ०ज० जून १९३६, का उल्लेख करने 
वाले श्री केन्स के ब्याज के वैकल्पिक सिद्धांत, इ० ज० जून १९३७, को) । मेरी समझ 
रसेर लेख की प्रामकता ) इस कारण थी कि मैं अल्पकालीन ब्याज-दर यकत तात्कालिक 
अर्थ व्यवस्था और दीर्घकालीन व्याज-दर युक्त तात्कालिक अर्थव्यवस्था के भिन्न 
गुणों का विवरण देते समय मेरे विचार स्पष्ट नहीं थे । श्री केन्स आदतवज दीर्घकालीन 
व्याज-दर युक्त तात्कालिक अर्थव्यवस्था को लेकर चलते हैं किन्तु उनकी पुस्तक प्रका- 
शित होने से पूर्व ही मैं अल्पकालीन व्याज-दर युक्त तात्कालिक अर्थव्यवस्था के गुणों 
की व्याख्या कर रहा था। इनमें से प्रत्येक मॉडल के साथ ऋणों (अथवा, प्रतिभूतियों ) 
वाले समीकरण का निरसन करने की रीति अपनाई जा सकती है। श्री केन्स की पुस्तक 
प्रकाशित होने से पूर्व ही मैं अपने मॉडल के लिए इस रीति की सुविधा को जान गया 
था। (देखिए मेरा लेख मजदूरियाँ तथा व्याज', इ० ज०, सितंवर १९३५,पु०४६७।) 
मुझे आशा है कि वर्तमान अध्याय में बात पूरी तौर से स्पष्ट हो गई है। 


अध्याय १३ 


१--देखिए केन्स, जेनरलू थिअरी, अध्याय १३। 

२--अपवाद केवल उन्हीं दशाओं में होंगे जब मुद्रा रखना पूर्णतया सुरक्षित 
नहीं समझा जाता है क्योंकि चोरी या जब्ती के कारण (मुद्रा के पदों में) मुद्रा-निधि 
की घिसावट होती, है । यही कारण है कि छोटी-छोटी निधियों को रखने के लिए लोग 
बेक को कुछ देते हैं अर्थात वे ऋणात्मक ब्याज की दर स्वीकार करते हैं । 

३--निस्संदेह ब्याज-दरों के निकाय का निर्धारण करने के लिए बक तथा राज- 
कीय अधिकारीगण जो पार्ट अदा करते हैं उसका उस निकाय के नियंत्रण की संभावना 
पर अधिक प्रभाव पड़ता है और पिछले वर्षों में इस संभावना को काफी उछाला गया 


है । 
अध्याय १४ 
१--यदि वह अपनी आय के अंदर रह रहा है तो वह पहले सोमवार समान दूसरे 


सोमवार के क्रय-प्रवाह की योजना बना सकता है, और तब भी कुछ बच रहेगा। मान 
लीजिए कि वह यह योजना बनाता है कि क्रमागत सप्ताहों मे वह के वस्तु की क्रमशः 


श्ड मूल्य ओर पूंजी 


क, के, के, .. . मात्राएँ ख वस्तु की क्रमशः ख,, ख, खं,, ... मात्राएँ, ख 
वस्तु की क्रशः: ख , ख4, ख३. . . -मात्राएँ, और ऐ से ही अन्य वस्तुओं की मात्राएँ 
क्रय करेगा। पहले सप्ताह में अपनी आय' के अंदर रहन के हेतु यह आवश्यक है कि 
'अगले सप्ताहों में आयोजित क्रय-मात्रा समूह ही 
के ख, ग, ...., के खर ग३ --:-, के३ ख गए... 
के संगत (२रे, ३रे, थे, ... ) सप्ताहों के यथार्थतया प्रत्याशित कीमतों पर अनु- 
गणित मूल्य, इन्हीं (अर्थात सप्ताह बाद की) कीमतों पर अनुगणित पहले वाले प्रवाह 
वी ख थी. 52० सके गे, 55 वीक 0 गज 22 

के मूल्य से अधिक हो। अर्थात प्रत्येक क्य-समूह का मूल्य एक सप्ताह बाद वाली प्रत्या- 
'शित कौमतों पर अनुगणित करते हैं । 

२--तुलना कीजिए पीछे अध्याय १.६ ४ । 

३--वुलना कीजिए पीछे अध्याय १२,६ ३ । 

४--यह प्रोफेसर मिर्डल द्वारा आविष्कृत शब्द है, और अन्य स्वीडेन के अर्थे- 

शास्त्रियों ने इसका निर्यात किया । 

५--यह श्री केन्स द्वारा प्रयुक्त शब्द है । 

६--क्योंकि साँख्यकी के विशेषज्ञ को यह राह पकड़नती ही पड़ेगी, इसमें कोई 
आश्चय नहीं है कि वह वस्तुगत आय' को मापने के प्रयत्न में रत अन्य व्यक्तियों (यथा, 
कमिश्नस फॉर इंलेंड रेवेन्यू) की सहायता माँगे । उसके लिए सर्वोत्तम बात यही होगी 
कि वह आयकर अधिकारियों की रीतियाँ अपनाएँ । किन्तु यह सैद्धांतिक अर्थशास्त्र 
का कत्तेंव्य है कि वह ऐसे अधिकारियों के व्यवहार की आलोचना करे; ह्डसे उनके 
साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है । 

७--इस वास्तविक आय के संबंध में अप्रत्याशित छाभ को लेकर सुधार करते 
को बात अधिकतर कम महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि द्राव्यिक-मूल्यों के परिवर्तनों के फलस्वरूप 
होने वाले सभी अप्रत्याशित लाभ पहले से ही निकाल दिये गए हैं। केवल ऐसी अग्रत्या- 
शित हानियों का जो प्राकृतिक आपदाओं और युद्धों के कारण होती हैं, विचार करना 
है। 

८--देखिए आगे अध्याय २३ । 

९--उसी समय, निस्प्रंदेह यहु आवश्यक नहीं है कि घटना पूर्व की मात्राएँ घटनो- 

+त्तर मात्राओं के बराबर हों । 
१०--तुलूना कीजिए पीछे, अध्याय १२ से । 
११--देखिए, वही । 
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१२--परम्परानुसार (और यह अयंशास्त्र में प्रचलित है) आश्वित चर को 
अनुभौमिक अक्ष पर रखेंगे । 

१३--देखिए आगे अध्याय' १७ । पाठक को आश्चर्य तो होगा कि साधारणतया 
मौप-इकाइयों से स्वतंत्र एक अंक मानी जानें वाली छोच समय-अवधि सिद्ध होती 
है। यहक्नचक्रवृद्धि ब्याज का परिणाम है। द्विवर्षीय ब्याज-दर एक-वर्षीय दर का दुगुना 
नहीं होती है । अतः समानुपातिक परिवर्तन मान कर समय का निरसन नहीं किया 
जा सकता है । 

१४--क्योकि ब-- श्ब१--३ वर-+- .. _ व 8 ब 

(+ब+ब्-ब ३... (£-ब)* | (१-व) -ब 








अन्य 
इतना. ">ननममाबक, 


रे 

१५--मूल्य-प्रवाह के ऊध्वेता का सर्वोत्तम आँकिक परिभाषा उस प्रवाह-वृद्धि 
; की दर है, जो प्रत्येक अवधि में एक ही अनुपात में बढ़ता है और जिसकी औसत अवधि 
वही है जो प्रारंभिक-प्रवाह की थी । वृद्धि-दर तथा औसत समयावधि एक सरल सूत्र 
से बँधे हैं। यदि प्रवाह की औसत अवधि ५ है, ब्याज-दर इ है और ऊध्वंता, स, तो 
सल्इ-१, 

ध 
अध्याय १५ 


?--्वॉम बाँवक के सिद्धांत का क्लासिकल प्रतिपादन निस्संदेहू उसकी पुस्तक, 
पाज़िटिव थिअजरी ६ केपीटेल (१८८९) में दिया है | इसका अंग्रेजी अनुवाद स्मार्ट 
ने प्रस्तुत किया था और, प्रस्तुत लेखन कार्य करने के समय तक,एच० एन० गेंट्सकेल 
द्वारा परिवर्धित संस्करण के शीघ्र निकलने की घोषणा हो चुकी है । विक्सेल कृत 
लेक्चर्स (खंड १) में उसी व्याख्या को अधिक विस्तार के साथ भ्रस्तुत किया गया 

| 
कं २--प्रो० नाहट के लेखों में विशेषतया देखिए 'द क्वान्टिटी आँव केपिटल एंड 
द रेट आँव इंट्रेस्ट/ (जनरल आँव पोलिटिकल इकॉनामी, १९३६) । काल्डर लिखित 
“उन्वल सर्वे आँव इक्तामसिक थिअरी” (इक्तोमेट्रिका, १९३७ ) में भी इस विवाद 
संबंधी ग्रंथ-सूची दी हुई है। सन्‌ १९३८ के इक्नोमेट्रिका में नाइट तथा काल्डर ने इसका 
अधिक विस्तार किया है । 

३--एक बार पुनः यह आवश्यक है कि दिए आगत तथा निर्गत में संगति हो 


१६ मूल्य और पूंजी 


अन्यथा शेष निर्गत धनात्मक न होंगे, अथवा शून्य ही, तथा शेष आगत को अपरिमित' 
होना पड़ेगा । हम यह सब पहले विचार चुके हैं। देखिए पीछे, अध्याय ६, पाद-टिप्प- 
णियाँ ८, ९। 

४--निस्संदेह यह पूर्ण संभव है कि किसी सप्ताह विशेष में निर्गत के मूल्य हैः 
आगत का मूल्य इतना अधिक हो कि अतिरेक ऋणात्मक हो जाय। इसका आऋनिवार्य 
परिणाम 'दिवाला” नहीं है । इसका मात्र यह अर्थ हो सकता है कि विनियोग किया 
जा रहा है ताकि आज के घाटे के भविष्य के अतिरेक से पूरा हो जाने की प्रत्याशा है | 

५--देखिए अध्याय १४, टिप्पणी ब का $१। 

६--देखिए वही । 

७--देखिए लेक्चसें, खंड १ पृष्ठ १७२-८४ । 

८--देखिए जेनरल थिअरी, पू ० ६७ । 

९--देखिए वही, पृ० १३५ । 

१०--देखिए पीछे अध्याय ९, ६६ । 

११--अपूर्ण प्रतिस्पर्धा जनित उत्पादन नियंत्रण तथा जोखिम जनित उत्पादन 
नियंत्रण के संबंध के प्रश्न की अधिक विवेचता करना यहाँ उपयुक्त न होगा; किन्तु 
इतना तो मैं कहँगा ही कि इस विषय पर कई अति महत्त्वपूर्ण बातें बतानी हैं। (देखिए 
काल्डर मार्केट इम्परफेक्शन एन्ड एक्सेस कैपेसिटी, इकक्‍्नोमेट्रिका, १९३५) 

१२--देखिए पीछे अध्याय १४, टिप्पणी ब का है २। 


अध्याय १६ 


१--निस्संदेह यह साध्य' ही इस बात की मुख्य न्याय हैं कि कुछ व्यावहारिक 
समस्याएं होती है जिनकी स्थैतिकी की रीति से पर्याप्त व्याख्या की जा सकती है। 
जैसे जैसे हम आग बढ़ेंगे, इन समस्याओं का ठीक क्षेत्र स्पष्ट हो जाएगा । 

२--निस्संदेह यह सत्य है कि किसी विशेष भावी सप्ताह में (और केवल उसी 
में होने हेतु ) प्रत्याशित कीमत-बुद्धि आवश्यक सामग्री को निर्धारित करने की अपर्याप्त- 
प्रेरक हो सकती है, जब कि कुछ काफी समय तक टिकते वाली प्रत्याशित वृद्धि इस संबंध 
में पर्याप्त हो सकती है। यदि ऐसा होता है (निस्संदेह अक्सर ऐसा होगा) तो कुछ 
प्रभाव आंशिक प्रभावों के योग से अधिक हो सकता है । किन्तु अधिक होने पर भी 
यह पृ्व-प्रकार का ही होगा। क्योंकि हमारे सप्ताह की लंबाई अविहित है, यह बात 
तुरंत स्पष्ट हो जाती है : इसकी लंबाई को बढ़ाकर हम इस कमी के महत्व को घटा 
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सकते हैं और तब भी हमारा तके अक्षुण्य' बना रहेगा । 
३. देखिए पीछे अध्याय ७, $६ । 
४--देखिए वल्ड इक्नामिक सर्वे, १९३५-३६, पृष्ठ, २४६ । 


अध्याय १७ 


१--घार्टे के प्रसार को अतिरेक का संक्चन मानना है । 

२--देखिए पीछे अध्याय १४ की टिप्पणी ब का 8२ । 

३--यह एक तरह की अजीब विधि एक दुष्टाँत से अधिक स्पष्ट की जा सकती 
है। यदि हम कीमतों की वृद्धि के किसी उद्योग के निर्गेत पर पड़ने वाले प्रभाव को मापना 
चाहते हैं, तो व्यवहार में (क्योंकि उद्योग के निर्गेत एक से नहीं हैं) इसको भिन्न प्रकार 
के उत्पादों को उनकी कीमतों के अनुरूप महत्व देना पड़ता है। किन्तु यदि हम ऐसा 
करते हैं, तब, यद्यपि इस दूसरी स्थिति में कीमतें बदल गई होंगी, हमको फिर भी उन्हीं 
कीमत-भारों का उपयोग करते रहना पड़ेगा; अन्यथा, हमारे अनुगणन मात्र प्राप्तियों 
के परिवतंनों को बतायेंगे (जो कि निर्गेत-परिवर्तेन न होने पर भी उठते ); बे निर्गत 
परिवर्तन को तो बिल्कूल नहीं बताएँगे । 

४--देखिए पीछे अध्याय १४ की टिप्पणी ब का 8२। 

५---हमार सीमांत प्रवाह तथा “विनियोग की सीमांत इकाई” में सादृश्य है : 
यह अन्य लेखकों की कृतियों में भी स्पष्ट है। किन्तु यह ज्ञातव्य है कि सैद्धांतिक दृष्टि 
से यह आवश्यक नहीं है कि सीमाँत समायोजन वश चाल अतिरेक में कोई घट-बढ़ 
की जाय, कौजना का समायोजन पूर्णतया भविष्य से संबंधित हो सकता है। 

६--देखिए पीछे अध्याय १७, $६। 

७--पुस्तक के प्रथम संस्करण में मैं उक्त तके तथा संगत गणितीय सिद्धि में 
तनिक अंतर होने से चितित था। कालाँतर मैंने अन्तर का कारण ढूंढ़ लिया है; वह 
मेरी अतीव संपूरकता संबंधी मूल का परिणाम है । अतः परिशिष्ट में दिये गणितीय 
टिप्पणी से वह दूर कर दिया गया है । 

८--मैंने इस उदाहरण को कलेकी कृत “द पिन्सिपुल आँव इंक्रीजिंग रिस्क 
(इक्नामिका, १९३७) से लिया है। मेरी अपेक्षा कलेकी विचाराधीन स्थिति को 
सामान्य उत्पादक प्रक्रम का अधिक प्रतिनिधि लक्षण मानते हैं : जो भी हो, क्योंकि 
मेरे सिद्धांत के अंतर्गत वह भली प्रकार आ जाता है इसको इस बात पर झगड़ना अना- 
वश्यक है । 


१८ मूल्य और पूंजी 
अध्याय १८ 


१--व्यवहार में आय संबंधी धारणा के उपयोग वश भावी साधनों की मात्रा 
की यह सामान्य' कल्पना करना पर्याप्त सुविवाजनक हो जाता है। चाल व्यय-वृद्धि 
से संबंधित भावी साधनों का त्याग भावी आय' का त्याग माना जाता है, किन्तु यह 
केवल कहने का संक्षेप ढंय है और अध्ययन हेतु, इससे कोई सुविधाजनक मॉडल नहीं 
मिलता है । 

शेततस उन प्रतिभुतियों का मूल्य है जो योजना-अवधि में दिए ऋणों के फल- 


स्वरूप प्राप्त की गई हैं। यह केवल तभी सभी प्राप्त प्रतिभूतियों के मूल्य-वृद्धि के बराबर 
होगा जब प्रारंभ से प्राप्त प्रतिभूतियों के अंत में वही मूल्य रहने की प्रत्याशा है 
जो आरंभ में था । 

३--तुलना कीजिए, पीछे, अध्याय १४, टिप्पणी ब का $२। 

४--तुलना कीजिये, अध्याय १५, 6४ ॥ 

५--तुलना कीजिये, पीछे, अध्याय १०, 8३ । 

अध्याय १९ 

१--देखिए अध्याय १३। 

२--मुद्रा को एक प्रकार की प्रतिभूति मानने के फलस्वरूप यह भी अनिवार्य 
हो जाता है कि हम पिछले अध्याय के तर्को में कुछ सुधार करें। वहाँ हमने यह मान 
लिया था कि वर्तमान व्यय से जितनी निधि भावी व्यय हेतु अछग की जाती है उस सब 
पर ब्याज मिलता है, किन्तु अब हमने देखा कि यह बात नहीं है। कुछ निबि मुद्रा के 
रूप में रकखी जाएगी और उस पर कोई ब्याज नहीं आता । और (जब विचार कर 
ही रहे हैं तो पूर्ण साधारणीकरण स्वरूप) कुछ निधि ऐसे रूपों में होगी कि उन पर 
कम ब्याज की दरें प्राप्त होंगी; और कुछ अधिक ब्याज-दर वाले रूपों में । किन्तु इस 
सब से बहुत कम महत्वपूर्ण अंतर होता है। हम देख चुके हैं कि केवछ अति दूर के आयो- 
जित व्ययों के अपहरित मूल्य ब्याज-दरों के परिवर्तनों से अधिक प्रभावित होंगे । यह 
तथ्य से कि कूछ (निकट भविष्य के) व्यय का अपरहण नहीं किया जाना चाहिए 
मुश्किल से कोई अंतर पड़ता हैं । फलस्वरूप आवश्यक परिवर्तन ऐसा नहीं है कि 
उसकी विस्तारपूर्वंक समीक्षा की जाय । 

३--तुलना कीजिए, केन्स, द एक्स-एंटे थिजरी आँव इंट्रेस्ट',, इक्नॉमिक जनरल, 
१९२७ । 


पाद विष्यणियाँ १९ 
अध्याय २० 


>देखिए अध्याय १२। 

-देखिए अध्याय ५। 

“देखिए, पीछे, अध्याय ४, 8१। 

“अधिक ठीक रूप में, कहेंगे, अपहरण अनुपात, जिसका व्याज-दर से निश्चित 
[रिवर्तेनीय गणितीय संबंध है । 

“देखिए, अध्याय ११, ६५। 

“वास्तविक पदों में विशकेषण करने की आदत ने ही ऐसा करने की प्रेरणा 


“देखिए गेल्जिस उंड गूटरप्राइज । श्री कान कृत अंग्रेजी अनुवाद का शीर्षक 
स्ट एंड प्राइसेज़ । 

“देखिए, वही, पृष्ठ ६२-७५ । 

“पहले से निश्चित ऐसे कोई संविदे न होने चाहिए जिनको नई दश्ाओं में 
पन्वित करता पड़ेगा; और कोई परंपरागत कीमतें मी न होनी चाहिए, यया, 
द्वारा निर्बारित द्वाव्यिक मज़दूरियाँ । मैं अगले अध्याय में इस बात पर पुनः 
कहेंगा । 

»--पाठक समझ गए होंगे कि यह तक इस मान्यता पर निर्मर है कि सापेक्ष 
नकाय अद्वितीय रूप से निर्धाय है। मैं स्वयं मी इस मान्यता के पक्ष में अधिक 
। यदि यह्ठ सत्य नहीं है तो कुछ भी हो सकता है । 

१--स्थायित्व की दशाओं से चलछकर परिवर्तन संबंधी नियमों को निकालने 
रीति के लिए, देखिए अध्याय ५,.--६ । यह विरोध किया जा सकता है कि 
मतों के कारण बढ़ी माँग भी अवरुद्ध हो उठगी, किन्तु यह न्‍्याययुक्त विरोध 
| नए क्रेता अपनी आय ' को बढ़ी हुई पाएँगे और इसलिए वे अब भी उतनी ही 
[| में वस्तुओं को खरीदने के लिए उत्सुक होंगे जितनी वहु कम कीमतों पर 
थे । 

२--तुलना कीजिए प्रत्याशाओं की छोच की परिभाषा से | पीछे देखिए अध्याय 
३। 

३--पअस्तुत पुस्तक के प्रथम प्रकाशन के कूछ समय बाद, प्रो० छांगे ने अपनी 
प्राइस फ्लेविसिबिलिटी एंड एम्प्लॉमेंट' ( काउले कमीशन, १९४४ ) में तथा 
जुक ने अपनी कृति जेनरल इक्वीलिब्रियम थिजरी इन इंटरनेश्नल ट्रेड' (काउले 
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कमीशन, १९४४ ) में इस अध्याय के तर्कों की समीक्षा की थी । उनके कार्य के परि- 
णामस्वरूप मुझे महसूस होता है कि मेरी व्याख्या में कूल परिवतेन आवश्यक है, 
तथापि वह ऐसा नहीं है कि तकों पर कोई विशेष प्रभाव पड़े । ऐसी बात भी' नहीं है 
कि परिवतंतों को सरलता से मूल में रखा जा सके, जैसा कि मैंने कुछ सुधारों क्ले 
नए संस्करण के मूल में स्थान दे दिया है। फलत: मैंने इस अव्याय' के मूल पाठ को 
अपरिवर्तित रखा है और पुस्तक के अन्त में इस अध्याय की अतिरिक्त टिप्पणी के 
रूप में उन सुधारों को लिख दिया है । 

अध्ययन की एक नई रीति , जिसने इन बातों पर अधिक प्रकाश डाला है, प्रोफे- 
सर सेमुएल्सन की प्रक्रम-विश्लेषण” रीति है। जब मैं अपनी मूल पुस्तक लिख रहा 
था, तब मेरे मस्तिष्क में केवल प्रोफेसर डी. एच० राबटेसन वाले प्रक्रम-विश्लेषण 
का ढांचा था और इसका उल्लेख यथास्थान' किया गया था। यह पद-टिप्पणी अब 
हटा दी गई है । ) था। बाद के अध्ययनों से स्पष्ट हो उठा है कि मैं जितना निकट 
संत्रध सोचता था , मेरे द्वारा विचारित विषयों और प्रक्रय-विश्लेषण के बीच उससे 
अधिक निकटता का संबंध है । अब भी मुझे यह विश्वास तो नहीं है कि प्रक्रम-विश्लेषण 
की अति निकट संगति है, किन्तु इसको सन्‌ १९३८ की मेरी विवेचना में दिए महत्व 
से अधिक महत्व मिलना चाहिए । अतः इस विषय पर मैंने एक अतिरिक्त टिप्पणी 
भी लिख दी है (अतिरिक्त टिप्पणी स, पृष्ठ, ) 


अध्याय २१ 


१--तुलना कीजिये , पीछे, अध्याय ११। 

२--क््योंकि ( देखिए पीछे अध्याय ११, $५ ) एक निश्चित अवधि के लिए 
दीघंकालीन प्रतिभूतियों में किये विनियोग से प्राप्त निवल प्रतिफल ई + (ई/ई” ) - 
१ ६ यहाँ ई चाल दीर्घकालीन दर तथा ई अवधि के अंत की प्रत्याशित दर हैं ) 
है , दर-ह्वास की अधिकतम मात्रा सरलता से अनृुगमन की' जा सकती है। क्योंकि 
ई-- ( ई/ई! )-- १ अवश्य>० है, ई>ई / ( १--ई! ); और सन्निकटन 
करके, ई-ई ( १-६”) । यदि वर्ष के अन्त की प्रत्याशित दर ४ प्रतिशत है, चाल 
दर में ४४ के चार प्रतिशत से अधिक का ह्वास नहीं हो सकता है । इसी प्रकार अन्य 
बातें भी हैं। किसी भी कल्पना की गई दशा में यही अधिकतम ह्वास है; क्योंकि 
यहाँ जोखिम का ध्यान छोड़ दिया है, अत: व्यवहार में संगमव हास का यह बढ़ा हुआ 
अतुमान है। तुलना कीजिए केन्स, जेनरल थिअरी, पू० २०२ । 
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३--किन्तु देखिए आगे $८ तथा $९॥। 
४--वर्तमान दीघेकालीन दरों के कारण उन अल्पकालीन दरों के परिवत्तेंन 
कट जाते हैं जिनके न केवल निकट भविष्य में अपितु अति सुदूर भविष्य में होने की 
*प्रत्याशा होती है । यह प्रत्याशा है कि अल्पकालीन दर की यकायक तीत्र कमी' कार्लाँ- 
तर दीघकालीन दर को गिरा देगी बशर्ते अल्पकालीन दर नए स्तर पर बनी रहे ; 
और इसी कारण इस प्रत्याशा का उदय होता है कि मूतकाल की अपेक्षा भविष्य में 
ऊंचे अल्पकालीन दरों के होने की संभावना कम है । किन्तु इसका दीघेकालीन दर 
पर तुरंत प्रभाव पड़ेगा ही यदि तुरंत ऐसे प्रभाव की अनिवार्यता का कोई महत्वपूर्ण 
कारण स्पष्ट हो उठे--यथा, जैसा कि बिरली घटना के रूप में सन्‌ १९३२ में इंस्लेंड 
में हुआ था जब, स्वर्ण-मान से बुरी तरह चिपके रहने के कारण, ऊंची अल्पकालीन 
दरों की अवधि का निदिचत रूप से पटाक्षेप हुआ था। 
५--देखिए अध्याय १७, 8७ 
६--देखिए आगे, $ ५ 
७--पाठक समझ जाएंगे कि यह मंदी वाली मनोवृत्ति है, जो व्याज-दर के प्रभाव 
को घटाती है । 
८--ऋण-से अपस्फीति के साथ होने वाली मुद्रा-माँग की वृद्धि के कारण अनि- 
वार्यत: व्याज-दर नहीं बढ़ जाएगी । यदि ब्याज-दर पहले से ही निम्नतम हो चुकी 
है, जिससे अर्थ व्यवस्था में अधिक बेकार पड़ी मुद्रा” है, तो मुद्रा-पूर्ति पर बोझ डाले 
बिना बढ़ी माँग को पूरा किया जा सकता है । इस प्रकार दिवालियों की बाढ़ के बीच 
व्यापारिक मंदी के बाद की स्थिति में व्याज-दर कम रह सकती है | दूसरी ओर, 
संकट के समय अधिकतर प्रचलित व्याज की ऊंची दरों की भी इसी' प्रकार व्याख्या 
की जा सकती है । 
९-....इस विशेष प्रकार की एकाधिकारीय कदम मात्र एक प्रकार की कीमत- 
दुढ़ता है और किसी भी अन्य प्रकार की कीमत-दृढ़ता की भांति इसको भी स्थायक 
शक्ति सिद्ध होनें का अवसर है। अन्यथा, यह माननेका कोई विशेष कारण नहीं 
है कि एकाधिकारीय कदम स्थायक होता है। यदि एकाधिकार-दशा में सामान्य 
संस्थिति निकाय को निर्धाय माना जा सकता तो विक्सेल-केन्स का साध्य (जिसकी 
हम पिछले अध्याय में विवेचना कर चुके हैं ) प्रथम दृष्टि में एकाधिकार के अन्तर्गत 
भी सही होगा : कीमतोंमें सामान्य समानुपातिक परिवर्तन पहले वाली वास्तविक 
स्थिति को छाएगा और इसलिये संस्थिति अछूती रहेगी । किस्तु मुझे अपने गंभीर 
संदेह को व्यक्त ही करना चाहिये कि इस संबंधित अर्थ में सामान्य एकाधिकारीय 
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निकाय' निर्धायं होता है या नहीं । यदि यह निर्वार्य नहीं है, तव कुछ भी हो सकता 
है। किन्तु ऐसा मानने का मुझे कोई कारण नहीं मिलता कि यह कुछ भी' स्थायित्व 
प्रदान कर्ता सिद्ध होगी । 

१०--श्रीमती रॉबिन्सन ने अपने छिपी बेकारी” संबंधित सिद्धान्त द्वारा केन्स' 
के विचारों का प्रसरण किया है | देखिए एसेज़ इन द थिअरी आँव एम्प्लॉयमेन्ट )। 
किन्तु उन्होंने यह नहीं स्पष्ट किया है कि प्रसरण की सीमाएं क्‍या हैं । 

११-देखिए पीछे अध्याय ८ की टिप्पणी । 

१२-यह ओ म से कम हो सकती है यदि पूत्ति चक्र पीछे की ओर अवनत है । 

१३--इसके विलोभ, परन्तु कम महत्व वाली दशा में भी, जिसमें दुढ कीमत 
ऐसे स्तर पर होती है कि माँग की अपेक्षा पूर्ति अधिक होती है, यह सत्य है कि दृढ़ 
कीमत का स्थायक प्रभाव पड़ता है और प्रतिच्छाया कीमतों का, अस्थायक प्रभाव । 
किन्तु इस दशा में विक्रेता की कीमत दृढ तथा क्रेता की कीमत प्रतिच्छाया स्वरूप 
होती हैं । अन्य मालों की कीमतों में सामान्य चढाव होने पर निश्चित कीमत वाली 
वस्तुओं की बिक्री घटेगी, फलत: विक्रेता की कीमतें अपेक्षाकृत गिरेंगी और क्रेताओं 
की कीमतें अधेक्षाकृत' बढ़ेंगी । 

१४--व्यवहार में, उस अन्य प्रतिक्रिया का विचार करना है जो राजस्व के 
माध्यम से होगी । किसी भी तक से यह अनिवार्य नहीं है कि इसका प्रभाव स्थायित्व 
की दिशा में होगा | तथापि, कम से कम उन देशों में, जहाँ बेंकारी दूर करने का 
दबाव अधिक है और बजट को संतुलित रखने की माँग अति जोरदार नहीं है, इस 
बात की कुछ संभावना है कि अन्त में ऐसा होगा । 

१५--अधिक कड़ाई से देखें तो हमको कहना पड़ेगा कि यह संभव हैं कि चालू 
कीमतों में परिवर्तन होने से लोगों की सभी भावी' कीमतों संबंधी प्रत्याशाएं एक ही 
सीमा तक न बदलें । यदि कोई व्यक्ति यह आशा करे कि कुछ समय बाद पुनः कीमतें 
सामान्य हो जाएंगी, तब भी , यदि उसके आचरण पर निकट भविष्य को प्रत्याशित 
कीमतों का अधिक प्रभाव पड़ता है तो, वह सुग्राही व्यवहार करेंगा । इसके विपरीत 
यदि किसी व्यक्ति का वर्तमान आचरण अधिक दूर वाली प्रत्याशाओं द्वारा प्रभावित 
होता है तो इसी उक्त स्थिति में उसका व्यवहार निः सुग्राही होगा । 


अध्याय २२ 


१--देखिए पीछे, अध्याय. २१, ६९ । 


पाद टिप्पणियाँ २३ 


२--तुलना कीजिए पीछे अध्याय १३ से । 

३--तुलना कौजिए, मार्शल कृत मनी, क्रेडिट एंड कामर्स, पृष्ठ २५७ : “नई 
करेन्सी.. . . .के कारण प्रथम दृष्टि में ऋणदाता की ऋण देने की तत्परता बढती है, 
और अपहरण-दर घट जाती है । किन्तु बाद में कीमतें बढ जाती है; और इसलिए 
इसकी प्रवृत्ति अपहरण-दर की वृद्धि करने की होती है। 

'४--क्या यही कारण है जिससे उपभोग-मालों की मॉँग बढाने की अपेक्षा पूंजी- 
गत-मालों की माँग बढ़ाकर तेजी को प्रेरित करता अधिक सरल प्रतीत होता है । 

५--केवल एक ढंग है जिससे यह प्रभावित किया जा सकता है । दीर्घकालीन 
दर--प्रत्याशित अल्पकालीन दरों का नहीं अपितु-वायदे के अल्पकालीन दरों का, 
जो प्रत्याशित दरो तथा जोखिम-प्रतिफल के योग के बरावर होते हैं, औसत है। 
( तुलना कीजिए पीछे अध्याय ११, $४ से । ) यदि चालू माँग की वृद्धि के कारण 
यह जोखिम-अतिफल बढ जाता है, तब' यह दीर्घकालीन दर को वाध्य करके बढ़ा 
सकता है, भले ही व्याज-प्रत्याशाएं लोचहीन हों । श्री हॉट्रे की नवीनतम कृति, ए 
सेन्चुरी ऑव बैक रेट का अध्ययन करने के पश्चात मै महसूस करता हूँ कि शायद 
मैं इस विचार की महत्ता को कम मान बेठा हूँ । 

६--देखिए पीछे अध्याय २१,३६४ 


अध्याय २३ 


१--इस अध्याय के लिए हमको पूंजी-संचयत की इससे अधिक सूक्ष्म परिभाषा 
की अनक्रवद्यकती नहीं है। 

२--देखिए पीछे, अध्याय १४ 

३--केन्स द्वारा ( जेनरलू थिअरी, अध्याय ६) दी गई आय की विचित्र परि- 
भाषा इस प्रकार निर्मित प्रतीत होती है कि वे यह दावा कर सके कि आय-वृद्धि 
के एक अंश की बचत करने की प्रवृत्ति ही केवछ ऐसा कारण जिससे पूंजी-संचयन 
कीमतों को गिराता है । मुझे इसमें कोई काम नहीं दिखाई पड़ता है। विश्वास- 
पूवक यह कहा जा सकता है कि घारणाओं को उन्हीं अर्थो में काम में छाना श्रेयस्कर 
है जिनमें उन्हें लेना स्वाभाविक होता है ; और इसलिए यह मानने को तैयार रहना 
चाहिये कि पृजी-संचयत एक से अधिक ढंग से कीमतों को प्रभावित कर सकता है। 

४-.-पंजी संचयन के प्रक्रम का आय पर पड़ने वाले प्रभाव की विस्तृत व्याख्या 
हेतु एक सरल उदाहरण इस अध्याय के अन्त में दी गई टिप्पणी में दिया गया हैं । 


श्डं मूल्य ओर पूंजी 


५--देखिए पीछे, अध्याय १९ ६ ४। 

६--उत्पादन-पक्ष अयवा उपभोग पक्ष में प्रति स्थापन करना अध्ययन हेतु पर्याप्त 
है। 

७--उदय होने वाली बेकारी '्रोद्योगिक बेकारी' है। 

८--देखिए पीछे, अध्याय' ७ । 

९---निस्संदेह, इसका अर्थ यह कहना नहीं है कि अन्य किन्‍्हीं कारणों--/था, 
जनसंख्या-वृद्धि--के वश क्‌ूछ महत्वपूर्ण मालों के पदों में मज़दूरी स्थात्‌ न गिरी होगी । 


अध्याय २४ 


१--वृद्धि के अन्य कारण भी हो सकते हैं। देखिए अध्याय २२, ॥$ ६, प्रथम 
पदटिप्पणी । 

२--तुलना कीजिये, यथा, यू. के० हिक्‍्स : द फिनेन्स आँव ब्रिटिश गवन्मेंठ, 
अध्याय ७। 

३--मैं भली प्रकार समझता हूँ कि यदि द्राव्यिक अधिकारीगण ब्याज-रूपी ब्रेक 
न लगाएं तो अन्त में दीघंकालीन व्याज-दर अन्यथा जितना, गिरता है उसकी अपेक्षा 
अधिक गिर सकता है। यह संभव है कि ऐसा होने पर भविष्य में आने वाली मंदी 
शीघ्रता से दूर होने लगे । किन्तु मुझे अति संदेह है कि कम दीर्घकालीन दर के और 
अधिक कम हो जाने के कारण जो थोड़ा सा अंतर आएगा वह मंदी को दूर करने 
में अति महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होगा । यदि ऐसा ही है तो सभी परिस्थितियों में 
सामान्य कीमतों की अपेक्षा अति सुदूर तथा अति संदेहात्मक लाभ हेतु किसी भी 
उपायको न करने का निर्णय खतरनाक ही है। 

४---जिन कारणों से अनेक लोगों ने यह सोचा है कि बीसवीं सदी में ऐसा खतरा 
यथार्थतया अधिक है, वे निस्‍्संदेह मौगोलिक आविष्कार का लगभग अन्त हो जाना 
तथा जनसंख्या में ह्वास की प्रवृत्ति से प्रभावित हुए हैं । ये महत्वपूर्ण कारण हैं तथापि 
लक्षणगत अनिश्चिताओं के कारण भावी आविष्कारों के संबंध में मविष्यवाणी करना 
इतना कठिन है कि मात्र इससे हम भावी आपत्तियों की अनिवार्यता का निष्कर्ष नहीं 
निकाल सकते हैं। तथापि, पिछले दो सौ वर्षों की संपूर्ण औद्योगिक क्रान्ति अभूतपूर्व 
जनसंख्या-वृद्धि जनित दीर्घकालीन उत्कर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं लूगती है। यदि 
ऐसा है तो, जैसा कि बुद्धिमान छोग कहते हैं, यह घटना इस बात का कारण बताती 
है कि वर्तमान काल मानव इतिहास में क्यों इतना निराशाजनक काल सिद्ध हुआ है | 


